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प्राथमिक 


पकी बात है कि गत वपं मह वन्धकी पौँववीं जिदं प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ खगभग एक ही 
च्म यह छी जिरद प्रकाशित हों रही हे ! अव हसक पश्चात्‌ महाबन्धको सम्पूणं होने केवर एक ओर 
जिर्दकी कसी रही ह । उसका मी सुद्रण-कायं चाल हे ओर जणा ईः¡ जा सकती है कि वह भी शीघ्र पूणं 
होकर प्रकाशमे आ जायगी । जिस तन्परताफे साथ यह ॒सैन-सा्िस्यका अत्यन्त महछपूणं अर महान्‌ 
कायं सम्पन्न हो रहा है, उसके रिष्‌ प्रन्थके विदान्‌ सम्पादक पं० फूख्चन्दरजी सिद्धान्तशाञ्ली तथा भार 
तीय स्षानपीरके अधिकारी व कायकतां हमारे ब समस्त जिक्ञासु संसारके धन्यवादके पात्र है । 

महाबन्धमें वर्गित प्रकृति, स्थिति, अनुमाग मौर प्रदेश इन चार प्रकारके कमंवन्धोर्मेसे प्रथम तीन 
का वणेन पूं प्रकाशित पौँच जिदं समाप्त हो चुका हे । प्रस्तुत जिद्दमे प्रदेशबन्ध अयिकारका एक 
भाग सम्मिखित है । शोष भाग अगली जि्दमे पूणं होकर इस म्रन्थराजकी समाप्षि हो जायगी । 

कमंसिद्धान्त जैन दशेनकी प्रधान वस्तु है । वह उसका प्राण कहा जाय तो अल्युक्ति नं होगी । 
इस तिषयका सर्वाङ्गपूणं सुव्यवस्थित विस्तारसे वर्णन जैसा इन अरन्थोम पाया जाता हे, वैसा अन्यत्र कही 
नहीं । इसी गौरपके अनुरूप इन भन्थोकी समाजे ओर धमांयतनेमिं प्रतिष्ठा होगी ेसा इसे पूजं 
विश्वास है । 


इन ग्रन्थोका स्वाध्याय सररु नहीं है । विषयकी गृूढ्ताके साथ-साथ पाठ-रचना भी अपनी 
विरुचणता रखती है 1 पाटकः देखेंगे कि अधिकांश स्थरोपर पूरा पाठ नं देकर प्रतीक शब्दौके आगे बिन्दियौः 
रख दी गई है । यह इसरङ्ए करना पड़ा है कि नहीं तो अन्धका विस्तार द्विरक्तियो हारा बहुत बढ़ जाता 
पास्कोकी सु विधा ओर अन्धके सौष्टवकी दृष्टिसे यदि पाट पूरे करके ही प्रकाशित होते तो बहुत मच्छ 
था । तथापि भूक पाकी इस कमीकी पूति विद्वान्‌ सम्पादकने अपने अनुवाद दरा करदीदै। आकादहै 
कि इस अलुवादकी सहायतासे कसंसिद्धान्तसे परिचित पाठकरको विपयके समभनेमे तथा यदि वे चिं तो 
पूरके पाका छश्च पाड अनुमान करनेमे विशेष कठिना न होगी । सम्पादकने जो विपय-परिचय आदिमं 
दे दिया हे उससे भन्थको हस्तामरुकवव्‌ सममनेमे सुविधा होगी । 


 अ्न्यकी सम्पादन-सामम्री वही रही है जो पूवक भागोमे ओर सम्पादन-शेटी आदि भी तदनुसार 
ही । स्ता "सम्पादकीय में कहा गया है ताग्नपत्र प्रत्िका पाठ तो सम्पादकके सन्मुख रहा है, किन्तु मूर 
ताद्प््रौका पाठ नहीं । संकेत स्पष्ट है कि तान्रपत्र प्रतिका पाड भी ताडपत्रेकि पाठे सोरुहो आने 
अनुकूल नहीं हे । उसमे जो उस भूर प्रतिसे जानवूमःकर पाठ-मेद किये गये है, या जो प्रमादसे स्खरुन हो 
गये है उनका संकेतं व॒ परिमाजेन वह नहीं किया गया 1 इस प्रकार ताइ्पत्र प्रतिते एक बार प्रे पाऽक 
मिरखानकी आवश्यकता शेष हे । हम आशा करते है किं इस शरुिकी पूर्तिका आयोजन अगर भागे समाश्च 
होते ही किया जायगा, जिसक्षे कि दस प्रकाशनमें पूणं प्रामाणिकता आ जाय भौर इन ताद्पन्रोकी शब्द्‌- 
रनाकौ दष्टिसे हमारी चिन्ता मिट जाय । 


दन बातोके सम्बन्धे हमारा जो मत है उसे हम भगके भागे वक्तव्यर्मे' विस्तारसे व्यक्त करगे । 


हीरालार जेनं 
आ० ने° उपाध्य 
भ्रन्थमह सम्पादक 


कि 
सम्पाद्कव 

परदेशबन्य पट्‌ खण्डागसके चे खण्डका चौथा भाग है! इसका सम्पादन व अनुवाद छिखकर 
प्रकाशन योग्य बनाने लगभग एक वषं लगा है इसके सम्पादनकै समय हमारे सामने दो प्रतिर्य रह 
है--एक प्रेसकापी भौर दूसरी तान्नपत्र प्रतिं 1 मूर ताडपत्र प्रतिको हम इस बार भी नहीं प्राक्त कर सके । 
फिर भी जो भी सामभी हमारे सामने रही हे उससे सम्पादन कायश्च पर्यासत सहायता मिरी है भौर बहुत 
कुच स्खलित अं्शोकी पूति एक दृखरी भतिसे होती गह है । प्रकाशित हुए मूल भन्थके देखनेसे विदित 
होगा कि इतना सब करनेपर भी बहुत स्थर एेसे भी मिरेगे अर्ह पाठको जोक्नेकी आवश्यकता पड़ी हे। 
इस भागम रसे दोरे-बडे पाठ जो उपरसे जोडे गये दहै सौसे अधिक द । हमने इन पाठोको जोकते समय 
मुख्य रूपसे स्वामित्वके आधारसे विचार करके ही उन्हे जोडा है । पर वे जोदे इए अख्ग दिखकाह दें 
इसके रिष हमने उन्द [ † चतुष्कोण ब्रेकेट भरूगसे दिखखा दिया हे । 


यो तो अुभागवन्धके प्रारम्भिक च मध्यके अंशके एक-दो ताद्पन्र नष्ट हो गये द । पर प्रदेशबन्धमें 
नष्ट हए ताडपन्नोकी वह माघ्रा काषी बद्‌ गई है 1 इन तादपननोके न्ट होनेसे कद प्ररूपष्णप्‌ स्खङ्ति हो 
गर हे जिसकी पूति होना असम्भव है । बहुत भ्रयत्न करनेके बाद भी च्रुटित हुए बडे अंशको यथावत्‌ 
पूवि नष की जा सकती हे, इरि हमने उन्हे वैसा ही छोड दिया हे । हो जौँ एकादि शब्द या 
वाक्यांश स्वरित इथ है उसकी अनुसन्धानपूवंक पूर्तिं अवश्य कर दी गै हे भौर टिप्पणी चटित 
अंशको दिखला दिया गया हे । इस भागम श्रुटित हुए बडे अंशके रिषि देखिषु पृष्ठ ४८, ८२» १५४ 
ओर १८२ । 

महाबन्धके परदेशबन्ध प्रकरणम पेसे तीन स्थर मिरूते हँ अहौ पवादर्जंत ओर अन्य उपदेशका 
स्पष्टरूपसे मूरमे निदेश करिया गया हे । प्रथम उररेख भुजगार अनुयोगद्ारे अन्तगंत भूख प्रकृतिर्योकी 
अपेता एक जीवकी अपेक्ता कारप्ररूपणासन किया गया है । वहा" कहा गया है-- 

८अवद्धि° पवाइज्जंतेण उवदेसेण ज० ए०, उ० एक्कारसस्षमयं । अण्णेण पुण उवदेसेण ज० ए०, 
उ० पण्णारससम० ।' 

सात क्के अचस्थितपदका पवाद्ऽ्जंत उपदेशके अनुसार जघन्य कार एक समय हे भौर उछ 
कारु ग्यारह समय है । परन्तु अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य काक एक समय हे जौर उल्छृष्ट कारु पन्द्रह 
समय हे । 

दूसरा उर्छेख उन्तर प्रङृति्योकी अपेक्ता उक्कृष्ट सन्निकषं प्रकरणके समाप्त होनेपर नाना प्रङृति- 
बन्धके सन्तिके साधनक छिए जो निद्॑न पद्‌ दिया है उसके प्रसंगसे आया हे । बहौँ सिखा हे-- 

धपवादजंतेण उवदेसेण मूलपगदिविसेसेण कम्मस्स अवहारकारो थोवो । पिंडपगदिविसेसेण कम्मस्स 
अवहयरकालखो असंखेजगुणो 1 उत्तरपगदिविसेसेण कम्मस्स अवकशरकारो असंखेजगुणो ।.......--उवदेसेण 
मूलपगदिविसेसो आवद्ियवग्गमूरस्स असंखेअदिभागौ । पिंडपगदिविसेसो पल्दोबमवमगमूखस्स असंखेजदि° । 
उन्तरपगदिषिसेसो पलिदोव० असंखेजदि° ॥ । 

पवाइज्ज॑त उपदेशके अनुसार मूरमरङति विशेषकी अपेक्षा कमंका अवहारकारु स्तोक हे । पिण्डप्रकृति- 
विशोषकी अपेक्ता कर्भका अवहारक्छाल असंख्यातगुणा है 1 उन्तरपरङृति विशेषकी अपेच्ता कमेका अवहारक 
असंख्यातयुणा है 1... उपदेशके अनुसार भूरधरकृतिविशेष आवकिके वग॑मूरुका असंख्यातवां भागग्रमाण 
हे । पिण्डभर्तिविशेष पर्योपमके ब्ग॑मुरके असं ख्यातवें भागप्रमाण है । उत्तरभरकतिविशेष पल्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण दे । 


८ महाघन्व्‌ 


तीसरा उर्रेख सुज्ञगारविभक्तिके अन्तग॑त उन्तएप्रहृति्योका एक जीवणी अपेता कालका निश 
प ० + ह [क १ @ क, 
करते हुए करिया गया हे यह उष्रेख प्रथम उर्रेख>़ ससान हे, इसलिए य उसका अगस निदेश 
नहीं किया है । 


- पूवं भागेकि समान हमे इख भागको व्यवस्थित करने सहारनपुरनिवासी बन्धुद्धय श्रीयुक्त 
पं० रतनचन्द्रजी मुख्तार भौर श्रीयुक्त नेमिचन्द्रजी चफीखका सहयोग मिरुता रहा है, इसि इम 
उनके आभारी ई । 


कम॑साहित्यका विषय बहुत गहन ओर अनेक भागं ब उपभार्गोमे जटा हज है । वतमान कारें 
उसके गहन अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था एक प्रकारते विच्दन्न हौ गई हे, इसखिप्‌ महाबन्धके सम्पादन; 
संशोधन भौर अनुवादे सम्भव दै दमसे अनेक बुगरा रह गई हो । हमे आशा है पाठक उनके 
लिप्‌ हमे कषमा करेगे । ओर अद्य कीं को नुटि उनके ध्यानमें आवे उसकी सूचना हरमे शव्रश्य ही 
देनेकी इषा करगे । 


फूलयचन्द्र सि ० शा० 


विषय-परिवय | 


यह महाबन्धका अन्तिस भाग प्रदेशबन्ध हे । इसमे भ्रव्येक समयमे बन्धको प्राक्च होनेवासे 
मूर अर उत्तर कर्मोके प्रदेशोके आश्रयते मूल प्रकृतिग्रदेशबन्ध ओरं उत्तरथरकृतिप्रदेशवन्धका विचार 
किथा गया हे। किन्तु दोनौके विचार करनेका क्रम एक होनेसे यँ एक साथ ्नन्थके हादंको स्पश 
किया जाता है। 

भागामागसमुदाहार-- मूलम सव प्रथम आट कर्मौका बन्ध होते समय किंस कमको कर्मपरमाणु्भोका 
कितना भाग मिलता हे इसक्छा विचार करते हुए बतद्ाया गया है कि आयुकमेको सनते स्तोक भाग मिरूता 
है । उससे नामकम ओर गोत्रकमक्छो विशेष अधिक भाग मिता है । उससे ज्ञानावरण, दशनावरण भौर 
अन्तराय कसको विशेष अधिक्‌ भाग मिरुता है । उससे मोहनीय कमक विशेष अधिक भाग मिरूता ई । 
तथा उसके वेदनीय कमंको विशेष अधिक माग मिता है। इसका कारण क्या है इख बातका निर्देश 
करते इए वहोः स्ख है कि आयु कर्मका र्थितिबन्धं सवरप द, इसकिए उसे सबसे थोडा माग मिर्ता 
है । वेदनीथके सिवा शेप क्मौमि जिसकी रिथति दीधं है उसे बहत भाग मिक्ता है ओौर वेदगीयके 
विषयमे यह खिला है कियदि बेदनीयन हो तो सब क्म जीवको सुख ओर दुःख उद्पन्न करनेमे समर्थं 
नहीं है, इसखिए्‌ उसे सबसे अधिक भाग मिता है । श्वेताम्बर कमं भकृति की चूर्णिमे सकारण बटवरेका 
यही करम दिखराया गया है ¡ सात प्रकारके ओर छह प्रकारके कर्मोका बन्ध होते समय भी बटवारेका 
यही मन जानना चाद्िए्‌ । मात्र यहाँ जिस कम॑का बन्ध महीं होता उसे माग नहीं मिख्ता हे इतनी 
विशेषता हे । 


उत्तर प्रकरति्यौे कमं परमाणुभंका बरवारा करते समयं बतराया हे कि आह प्रकारके कर्मोका 
बन्थ दोतते समय जो ज्ञानावरणीय कमक एक भाग मिरता है वह चार भागों विभक्त होकर आभिनि- 
बोधिकल्चात्नावरण, अतक्तानावरण, अवयिक्षानावरण ओर मनःपययन्तानावरण इन चार्‌ कसौको प्राक्च 
होता है । यद्य जो सर्वघाति प्रदेशाम हे बह भी इसी कमस बर जाता हे । केवरुक्ञानावरण स्वंघाति 
मछरति है, इसरिए उसे केवर सवघाति द्रव्य ही मिख्ता है किन्तु देशुघाति प्रङुतियोंको दोनो प्रकारका 
द्भ्य मिता हे ! दशंनावरणम तीन देशघाति ओौर ह सवंघाति श्रकृतियौ है । दखरिए्‌ देशघाति द॒भ्य 
देशघातिर्योको ओर सवेधाति द्रव्य देशधाति ओर सवंघाति दोनो प्रकारकी प्रकरति्योको मिरुता हे । यों 
जिनका बन्ध होता है उने यह बरवारा होता है । वेदनीय कर्म जब जिसक्रा बन्ध होता है तव उसे 
ही समस्त भाग मिखूता है । मोहनीय कमको जो दैणघाति भाग मिरूता है उस्कै दो भाग हो जाते &ै-- 
एक कषायवेदनीयका ओर दूसरा नोकषायवेदनीयका । इनर्मेसे कषायवेदनीयका दन्य चार भागे भौर 
नोकषायवेवनीयका द्रव्य बन्धके अनुसार पौच भर्गं विभक्त हो जाता हे! तथा मोहनीय कमेकी जो 
स्वघाति दन्य मिखूता हे उनर्मेषे एक भाग चार संउवरुन कषार्योमिं भौर दूसरा एक भाग बारह कषार्योमिं 
ओर मिथ्यास्वमं विभक्त हो जाता है 1 अपने बन्ध समयमे आयु कमंको जो भाग मिरूता है वह जिस 
आयुका बन्ध होता है उसीका होता है! नामकमंको जो भाग मिरुता है उसके बन्धके अनुसार गति, 
जाति, शरीर भादि रूपसे अरग अरग विभाग हो जाते है 1 मोन्र कमम जिसका बन्ध होता है उसे ही 
समान भाग भिरूता है । तथा अन्तराय कर्मको मिरूनेवाङा करभ्य पौ भागं बट जाता है । इस प्रकार 


१० महाकन्ध 


यह उत्तर प्रृति्योमे भागानाग जानना चाहिए । श्वेताम्बर कमंप्रजृतिकी चूर्णिमे भो इसका विचार किया 
गया है पर वरहा सर्वधाति दरभ्यका बध्वारा सवंघाति ओर देशधाति दोनों प्रकारी प्रकृतियोमें होता है 
देखका उर्रेख देखने नदीं आया । यह दौ बातें खास रूपसे ध्यान देने योग्य है--एक तो यह कि 
बन्धको भराक्च होनेवारे द्रभ्यमें सवेघाति द्रव्य अनन्तवें मागप्रमाण ओर देशघाति द्व्य अनन्त वहुभाग 
भमाण होता है । दूसरी यह कि चौबीस अनुयोगद्वारके अन्तमे अस्पबहुत्व अनुयोग द्वारम ्तानावरणादि 
की उत्तर प्रकृतियोमं मिछनेवारे द्भ्यक्रा अस्पवडत्व बतरू।या है, इसदट्िए उसे ध्यानम रखकर उज्यका 
बटचारा करना चाहिए ) 


चौबीस अनुयोगद्वार ` 


भागामागसमुदाहारका कथन करनेके बाद्‌ चौबीस अनुयोगद्वाराके अथ॑पदके रूपमे मूलम दो गाथा 

आती हं । ये दोनों गाथां साधारणसे पाट-मेदके साय श्वेताम्बर कर्मभकृतिसने मी उपरुग्य होती 

हं (देखो बन्धनकरण गाथा २५, २६) । इनमेंसे प्रथम गाथं सव द्न्यके अनन्तये भागप्रमाण सव॑घाति 
देव्यको अरग करे देशघाति दग्यक्का ज्ञानावरण ओर दशेनावरणकी देशधाति उत्तर प्रकृति तथा पौ 

अन्तराय प्रङृतिचंमिं बरवारा दिखलाया गया हे । ओर दूसरी गाथाम मोहनीयके देशघाति द्व्यके दो 
भाग करके उनर्येसे एक भाग बंधनेवाी चार संञ्वरूनोको ओर दूसरा माग पौँ नोकपार्योको दिलाया 
गया है । वेदनीय, आयु ओर गोत्रके विषये य़ भ्यवस्था दी है कि इनमेसे जिस क्म॑की जिस भ्रङृतिका 
बन्ध होता है उसे बट्वारेका दव्य सिरता है 1 यह गाथाम नामकम॑के विषयमे कोई उर्रेख नहीं किया 

है । इसप्रकार इस अथंपदको देकर उप्तके अनुसार चौबीस अनुयोगद्वारोके जानमेकी सूचना की हे ! वे 
चौबीस अनुयोगद्वार ये है--स्थानपररूपणा, सवंबन्ध, नोसवंबन्ध, उक्षटबन्ध, अयुर्ृष्टबन्ध, जघन्यवन्ध, 
अजघन्यबन्ध, सादिबन्ध, अनादिबन्य, भरूवबन्ध, अध्रुवबन्ध, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्ता कार, अन्तर्‌, 
सन्निकष, नाना जीर्वोकी अपेक्वा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, तत्र, स्यश्वन, कारु, अन्तर, भाव ओर 
अस्पबहुत्व । अगे चौबीस अनुयोगढवारोका कथन समाप्त होनेपर भुजगार, पदनिक्षेप; बृद्धि, अध्यवसान 


सुद्र भौर जीवसमुदाहारका भ्याख्यान क्रिया गया हे, इसरिष्‌ यहो इसी क्रमसे इन सबका परिचय 
द्विया जाता है-- 


स्थानप्ररूपणा- इस अनुयोगहारके दो मेद्‌ है--योगस्थानप्ररूपणा ओर प्रदेशबन्धप्ररूपणा | 
योगस्थानप्ररूपणामे पहङे उच्छृष्ट ओर जघन्य योगस्थार्नोका चौदह जीवसमा्चा ॐ आश्नयसे अरपबहुप्वे व 
षदेगाभर्पबहुस्वका विचार करके दश भनुयोगद्वारोके आाश्रयसे योगस्थानौका विशेष विचार किया षै) वे 
दश अनुयोगद्वार ये ईै--अविभागप्रतिच्छेदपरूपणा, वगंगाप्ररूपणा, सपर्धंकम्रङूपणा, अन्तरप्ररूपणा, 
स्थानप्ररूपणा, अनन्तरोपनिधा, परस्परोपनिधा, समयप्ररूपणा, बृद्धिप्ररूपणा भौर अरपबहुत् । 


वीय-विशेषफे कारण मन, वचन ओौर कायके निमित्तसे आत्मग्रदेशंनि जो चश्चछता उल्पन्न होती 
हे उसे योग कहते है । यद्यपि सर्वं आ्मपरदेशंमिं बयान्तराय कमा चयोपशम आदि एक समान होता है 
पर यह चञ्चरुता सब आत्मप्रदेशोमे एक समान नहीं होती किन्तु आत्मके लो प्रदेश सु ख्यरूपसे भ्यापाररत 
होते ह उनमें षह सवाधिक पारं जाती है भौर उनसे ङे इए प्देशेमिं डद कम पार जाती है ! इसप्रकार 
यद्यपि चञ्वरुता तौ सवं आत्म्रदेशोमे पा जाती है पर बह उत्तरोर हीन-हयन होती जाती है, इसकिपु 
जीवकरे सब प्रदेशे योगका तारतस्य स्थापित होकर एक योगस्थान बनता है । उदाहरणार्थं किसी मनुश्य 
के सुककर एक हाथसे पानीसे भरी हुदै बारुटीकै उढनेपर उस हाथ आत्मप्रदेशोमे विशेष सिचाव होता 
है । यहो हाथके सिवा शरीरके अन्य अवयवगत जआत्मग्रदेश भी यद्यपि उस कायने योगदान दे रहे है पर 
उनम वह सिचाव उस्रौत्तर हीन-हीन होता जाता है, इसि कार्यरूपे परिणत हाथ आत्मप्रदेशौसे 


विषय-परिचय १९१ 


जितनी योगशक्ति अनुभव की जाती दहै उतनी न्मत्र नहीं । यही कारण है कि आत्माफे सव प्रदेशो योग- 
शाक्तिकी हीनाधिकता उप्पश्च होकर वह सब मिरुकर एक स्थान बनाती है । यँ थोगस्थानप्ररूपणामें दसं 
अनुयोगद्भारोके आश्रयसे मुख्यरूपसे इसी बातका विचार किया गया है । पहर अविभागप्रतिच्डेद परूपणा 
मे प्रस्येक आस्म ्रदेशमे योगशक्तिके कितने अविभागप्रतिष्डेद होते है यहं बतरूाया गयां हे 1 वर्शणप्ररूपणा 
मे कितने अविभागग्रतिन्छेदो्ी एक वगणा होती है यह बतखाया गया हे । स्पधंकपररूपणामे कितनी 
चगेणाका एक स्पधेकं होता है यह बतङाया गया हे । अन्तरप्ररूपणमे एक स्पधेकन्टी अन्तिम वगंणासे 
दूसरे स्प्ध॑ककी प्रथम वगणा अविभागग्रतिच्छैदोकी अपेता कितन्‌ अन्तर होता है इस वबातका निर्देश 
किया गया हे । स्थामप्ररूपणारे कितने स्पधक मिरुकर एक योग्थान वनता है यह बत्तकाया गया हे । 
अनन्तरोपनिधाे जघन्य योगस्थानसे ठेकर उस्छृष्ट योगस्थान तक प्रत्येक योगस्थानमे कितने स्पध बढते 
जाते है यह घतराया गया हे । परम्परोपनिघामे जघन्य योगस्थानके स्पधंक।से कितने योगस्थान जानेपर वै 
दुने होते जाते दह यह बतलाया गया है । समयभ्ररूपणाे उत्कृष्टरूपसे चार, पच, दह, सात, आड, सात, 
खु, पाच, चार, तीन ओर दो समय तक अवस्थित रहनेवारे कितने योगस्थान हे इसका विचार किथा 
गया हे । बृद्धिप्र रूपणामें लगातार कौन च्रृद्धि या हानि कितने कारुतक हो सकती है इस यातक्ा विचार 
किया गया हे । अस्पबहुलप्ररूपणामे जरग-अरूग कारूतक अवस्थित रंहनेवारे योगस्थानोका अरपबहुस्व 
दिखाया गया है । इन दस अनुयोगद्वारोका विशेष खुलासा सूखके अनुवादे विशेषाय देकर क्या हे, 
सरि वहाँ से जान रेना चाहिए । स्थानप्ररूपणाका दुसरा मेद प्रदेशबन्धस्थानग्ररूपणा हे । इसमे यह 
बतराया गया है कि जो योगस्थान है वे ही प्रदेशबन्धस्थान दहै । दन्तु च्ानावरणादि प्रकत्ति विशेषक 
कारण वे विशेष अधिक है। 


सवे-नोसवंपदेशबन्ध- ानावरणादि क्मौका प्रदेशबन्ध होने पर वह॒ सवंबन्धरूप हे या 
नोस्वंबन्धरूप है इसका विचार इन दोनों अनुयोगद्वारोमिं किया गया है ! जब सव प्रदेशबन्ध होने पर 
उसे सचेबन्ध कहते है ओर जहाँ उससे न्यून प्रदेशबन्ध होता है उसे नोसवंबन्ध कहते ह । मात्र यह 
ओष भौर आदेशसे दो प्रकारका है, इसलिए मुल ओर उत्तर प्रङृतिथोकी अपे्ता जह जो सम्भव हो वहाँ 
उसे घटित कर रेना चाहिए । 


उत्छृए-मसुत्छृष्टपदेशबन्ध--ज्ञानावरणादिका प्रदेशबन्ध होने पर वह उद्कृष्टरूप हे या अनुद्कृष्ट- 
रूप इसका विचार इन दो अनुयोगद्रारोमे किया गया है । जह मूर ओर उन्तर प्रजृतिर्योका आघ भौर 
आदेश्से यथासम्भव उष्छृष्ट प्रदेशबन्ध होता है वौ उक्छृष्ट भदेशबन्ध कहलाता हे भौर मूख व उत्तर 
्रकतिरयोका इससे स्यून प्रदेशतरन्ध होता हे चह अनुसृष्ट प्रदेशबन्ध कहराता हे । 


जघन्य-अजघन्यप्देशबन्ध--्ानावरणादि मू व उत्तर प्रङृतियोका प्रदेशबन्ध होने पर वह 
जघन्य है या अजघन्य इसका विचार इन दो अनुयोगह्वारोमे फिया गया हे । बन्धक समय ओघ ओर 
आदेशसे यथासम्भव सबसे कम प्रदेशबन्ध होमे पर वह जघन्य प्रदेशवबन्ध कहखाता है ओर उससे 
अधिक प्रदेशबन्ध होने पर वह भजघन्य प्रदेशबन्ध कहराता हे । 


सादि-अनादि-धुव-अधुवप्रदेशबन्ध--इन चारों असुयोगद्वारमे जो उच्छष्ट आदि चार प्रकारका 
परदेशबन्ध बतङाया गया है वह सादि आदि किस रूप है इस बातका विचार किया गयाहै।! मूख 
व उत्तर प्रकृतियोकी अपेच्ता इसका विशेष खुरासा हमने विक्तेषाथके द्वारा उस प्रकरणे समय करिया ही 
है, इसि वर्हौसे जान खेना चाहिए । स्तप्मे उनकी संदष्ट इस प्रकार ह-- ` 


१९ महाबन्ध 


कमं | उक्ष अनुच्कृ्ट जघन्य अजघम्य 


1 


सानावरण भूर व 
उत्तर प्रकृतिर्या 


0 = = [1 11 | ~~ ~ न्न = 1 [1 ~~ न्थ ~ 7 व वु ~ ~ पि ००, कि = शि प ७ 


दशंनावरण मूक ब 





01 0 1 क ति त 7 , त 0 भोभो = {1 ति 1) 


सादि-अक्नुव सादि आदि चार सादि-अघ्रुव सादि-अध्रव 


















| तिर्य सादि-जधरूत | सादि आदि चर | स्सदि-सघ्रव | सादि-भधघ्र्‌व 
| छट उन्तर परक ५, ^ १, 


~~ ~~ ण ज मा कक ००० 


रुयानगृद्धि आदि 





























सादि-अध्रव सादि-भध्रव "| सादि-अध्चव । सादि-अध्रव 
तीन च ५ 
वेदनीय मुक सादि-भध्रुव | सादि आदि चार | सादि-अध्रुव सावि-अध्र्‌व 
उत्तर प्रङेतियोँ सादि-अश्चुव सादि-भध्रुव सादि-अभ्रुव सादि-जध्रव 
| मोहनीय सूर ब मिभ्यात्, 
भनन्तानुचत्धी चतुष्क सादि-अध्रव सादि-अध्रुव सादि-अध्रूवं | सादि-जधर्‌च | 
ओर सात नोकषाय | 
-~-------~-~-----~---~-- । --------~~-------- । ~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ | 
बारह कषाय, भय = | ॥ | 
सादि-अघ्रुव | सादि आदि चार | सादि-अध्रव सादि-अघ्र व 
ओर जगुभ्सा ४ ४ 
आयु मू च उत्तर त ह 
| ध सादि-अध्रव सादि-अधव सादि-अजध्रव सादि-अध्रव 
्‌ अकृतिर्या स ध ॐ ४ 
९ [ब 1. 
नामकम भरु सादि-अशरुव सादि आदिं चार | सादि-अश्रुव सादि-अध्र्‌व 
| नामकरमं की सबं द र [र 
ु + सादि-अघ्रव सादि-अध्रव सादि-अश्रव दि-अ 
| उत्तर प्रकृत्िय 0. 5. +. 9. 
९ | 
गोत्रकमं मूर सादि-अघ्रव | सादि आदि चार | सादि-अध्रुन सादि-अध्रव 
गोत्रकमं की उत्त सादि-भध्रव सादि-भधव सादि-जघ्र दि 
~ -अधरु दि-अघ्रतं सादि-भध्वं 
भङ्तियौँ चो (९1 ५2 
अन्तरायकमं मूर व द नि द | ति 
सादि-अध्रव | सादि आदि चार्‌ | सादि-भध्रव सादि-भधव 
उत्तर प्रङ्तिथों र # न कम 





(14 





स्वामित्वप्ररुपणा--इलमे ओघ ओर आदेशसे मूर व उत्तर परकृति्योके उत्कृष्ट जौरं अधन्य 
मदेशबन्धके स्वामीका निर्देश करिया गया है । यहो इसे संदष्ट देकर दिखराया ज्ञाता है- 
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| निंभोद अपर्याक्च 








। ॥ 


~~~ ~~~ ~~ =+ ~~~ [1 ~~~ ~न न 


11 1 71 ~ ~~ "~ 
क =+ =~ ~ 


| मोहनीय कमं सात क्मोका बन्धक, उचकरष्ट 
योगसे युक्तं ओर उक्कृष्ट॒प्रदेशबन्ध 
| करनेचारा कोद्र सभ्यण्दष्टि व ५ 
मिभ्यादश्टि संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप | 
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आयु कमं आढ कर्माका बन्ध करनेवाङा | श्षुररुक सवके तृतीय त्रिभाग 
ओर उत्कृष्ट योगवाखा कोद सम्यग्‌- | प्रथम समयन विद्यमान, जघन्य 
दृष्टि व मिथ्यादृष्टि चारो गतिका | योगसे युक्त भौर जघन्य प्रदेषवन्ध | 
संज्ञी पयांस्ष जीव । करनेवाला कोद सुषम निगोद अप- 
यक्त जीव 
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उत्तर प्रङ़तियोमे पौल ज्षानावरण, चार दशनावरण; सातावेदनीय, यशःकीति, उच्चगोत्र ओर 
पाच अन्तरायका उपशामक ओर रपक सूच्मसाग्पराय जीव; निद्धा, प्रचरा, चह नोकषाय ओर तीथङ्कर 
मरकृतिका सम्य.ग्दष्टि जीव; अप्रत्याख्यानाचरणचतुष्कका असंयततखम्यण्दष्टि जीव, भ्रस्याख्यानावरणचतुष्कका 
देशसंयव जीव, संउवरन चतुष्क भौर पुरुषवेदका उपशामक ओर सपक अनिद्त्तिकरण जीव; असादावेदनीय, 
मनुष्याय, देवाय, देवति, वैकरियिकश्वरीर, समचह्रस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आश्गोपाङ्ग, वश्रषभनाराच- 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओौर आदेयका सम्यण्ट्टि ओर मिथ्यादृष्टि संकी पर्याक्च जीवः; 
आहारकद्विक्छका अप्रमतच्संयत जीव तथा शेष प्रकृतिरयोका सिथ्याद्ि सक्ती पर्याप्र जीव उच्छ प्रदेशबेन्ध 
करता है । तथा नरकायु, देवाय ओर नरकगतिद्धिकका असंन्तो पञ्चेन्दिय जीव; देवगततिचतुष्कः भौर तीथ्कर 
परकतिका अस्ंयतसम्थ्दष्टि जीव; आहारकद्विकका अप्रमत्तक्षंयत जीव शौर शेष प्रकृतिर्याका तीन मोदे 
से प्रथम मोम स्थित सूच्म निगोद्‌ अपर्याप्त जीव जघन्य प्रदेशबन्थ करता है। मात्र तियं्रायु 
भौर मजुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुबन्धके समय कराना चादिए । यदहं यह सामान्यरूपसे स्वामिस्वका 
निश किया है । जो अन्य विशेषतार्प है वे मूरसे जान केनो चादिए 1 मात्र जो उच्छृ योगसे युक्त है 
ओर उस्कष्ट परदेशबन्धके साथ कमते कम प्रकृतियोका वन्ध कर रहा हे चह उन्छृष्ट प्रदेशबन्यका स्वामी 
होता है । वथा जो जघन्य योगसे युक्त है ओौर जघन्य प्रदेशबन्धके साथ अधिकसे अधिक बरङृतिर्योका 
बन्ध कर रहा है वह जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी होता है । मरत्येक प्रकृतिकै $स्टृष्ट ओौर जघन्य प्रदेश- 
बभ्धके समय इतनी विशेषता अवश्य जान खेनी चाहिए । 


कार्प्ररूपणा- इस अनुयोगद्वारमे ओघ व आदेशसे भूक व उत्तर प्रृतियोकि जघन्य ओर उ्ृष्ट 
मदेशबन्धके कारका विचार किया गया है । उद्‌ादहरणाथं ज्ञानावरणका उस्र प्रदेशबन्य दशवे शुणस्थानमें 
होता है ओर ब उत्छृष्ट योगका जघन्य काल पक्क समय भौर उच्छरृष्ट कार दो समंय हे, इसङिए इसका 
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जघन्य कारु एक समय ओर उच्छृ कार दो समयः कहा हे । तथा इसङे अनुष्छृष्ट प्रदेशवन्धके तीन 
भङ्ग प्राप होते है--भनादि-अनन्त, अनादि-साम्त ओर सादि-सान्त । अनादि-अनन्त भङ्ग अभव्योके होता 
हे, क्योकि उनके द्वितीयादि गुणस्थार्नोकी प्राति सम्भव न होनेसे वे सवेदा अनुत्क प्रदेशबन्ध करते रहने 
हैं । अनादि सान्त भङ्ग जो केवर क्तपकश्रेणीपर आरोहण करके मोक्त जाते है उनके सम्भव हे, क्रो 
उन अनादिसे अनुच्कर् प्रदेशबन्ध होने पर भी दक्षवे गुणस्थानमे उसका अन्त देखा जाता हे ! ओर सादि 
सान्त भङ्ग पेसे जोक होता है जिन्होंने उपशमश्रेणिषर आरोहण करके , उच्छृ प्रदेशवन्ध किया हे । यदौ 
इस सादि-सान्त भङ्गका जघन्य कार. एक समय है ओर उक्कृषट कारु चं कम अधपुद्गरू परिवतन म्रमाण 
है । उच्छषट प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव ह, इसलिए तो यह अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्यकाट 
एक समय कहा है ओर उपशमश्रेणिके आरोहणका एक जीवकी अपेक्ता उ्करष्ट अन्तर कुदं कम अर्ध॑पुदगल 
परिवतनप्रमाण है, इसकिए यदह अयुख्ृष्ट प्रदेशवन्धका उच्छुष्ट कार कुदं कम अधपुदुगर परिवतेन प्रमाण 
कहा है । यह तो ज्ञानावरणफे उस्कृष्ट ओर अनुक्करष्ट प्रदेशबन्धफे कारुका विचार है । इसके जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्धके कारका विचार इसप्रकार है--सूच्म निगोद अपर्याक्त जीव भवके प्रथम समयमे 
सक्ष जघन्य प्रदेशबन्ध करता है; इसकिएु इसके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य आर उच्छ कार एक समय 
कहा है । तथा इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघम्यकाल एक समय कम श्ुस्छकभवयहण प्रमाण हे, क्योकि 
उत्तः जीव प्रथमम समयमे जघन्य प्रदेशबन्ध करफे परयायके अन्ततक अजघन्य प्रदेशबन्ध करत रहा भौर 
मरकर पुनः सूच्म निगोद अपरया होकर भवके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशवन्ध करने रुगा यह सम्भव 
है । ओर इस अजघन्य प्रदेशबन्धका उच्छृष्ट कार दो प्रकारसे बतङाया है । प्रथम तो भसंख्यात रोक- 
प्रमाण कहा है सो इसका कारण यह प्रतीत होता है कि कोई जीव इतने कार्तक सूचम निगोद अपर्याप्त 
पर्यायमे न जाकर निरन्तर अजघन्य प्रदेशबन्ध करता रहे यह सम्भव है । दूसरे यह कार जगश्रेणिके 
असंख्यात भाग प्रमाण कहा हे सो यह योगस्थानोकी सुख्यतासे जानना चादिषु । ता्पयं यह हे कि 
प्रथम उच्छृ कामे विवक्षित पर्यायके अन्तरकी युख्यता हे ओर दूसरे उक्छृष्ट कार्म विवक्तित योग 
स्थानके अन्तरकी मुख्यता हे । इस प्रकार यदौ ओधसे क्ानावरणके उच्छृ, भनुर्करष्ट, जघन्य ओर अज- 
धन्य प्रदेशबन्धके कालका विचार किया । अन्य मूर व॒ उत्तरं प्रक्रतिरयोके उच्छृष्ट, जघन्य ओर अजघन्य 
प्रदेशबन्धके कारका विचार भध ओौर आदेशसे इसी रकार मूलके अनुसार कर खेना चादिषु । 


अन्तरप्ररूपणा--इस अनुयोगद्वारमे ओघ ओौर आदैश्से भूल व॒ उत्तर श्रङृतिर्योके उक्कृ्टादिके 
न्तरकाख्का विचार किया गया है । उदाहरणाथं--ज्चानावरणका उच्छृ प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे 
भी सम्भव हे ओर कद्ध कम अधयुद्गल परिवतंन कारके अन्तरसे भी सम्भव है इसङिए्‌ इसके उत्कृष्ट 
मदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उष्टरृष्ट अन्तर ङु कम अ्धंपुदगरू परवतनप्रमाण कहा हे । 
तथा इसके उक्छरषट अरदेशबन्धका जघन्यकार पक समय होनेसे यहाँ इसके अनुत्कृष्ट देश बन्धक्रा जघन्य 
अन्तर एक समय का है मौर उपशान्तमोह्मे अन्तसुहृतं कारुतक ज्ञानावरणका बन्ध नहीं होता, इसि 
इसके अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका उच्ृष्ट अन्तर अन्तसहूतं कहा हे । यय ताङ्प्रतिके दो पत्र न्ट हो गये हे । 
इस कारण तिय्चगतिके अन्तरप्ररूपणाके अन्तिम भागसे रेकर अन्तरभ्ररूपणाका बहुमाग, सन्निकर्ष, 
नाना जीवक अपेता भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र; स्पशंन भौर कार ये अनुयोगद्वार नहीं उपरब्ध 
होते । परन्तु उत्तर प्रकृतियोके उत्कृष्ट जौर्‌ जघन्य प्रदेशबन्धके सन्निकषं अनुयोगद्वारके मध्यके कु तुरि 
भागको छोडकर अन्तर कार, सम्निकषं ओर नाना जीर्वोकी अपे्ता भङ्गविचय आदिका प्रतिपादन करने- 
वारे ये भनुयोगद्वार यथावत्‌ उपरूव्ध होते हैँ । इसि यहम उनः अनुयोगहारोको दिशाका जान 
करानेके ङिष्‌ उनके आधारसे परिचय दिया जाता है । 


४५ + ९ 
। सन्निकषं प्ररुपणा-सन्निकषके दो मेद्‌ है--स्वस्थान सच्निकषं भौर परस्थान सन्निकर्षं । स्वस्थान 
सश्निकषमे श्रस्येक कमेक विवकिति एक प्रञ्तिके साथ बन्धको प्राप्त होनेवारी उसी कमंकी अन्यं प्रकरति्योके 


विषय-परिचय १५ 


सन्निकपका विचार किया जाता हे जर परस्थान सक्चिकषमे विवक्तित प्रकुतिके साथ बन्धको प्राप्त होनेवारी 
सब उत्तर प्रकतिर्योके सन्निकषंका विचार किया जाता है। यतः यह प्रदेशबन्धका प्रकरण हे अतः यँ 
उत्कर भ्रदेशबन्ध ओर जघन्य प्रदेशबन्धके आश्रयसे स्वस्थान ओर परस्थान सन्निकपके दो-दो मेद्‌ करके 
विचार किया गया हे । उसमें भी पहरे उत्कृष्ट स्वस्थान सन्निकषं भौर उक्छरष्ट परस्थान सन्निकप॑का विचार 
करके बादमे जघन्य स्वस्थान सन्निकपं ओर जघन्य परस्थान सत्निकपंका विचार किया गया है । उदाहैण- 
स्वरूप आमिनिबोधिक ज्तानावरणक्टरा उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव, श्ुतन्ञा नावरण, अचधिक्षानावरणः 
मनःपयंयज्ञानावरण ओर केवलक्षानावरणका नियमसे उत्छष्ट बन्ध कर्ता है ) यह उत्छरष्ट स्वस्थान सन्नि- 
कप॑का एक उदाहरण हे  इसीप्रकार ओघ ओर आदैशसे सब्र सश्निकधं घटित करके बतखाया गया हे । 

यह उत्कृष्ट सन्निकषेके अन्तर्मे सन्निकपंकी सिद्धिके ऊच उदाहरण देते हुए मूल प्रकृतिविशेष; 
पिण्डग्रकरति विशेष ओर उन्तर प्रकरति विशेषका परिमाण आविक अक्षख्यातवें भागप्रमाण बतराकर प्रवा- 
इजमाण ओर अपवाद्जमाण उपदेशके अनुसार इन तीन विशे्षोके अरपबहुप्वका निर्दैश किया है । 


भङ्विचयप्ररूपणा--उस अनुयोगद्वारमे ओष ओर आदेशसे सब मूर व उत्तर प्रकृतियोके उष्टं 


व जघन्य प्रदेशबन्धके भङ्गोौका नाना जीवोंकी अपेता विचार किया गमा हे । उसमेसे मूरप्रक्ृतिर्योकी 
अपेक्ता भङ्गविचय प्रकरण नष्ट हो गया है यह हम पहठे ही सूचित कर आये हँ । ओधसे उन्तरभ्रङृतियोकी 
अपेता इस प्रकरणको प्रारम्भ करते हुए सब प्रकृतियोके उक्कृष्ट ओर भनुत्रष्ट प्रदे शका बन्ध करनेवाङे जीवों 
का भङ्ग भूख प्रकृतिर्योके उक्कृष्ट ओर अनुच्रष्ट भ्रदेशे।का बन्ध करनेवरे जी्वोके समान जाननेकी सूचना की 
हे । मात्र नरकाथु, मनुष्यायु ओर देवायु इन तीन आयुभेकि उक्छृष्ट ओर अनुक्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाे 
जीवेके आठ-आठ भङ्ग जाननेकी सूचना की है । भगे वह ओधप्ररूपणा जिन मार्शणा्मिं सम्भव हे उनमें 
आओधकते समान जाननेकी सूचना की है ओर जिनमे विशेषता है उनम उसका अरूगसे निर्देश किया है | 
भोघसे जघन्य भङ्गविचयकेो प्रारम्भ करते हए नरकायु, मनुष्याय ओर देवायु ये तीन आयु, वेक्रियिकषट्‌क, 
भाहारकद्विक भौर तीथकर इनके जघन्य ओर अजघन्य भङ्गविचयका भङ्ग उच्छ प्रखूपणाके समान जाननेकी 
सूचना की है 1 तथा शेष प्रकृतिर्या जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशे बन्धक ओर अबन्धक नाना जीव है 
यह बतराया है । यह ओधप्ररूपणा है ! यह जिन मागणाओनिं सम्भव है उनमें ओधके समान जाननेकी 
सूचना की हे ओौर शेष मागणे विशेषता साथ भङ्गविचयका निर्देशं किया ह । 
मागाभागध्रूपणा--मुर प्रकृतिर्योकी अपेच्ता भागाभागप्ररूपणा मी नष्ट हो गई है । उन्तर 


भ्रङृति्योकी अपेता ओघसे भागामागका निदेश करते हुए तीन जु, वैक्रियिक छह ओौर तीथंङ्कर प्रङृतिका 
उल्क प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव इनका बन्ध करनेवारे जीर्वोके असंख्यातवें भागप्रमाण ओर अचुत्छष् 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव असंख्यात बहुमागप्रमाण बतराये ईह । आहारकद्धिकका उस्छृष्ट भरदेशबन्ध करने- 
वाङे जीव संख्यातवं भागप्रमाण ओर अनुकृष्ट प्रदेश्वबन्ध करनेवारे जीव संख्यात बहुभागभ्रमाण बतसाये है । 
तथा इनके सिवा शेष प्रक तिर्योका उत्टष्ट॒प्रदेशवम्ध करनेवाङे जीव अनन्तवं भागप्रमाण ओर अनुख्छ्ट 
परदेशबन्ध करनेवारे जीव अनन्त बहुभागम्रमाण वतरये है । अमे जिन मागणा्मिं यह ओघप्र रूपणा 
सम्भव है उनमें भोघध्ररूपणाके समान जाननेकी सुचना करके शेष मागगारभेिं जो विशेषता सम्भव है 
उसका निर्देश किया हे ! जवन्य भागाभागका निदंश करते हुए बताया है किं आहारकद्रिकका भङ्ग तो 
उच्छरष्टके समान है ओर शेष प्रकृतियौका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव असंख्याततवं भागप्रमाण ह ओर 
अजघन्य प्रदेशबन्धं करनेवाे जीव असंख्यात बहुभागग्रमाण हैँ । अदेशसे सब मागणार्जसिं सामान्यसे 
दइसीप्रकार जाननेकी सूचना करके संख्यातसं ख्यावाङी मार्गणाभं सब प्रकृतिर्योका भङ्ग आहारकशरीरक 
समान जाननेकी सुचना की हे । 


परिमाणप्ररूपणा--मूर भ्रङृतिरयोकी अपेक्षा प्रतिपादन करनेवारी यह प्ररूपणा भी नष्ट हो गई 
हे । उत्तर भङृतिरयकी भपेक्ञा ओधसे परिमाणका निर्दंश करते हए बतखाया है किं तीन आयु भौर वैक 


१६ महाबन्ध 


यिक बुहका उक्ृष्ट ओर अनुतृ प्रदेशबन्ध क्रनेवारे , जीव असंख्यात है 1 जआहारकद्िकका उल्छृष्ट ओर 
अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्य करनेवाञे जीव संख्यात रै । तीथंद्कर प्रक्तिका उ्छरष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव 
संख्यात द ओर अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेतारे जीव असंख्यात द ! तथा शेष प्रकृतिये।का उछ 
प्रदेशषबन्ध करनेवारे जीव असंख्यात है ओर अनुचछरष्ट प्रवेशबन्ध करनेवाङे जीव अनन्त हे । यह 
ओद्धरूपणा जिन मार्गाम सम्भव है उनमें ओघे समान जाननेकी सूचना करे रेप मागणांपि 
जटा जो विशेषता है उसका अरूगसे निरधँश किया है ! चसे जघन्य परिमाणकःा निदेश करते हष 
यतराया हे कि तीन आधु, नरकर्ग ने ओर नरकगस्यानुपूर्वीका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्थ करनेवारे 
जीव असंख्यात द! देवगतिदहिक, ण्यक्रियिकद्िक ओर तीथ॑ङ्कर भ्रङूतिका जघन्य प्रदेशबन्प करनेवाटे 
ीव संख्यात & ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीव असंश््यात द । आदहारकष्टिकका जघन्य ओर 
अन्नघत्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीव संख्यात है । तथा परोप प्रृतियोका जघन्य ओर अञजघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीव अनन्त ४! अगे जिन मार्गणे यह ओधप्ररूपणा बन जाती हे उन्म ओघके 


समान जाननेकी सूचना करके शेष मागंगारमे अपनी-अपनी बन्ध-मरकृति्योकी अपेक्ञा अरगसे परिमाणका 
निदेश किया हे । 


सेत्रप्ररूपण- मूर ्रकृतियोकी यह प्रङूयणा भी श्ुटित है । ओधसे उन्तर॒प्रकृतियोकी अपेता 
निदेश करते हुए बताया है कि तीन आयु, वैक्रियिकषट्‌क, आहारकष्टिक ओौर तीथंङ्कर प्रङ्त्तिका उद्टुः 
ओर अनुस्छृ९ प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीरवोका रवर लोकके असंख्यातवें भारप्रमाण हे ओौर शेप प्रकृतिर्योका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ करनेवारे जीर्वोका क्षन्न छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है ओर अनुत्कृष्ट॒प्रदेशबन्ध 
करनेचाञे जीवोका केत्र सर्वरोकप्रमाण है । अगे जिन मागंणार्भेभिं यह जोघम्ररूपणा सम्भव हे उनमें 
ओधके समान जाननेकी सूचना करके शेषम अखूगसे विधान किया है ! जघन्य कत्रका विधान करते हुए 
वतराया है कि ओघसे तीन आयु, वैक्छियिक चह, आहारकद्धिक भर॒ तीथंङ्कर प्रकृसिका जघम्य ओर 
अजघन्य परदेशबन्ध करनेवारे जीर्वका तेत्र रोके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा शोप प्रद्भतिर्योका 
जघन्य भौर अजन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीरवोका चेन्न सर्वरोकग्रमाण हे । यह प्ररूपणा भी जिन 
मागंणा्मिं सम्भव है उनमें ओघके समान जाननेको सुचना करके शेषम उखका अरूगसे विध्रान 
किया है। 

स्पशेनप्ररूपणा--भूरु प्रक तिर्योकी यह प्ररूपणा भी नष्ट हो गई है । ओघसे उन्तर प्रकतियोकी 
अपेक्ता निदेश करते हुए बतराया है कि पौच क्ानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार संञ्वरून, 
पुरषवेव्‌, मनुष्यगति; चार जाति, ओदारिकशरीर अश्गोपाङ्ग, असभ्पाप्तासपारिकासं हनन, सयुष्यगवयानु- 
ूर्यी, चरस, बादर, यशःकीरति, उजच्चगोन्र ओरं पच अन्तरायका उच्छ्ष्ट्॒रदेशबन्ध करनेषाङे जीवने रोके 
असंख्यात भागप्रमाण क्षत्रका स्पशंन किया है । तथा इनका अनुष्छृ्ट भ्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्योने 
सवं लोकका स्यशंन किया है । इसी प्रकार अन्य प्रङृतियोका उच्छष्ट शौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करमेवाे 
जीरवोका अपने-अपने स्वामित्वके अनुलार स्पशंन कहां है । तथा सब मागणे भी अपनी भपनी वन्य 
योग्य प्रृतियोका आश्रय रेकर स्पशंन कषा हे । जघन्य स्पशंनक्छा निरदँश करते हुए जो प्रकृसियोँ एकेन्दरियसे 
ठेकरं॒चतुरिन्दरिय तक्के जीर्धोके नहीं धती हँ उनका स्पर्शन अपने स्वामित्वके अनुसार अरुग-अलग 
बततराया है ओौर भष ॒प्रङृतिर्योक। जघन्य ओर अजघस्य ब्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोका स्पशैन सर्वरोक 
बतलाया हे 1 केवर मनुष्याध्ुके स्पशंनमे इच विशेषता निदेश क्रिया हे 1 यहा माग॑गाजमे भी इसी 
प्रकार अपनी अपनी विशेषताकरे अनुसार स्पशंनका निदंश किया है 1 


नाना जीवोकी अपेत्ता काठ--घूरु प्रहृतिर्थोकी अपेका उक्ृष्ट कालम्ररूपणा वो नष्ट हो म 
है 1 मात्र जघन्यकार प्ररूपणा उपरन्ध होती है ! आ मूरप्रकृतिर्योका जघन्य परदेशबन्ध योग्य सामभीके 
सदुभावसे सृचम पकेन्छरिय अपर्या्च जीव करते हँ, इसरिए नाना जीर्नोकी अयेक्ता इनके जघन्य शौर 


| 


विपय-परिचय १५५ 


अजघन्य प्देशबन्धका कारु सवेदा पये जानेस बह सव॑दा कहा है । इसी प्रकार मामंणा्े भौ अपने 
अपने स्वामिसवके अनुसार कारुका विचार किया है । उत्तर प्रकरति्योकी अपेक्ता उत्करष्ट कारका विचार करते 
हुए जिन प्रकृतिर्योका उच्छृ प्रदेशयन्ध सं ख्यात जीव करते ह उनकी अपेता उत्कृष्ट प्रदेशवबन्धका जघन्य 
कार एक लमय भार उन्छृ्ट कार संख्यात समय कहा हं । अनुत्क प्रदेशबन्धका कार खवदा ई यह स्पष्ट 
ही हं । नरकायु, मनुष्याय भौर देवायुका उच्छृ प्रदेशवन्ध असंख्यात जीव करते है, इसर्ए इनके असकष 
प्रदेशबन्धका जघन्य कारु एक समय ओर उच्छष्ट काट आनल्कि असंख्यातवे भागभ्रमाण कहा हे । तथा 
इन ॐ अनुर्छष्ट॒प्रदेशबन्धका एक जीवकी अपे्ता जघन्य कारु एक नमय ओर उच्छरष्ट कारु अन्तम ह्तं हे, 
दृस्िप्‌ इसका नाना जी्वोकी अप्रता जघन्य कारु एक समय "भौर उत्कट कार पस्य असं ख्थात्तवें 
भागप्रमाण कहा ह । अब रहीं शेष प्ऱृतिर्यौँ सो इनका उक्कृष्ट प्रदेशबन्ध असंख्यातं जीव ओर अनुच्टष्ट 
परदेश्यन्ध जनन्त जीव करते है, इसखिप्‌ इने, उत्छष्ट॒प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक खमयं ओर उ्छृष्ट 
कार जवर्कि असंख्यातं भागप्रमाण तथा अनुरछुष्ट पदेशावन्धका कारु संदा कहा ह । यदह ओघप्ररूपणा 
जिन मागणानोम बन जाती है उनन ओधफे समान जाननेकी सूचना करके शेष मार्गंणार्जोमे अरूगसे 
कारका निदृश किया है । जघन्य कारम्ररूपणाका निर्देश करते हृष्‌ तीन आयु, वैक्रियिकषट्‌क, आहारकट्िक 
ओर तीथंङ्कर भ्रकतिके जघन्य ओरं अजघन्य प्रदेश बन्धका जघन्य ओर रत्छृष्ट कारु अपने अपने स्वामितयक 
अनुखार्‌ बतला छर शेष प्रतिक जघन्य आर अजघन्य प्रदेशबन्धका कार सवदा कटा ह, क्योकि इनका 
जघन्य प्रदेशबन्ध सूच्म एकेन्द्रिय अपर्या्च ज्ञीव करते है । तथा इनका अजघन्य श्रदेशबन्ध यथासम्भवं 
एैन्दरियादि सब जीवोके सम्भव है । यह ओघप्ररूपणा जिन मा्गणाभमिं खम्भव है उनमे धके रामान 
जाननेन्ी सूचना करके शेषम जहां जो विशेषता है उक्षक! अरुगसे निदेश किया हे । 

मासा जीवोकी अपेता अन्तर-- जघन्य भौर उत्कुष्टफ मेदसे अन्तर प्ररूपणा भी दो प्रकार की 
है । ओधसे मूर पभरङृति्ोकी अपेता उच्छृष्ट अन्तरकालका कथन करते हुए वबतखाया हे कि आश क्मोकि 
उस्करष्ट प्रदेश बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्करृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातं भाग भ्रमाण 
दे । अनुस्छरष्ट प्रदेशबन्धका अन्तर कारु नहीं हे । उत्तर प्रङृतियोकी अपेक्ता भी यही कार है । आगो यह 
ओघ प्ररूपणा जिन मागंणाभमें बन जाती हे उनमें आपके समान जाननेकी सूचना करणे शोष मार्गणासिं 
जह जो विश्रोषतता है उसका अरगसे निदेश किया हे ! ओवसे मूर प्रकरृतियोकी अपेच्ता जघन्य प्ररूपणाका 
निदेश करते इए मतखाया है कि आटो कर्मक जघन्य ओर भजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाट नहीं हे । 
उत्तर प्रसियोकी अपेक्षा निदेश करते हए तीन यु, वेक्रियिकपट्‌क, जाहारकष्िक भौर तीथंड्कर प्रकृतिका 
भङ्ग उत्कृष्टे समान बतलार शोष प्रङृतियेकि जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशबन्धकङे अन्तरकारका निषेध 
किया है! आगे यद ओघप्ररूपणा जिन सागणामे बन जाती है उनमें भघके समान जाननेकी सूचना 
करफे शोषे ज्य जो विशेषता हे उसका अरगसे निर्देश किया हे । 

सावप्ररूपणा--सब प्रकृति्यका बन्ध ओौदयिक भाव्से होता हे, इसदिए या सब गरू आर 
उत्तर ्रछरतिरयका जघन्य ओर उच्करष्ट प्रदेशनन्ध करनेवारे जीवोका अओद्यिक भाव कहा है । 

अस्पव्ुस्वप्ररूषणा--अर्पवहुप्वके दो भेद है--स्वस्थान अस्पबहत्व ओर परस्थान अस्प- 
बहुत्व । सुर प्रकतिर्थामं स्वस्थान अत्पब स्व सम्भव नहीं है, इसरिषएु द्नका जघन्य शौर उच्छृष्ट दोनो 
प्रकारका परस्थान प्रदेश अल्पबहुपव ही कहा है । उत्तर प्रकृतियोका स्वस्थान ओौर परस्थान दोनौं 
प्रकारका अर्पबहूत्व सम्भव हे, क्योकि य प्रत्येक कमके अलग-अलग अवक भेद ईह, दसरिषु भरसयेक 
कर्मी अवान्तर रछतियोका स्वस्थान अल्पबल बन जाता है शौर सब कमौकी अवान्तर प्रकृतिर्योको 
एकः पक्ति रखने पर उनम परस्थाच असपबहूत्व भी बन जाता है ! यह प्रदेशबन्धका प्रकरण ह 
जोर प्रदेशबन्ध दो प्रकारका है-- जघन्य घौर उत्करष्ट । इसदिए यहा यह दोनो प्रकारका अर्प- 
बद्रस्व उस्टरष्ट प्रदेश बन्धकी अपेता भी भघ ओर आदेशके अनुखार घटित करके बतरूाया है ओर जघन्य 
परदेशबन्धकी अपेक्ला मी ओध ओरं आदेशके अनुसार घटित करे बतलाया हे । इख अर्पवहुस्नङे कारणका 


९ महाबन्ध 


निर्देश म्न्थके प्रारम्भे भागहार प्ररूपणफे समय बतत्प ही आये है, इसरिपए उसे ध्यानम रखकर ओर 
स्वामिस्वको ध्यानम रखकर इसकी योजना करनी चाहिए 1 कर्मोके घाति-अघाति तथा घाति कमक देश 
घाति भौर सवंधाति होनेसे किसी कमको कम ओर किसी कमको अधिक प्रदेश मिरुते हे इसे भी दस 
प्रकरणे ध्यान रखना चाहिए 


युजगारवन्व 


इस प्रकरणम सुजगार पद छषरण है ! इससे भुजगार, अर्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्य इन 
चासा बोध होता है । अनन्तर पिदरेग्समयमें अस्प मदेशेका बन्ध करके अगे समयमे अधिक प्रदेरशका 
बन्ध करना यह भुजगारबन्ध है । अनन्तर पिच्रे समयमे अधिक प्रदेशोका बन्ध करके वतमान समयमे 
कम प्रदेशशोका बन्ध करना यह अटपतर बन्ध हे । अनन्तर पिचरे समयमे जितने प्रदेरणाका बन्ध किया हे 
अगर समयसे उतने हय प्रदेशंका बन्ध करना यह अवस्थित बन्ध है ओर अबन्धके बाद बन्ध करना यहं 
अवक्तव्यबन्ध है । यँ इसका तेरह अयुयोगदवारोकि आश्रयते कथन किया गया हे । वे तेरह अलुयोगद्वार 
ये है--सञुल्कीर्तना, स्वामित्व, काट, अन्तर, नाना जीर्वोकी अपेक्ता भङ्गविचय, भागामाग, परिमाण, क्षत्र, 
स्पशंन, कारु, अन्तर, भाव भौर अंरपवह्धत्व । 


यह अश्ड भुर प्रकृतिर्योकी अपेक्ता नाना जीवोकी अपेन्ता भङ्गविचय प्रकरणका भ्रारम्भके ओर 
अन्तके कुं अंशको दोढकर शेष अंश नष हो गया हे 1 कारण कि यहौँका एक ताद्पत्र गल गया है इसी 
प्रकार ताङ़पन्नफे तीन पत्र गल जानेसे उत्तरं॑प्रकृतियोकी अपेक्ता अन्तर प्ररूपणाका अन्तका कुद भाग, 
नाना जीर्वोकी अपेच्चा भङ्गविचय ओर भागाभाग ये तीन प्रकरण भी नष्ट हो गये ई । 


ससुत्कीतंनामे ओघ ओर आदेशसे मूर भौर उत्तर प्रकृ तियोकी अपेन्ञा पूर्वोक्त भुजगार आदि चारों 
पदोमसे किसके कौन सम्भव हँ इस बातका निर्देश किया गया है । स्वामित्वमे ओघ ओर आदेशसे उनका 
स्वामी बताया है । कारग्ररूपणाे उनके कारका ओर अन्तर प्ररूपणामे अन्तरका विचार किया गया है । 
इसी प्रकार आगे भी जिल प्रकरणका जो नाम हे उसके अनुसार ओष ओर अपदवेश्टसे बिचार किया गया हे | 
यहाँ मूल भ्रृतिर्यौकी अपेक्ता ओघसे अवस्थित पद्के कारुका निर्देश करते हए दो प्रकारके उपदेशोका 
स्पष्टरूपसे उदकेख किया है--एक पवाद्रजंत उपदेश भौर दूसरा अन्य उपदेश । पवाहञ्जंत उपदेशक अनु- 
सार ओघसे आयुके बिना सात मूर कर्मोके अवस्थित पदका उत्छरष्ट कार ग्यारह समय ओर अन्य उपदेशके 
अनुसार पन्द्रह समय कहा गयां है । भघसे उत्तर प्रृतियंकि कारका निदेश करते इए भी इन दो 
उपदेर्शोका उस्खछेख किया है । वहाँ चार आयुभकि सिवा शेष सब प्रकृतिर्योके अवस्थित पदका उन्छृष्ट कार 
पवाद्ररजंत उपदेशके अनुसार ग्यारह समय भौर भन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह खमय बतराया है । 


पदनिकेप 


सुजगार अनुयोगद्वारमे सुजगार, अर्पतर, अघस्थित ओर अवक्तम्यपदके आश्रयसे भूक भौर उत्तर 
प्रहृतिर्योके समुत्कीतेना आदिका विचार किया जाता है यह पहर बतरा भये हे । किन्तु वे शुजगार आदि 
पद उ्कृष्ट भी होते ह भौर जघन्य मी होते है इस वातका विचारकर यँ इख अनुयोगष्रारमें सुजगारफे 
उलट बृद्धि. भौर जघन्य बृद्धि ये दो मेद करके, अल्पतरके उ्करृष्ट हानि ओर जघन्य हानि ये दो मेद्‌ करके 
तथा अवस्थितपदके उल्छृष्ट अवस्थान ओौर जघन्य अवस्थान ये दो मेद॒ करके बिचार किया गया है। 
अवक्तत्यपद्के ये उक्कृष्ट ओर जघन्य भेद्‌ सम्भव नहीं ह, इसरिए यद इसकी अपेता न तो ये मेद्‌ करिये 
गये हँ ओौर न इसकी अपेता विचार ही करिया गथा है । इस प्रकार उक्त बी नपदके अनुसार पद निष्तेपके 
सघ्ुस्छीतना, स्वामित्व भौर अस्पबहुत्व ये तीन अनुयोगद्वार कष्टकरं परस्येकके उल्टष्ट भोर जघन्य ये दो-दो 
मेद्‌ कर दिये गये हँ । उद्ृ्ट ससुत्कीतना, स्वामित्व ओौर अरपबहुस्वमे ओष भौर आदेशे मूर भौर उत्तर 
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प्रकुतियोकी उत्कर वृद्धि, उन्छृष्ट हानि ओर उच्छरुष्ट अवस्थानका विचार क्रिया गया ह । तथा जघन्य 
ससुस्कीतेना, जघन्य स्वामिस्व ओर जघन्य अर्पवहुरवमे ओघ ओर आदेशसे मूर ओर उत्तर प्रकतियोकी 
जघन्य वृद्धि, जयन्य हानि ओर जघन्य अवस्थानका विचार किया गया हे । 

यहो एक ताद़पत्रे गरू जानेसे सू लप्रङ्ृति्योको अपेक्ता स्वामित्वे अन्तका बह्ुभाग ओर अल्प- 
बहुत्व तथा बृद्धि अनुयोगद्धारके अहपबहुस्वके अन्तके अंशको दोढ्कर शेष सब प्रकरण नष्ट हो गये है । 
इसीप्रकार उत्तर प्रकृ तियोकी अपेच्ा उक्छृष्ट स्वामित्वका निर्देश करते इ आभिनिवोधिकन्तानी, श्रतक्तानी 
ओर अवयिक्ञानी इन तीन मगणाओंकी प्ररूपणाके मध्ये ताश्नपत्र यद्वित प्रतिमे यह सूम्बना दी गह 
हे--[क्रमागतताडपत्रस्यात्रानुरन्धिः । ञ्क्रमयुक्तमन्यं समुपलभ्यते । ] अर्थात्‌ क्रमागत ताद्पन्नकी यहौँपर 
अनुपरुष्धि हे ! अकमयुक्त अन्य ताङ्पत्न उपरून्ध हो रहा है । वेते प्रकरणकी सङ्गति बैर जाती हे, 
इसखिए यह कह सकना कटिन है कि कऋरमाङ्कके अन्तरको सूचित करनेके किए यर्दा सूचना दी गद है 
या यह सुचना देनेका अन्य कोई कारण हे । 


यह समुत्कीतनामे ओघ भौर आदेशसे भूर ओर उत्तर प्रकृतियोकी अपेक्षा किसके उल्छृष्ट बृद्धि 
आदि ओौर जघन्य बद्ध आदि सम्भव है इस वातका निर्दश किया गया है । तथा स्वामिस्वस उनका 
स्वामिसव ओर अश्पबहुखमे अद्पबहुष्व बतराया गया हे । 

द्धि 

परे पदनिक्षेपमे उ्छरष्ट ब्द्धि आदि भौर जघन्य बरद्धि आदि पदक भाश्रयसे विचार कर आये है | 
यहो इस अनुयोगगद्वारमें उच्छृष्ट ओर जघन्य येद्‌ न करे अपने अवान्तर भेदोकी अपे्ठा वे बृद्धि ओर 
हानिं जितने भरकारकी है उनफे आश्रयसे तथा अवस्थित ओर भवक्तव्यपदके आश्रयसे ओघ भौर आदेशसे 
मूख व उत्तर प्रकृतिर्योका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है 1 इसके अवान्तर अयुयोगद्वार तेरह दै- 


समुत्कीतेना, स्वामित्व, कार, अन्तर, नानाजीवकी अपे्ता भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशेन, 
कार, अन्तर, भाव्र भौर अर्पबहुत्व । 


चरद्धिपद उपलक्षण है । इससे बृद्धि, हानि, अवस्थित ओौर अवक्ततन्य इन सबका अहण होता है | 
हन चाररोके अवान्तर मेदं बारह है । यथा अनन्तभागव्ृद्धि, अनन्तभागहानि, असंख्यातमभागव्रदधि, 
असंख्यातभागहानि, संख्यातमभागव्ृद्धि; संख्धातभागदानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असं- 
ख्यातगुणवरद्धि, असं ख्यातगुणहानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य । यदौ" इन पदोकी अपेता समुत्कीतना 
आदि तेरह अनुयोगद्वारोका भारुम्बन ठेकर ओर अदशसे भरु व उत्तर भङतियोका विचार किया 
गया हे । 

समुस्कीतनामें मूर व उत्तर भरकृतिर्योके कर्म कितने पद सम्भव द यह बतलाया गया है । 
स्वामिष्वभे मूर व उत्तर प्रकृतियोके किन पदोका काँ कौन स्वामी है यदह बताया गया हे । इसी प्रकार 
आगे मी जिस प्रकरणका जो नाम है उसके अनुक्षार विचार किया गया है । 


यह तो हम परे ही सूचित कर आये हैँ कि भूकर धङ्‌ तिर्योकी अपेक्षा 'वृद्धि-अनुयोगद्वारका कथन 
करनेवाङा प्रकरण ताइपत्रके गर जनेसे भायः सबका सब नष्ट हो गया हे, उन्तर प्रकरतियका विवेचन 
करनेवारा ही यह प्रकरण उपरुब्ध होता है 1 


अभन्यवस्ानसश्चदाहर्‌ 


अभ्यवसानसमुदाहारके दो मेद्‌ है--प्रमाणानुगम नौर अरपवह्ुस् । प्रमाणाचुगममे योगस्थानों 
ओौर प्रदेशबन्धस्था्नोके प्रमाणका निर्देश करते हए बतराया है किं जितने योगस्थान है उनसे ज्ानावरण 
कर्मके प्रदेश्तबन्धस्थान संख्यातवें भागव्रमाण अधिक ह । कारणका निश करते इष बताया है किं आड 


० महाबरन्न 


प्रकारे कमता बस्य करमेवाङे जीवको सब्र योगस्थान माघ होते है । सात प्रकारके कर्माका वन्ध करनेप्ाञे 
जी जो उच्छृष्ट होता हे उसमेसे जा प्रकारफे कर्मोका वन्ध करमेवाङे जीवका उच्छृ योगस्थानका छु 
भाग शेप बचता हे, इसरिए आह प्रकारे कर्मोका बन्ध करनेवारेसे सात प्रकारके कमौफा बन्य फरमेषालपैः 
विय प्राक्च होता है । तथा इसी प्रकारं चात प्रकारके क्मोका वन्ध करनेवारेसे धद प्रकारके कर्मोक्ता गन्ध 
करम वारे दितेष प्राक्च होता हे) यही कारण है कि यौ पर योगस्थानेसे जानावरणर प्रदेशयन्धस्थान 
संख्यातवे भागप्रमाण अधिक कषे ह | यदह ज्लानायरण कमक आश्रये ज्ञो व्याख्यान किथा हे उसी प्रकारं 
अस्य कर्मो आश्रयसे जानना चाहे । मात्र आयुकगंङे योगस्थान समान होते है । यह मूर प्रङ्तिपे। 
की अपेक्ता वि यार हुजा । उत्तरग्रकृतिथोक्षी अपेक्षा इसीप्रकार प्रत्येक प्रकृतिका आरम्बन रोकर योगस्थानों 
जर प्रदेशबन्ध स्थानीके प्रमाणका अलग-अरग विचार किया गथा है । तथा अरपबहुत्तरसरं इन योगस्थाम। 
ओर प्रदेशबन्धं रथानेकि मूल व उत्तरपरछृतिकी अपेक्ता अस्पबहुस्वका विचार किया गया हे । 


जीवसथुदाहार 
इस अञुयोगद्वारके भी दो मेदं है-प्रमाणानुगम ओर अस्पबहूल । प्रमाणायुगमये पदे 
चौदह जीव समासो आशभ्रयसे जघेन्य ओर उ्छृष्ट योगस्थाने;फ अल्पवहुत्वकी प्ररूपरणा करफे बा एमे उन्दी 
चेःदह जीव समासे आश्रयसे जघन्य ओर उ्डरष्ट प्रदेशबन्ध स्था्नोके अरपचहुस्वका कथन किया गया है । 
अहपबरहुलऱे जघन्य, उच्छृ जर जघन्योच्करष्ट ये तीन भेद्‌ करके ओघ ओर आद्ेशसे सब मूल च 
उन्तरप्रृति्योक प्रदेशोके अरपवबहुस्वकी प्ररूपणा इन प्रकरण की गर हे । 
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९ जघन्य स्वामित् ओर अल्पनहुस्व तथा बृद्धिबन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्वके कु अंशको छोडकर शेष 
अनुयोगद्वार भी चुटति । २. जघन्य कार उककृष्ट अन्तर ब जघन्य अन्तर कां प्रारम्भिक अंश भी नुत । 
२. मध्यमे, बेहुत अंश तरुखिति, देखो प्र ° श८२ 


सिरिभगवंतमूदबटिभिडारयपणीदो 
महा्ष॑धो 
चरत्थो पदेसवंधादियारो 


णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आहरियाणं । 
णमो उवञ्ज्चायाणं णमो लोए सव्बसाहणं ॥ 


१, यो सो षदेस्बधो सो दुविधो-मूलपगदिपदेस्बधो चेव उत्तरपगदि- 


ष्देसर्ब॑धो चेव । 
१ मूटपयदिपदेसबंधो 


२. एत्तो सूरपगदिपदेसबधे पूव्वं गमणीयो भागाभागसयदाहारो । अडूविध 
घधगस्स आउगभागो' थोवो । णामा-गोदेख मागो विसेसाशियो । णाणावरण-दसणा- 
व्रण-अ तराहगाणं भागो विसेसाधियो । मोहणीयभागो विसेसाधियो। वेदणीयमागो 
विसेसाधियो । केण कारणेण आउगभागोः थोवो ? अद्रसु कम्मपगदीसु आडगे ह्िदिधो 
थोबो । एदेण कारणेण आउगभागो थोबो । सेसाणं बेदणीयवज्ञाणं कम्माणं यस्स दोहा 

हिदी तस्स भागो बहुगो । बेदणीयस्स पण अण्णं कारणं । यदि बेदणीयं ण भषे तदो 
अरिहन्तौको नमस्कार हो, सिद्धोको नमस्कार दो, आचार्यो को नमस्कार हो, उपाध्यार्योको 
नमस्कार हो ओर कोके सें साधुर्ओको नमसकार हो । 

१. प्रदे्वन्ध दो प्रकारका है--मूखप्रकृतिप्रदेशबन्ध ओर उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्ध । 

१ मूरुग्रकृतिप्रदेशचबन्ध 

२. यदसे मूखप्रकृतिप्रदेश्षबन्धमे भागाभागससुदाहारका सवै प्रथम चिचार करते है । 
वह्‌ इस भ्रकार है--आठ प्रकारके कर्मो का चन्ध करनेवाङे जीवके आयुकमेका भाग सबसे स्तोक 
है । इससे नाम ओर गोत्रकमे का भाग विरोष भधिक है । इससे ज्ञानावरण, दशेनावरण ओर 
अन्तराय कमे का भाग विरशोष अधिक है । इससे मोहनीय कमेका भाग विशेष यधिक है 
रौर इससे वेदनीय कमेका भाग विशेष अधिक हे | 

शंका--आयुकमको स्तोक भाग क्यों मिख्ता हे ! 
समाधान--स्योकि आठ कर्मो मे आयुकमेका स्थितिबन्ध स्तोक है, इससे आयुकमेको 
स्तोग भाग मिरता है । 

वेदनीयके सिवा शेष कर्मो मे जिसकी स्थिति अधिक है उसको बहुत भाग मिख्ता | 
परन्तु वेदनीयको अधिक भाग मिखनेका अन्य कारण हे । यदि वेदनीय कमे नदो तो सब कमं 


- ता० प्रतौ आडगभावो ( गो ) इति पाठः | २. ताशप्रतौ आआाडगभविी ( गो ) आ० प्रतौ 
आडगभावो इति प्राठः | 








र महाबेषे परेसवंधाहियारे 


सबव्वकम्माणि बि जीवस्स ण समत्था सुह गा दुक्खं वा उष्पादेदुं* । एदेण कारणेण 
येदणीए भागो बरहुगो । एदेण कारणेण सन्वकम्माणं उवरि । 
३, सत्तविधधगस्स चि णामा-गोदेसु भागो थोयो। णाणावरण-दसणावरण- 
अंततराहगाणं भागो विसे । मोहणीए भागो विसे° । वेदणीएः भागो पिसे० । 
४, छष्विधबधगस्स पि णामा-गोदेमु भागो थोवो । णाणाव ०-दसणा ०-अतर्टगाणं 
भागो विसे । बेदणीए भागो विसे० । 


न „० 
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त यो णि णि कक कोनो, = विभो पे किक न नि = मन को ने 


जीवको सुख या दुःख उत्पन्न करने समथं महीं है । इस कारण वेदनीयको सवसे बहूव भाग 
मिलता है । तथा इसी कारण से सब कर्मो के ऊपर वेदनीयका भागाभाग प्राप्र होता है । 

३. साव प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाले जीवे भी नाम ओर गोत्र कमेका भाग 
स्तोक है । इससे ज्ञानावरण, दशनावरण ओौर अन्तराय कमंका भाग विशेष अधिक है । इससे 
मोहनीय कमेका माग विरोषं अधिक है ओर इससे वेदनीयं कमेका भाग विशेष अधिक है । 

४. छह प्रकारके कर्मो कां बन्धं करनेवाङे जीवके भो नाम ओर गोत्रकमेका भाग स्तोक 
ह । इससे ज्ञानावरण, दशनावरण ओौर अन्तराय कमेका माग विरोष अधिक है भौर इससे 
वेदनीय कमेका माग विरोष अधिक है । 


विहेषाथ--गुणस्थान मेदसे बन्ध चार प्रकारका होता है-आठ प्रङृतिक बन्धः सात 


प्रकृतिक बन्ध, छह प्रकृतिके बन्ध भौर एकप्रकृतिक बन्ध । एकप्रछृतिक बन्ध उपशान्तमोष् 
भादि तीन गुणस्थानेमें होता ह । किन्तु जवे एकपरछतिक बन्ध होता द तच चटवारेका प्रन ही 
नदी उठता, इसलिए मुखम इसका उर्रेख नदीं किया हे । छह प्रकृतिक बन्ध सुदमसाम्पराय 
गुणस्थानमें होता है । तथा सात प्रकृतिक बन्धे प्रथमादि नौ गुणस्था्नेमिं भौर आठ प्रकृतिक 
बन्ध प्रथमादि सात गुणस्थानोमिं आयुबन्धके कार में होता है । इसलिए पिदर इन तीन प्रकार 
कै बन्धोमेसे अपने-जपने योग्य स्थानम जब जो बन्ध होता है तब बन्धको प्राप्न होनेवाछे कमं 
्रदेश्ोका विभाग किस मसे होता है यह कारणपू्ेक यहां बतलाया गया है । आठ कर्मोका 
जितना स्थितिबन्ध होता है उनम आयुकमेका स्थितिधन्ध सबसे स्तोक दै, क्योकि इसका 
जघन्य स्थितिबन्ध अन्तयुहू व ओर उ्छष्ट स्थितिबन्ध तेतीस सागर है । इसलिए इसमें निषक- 
रचना सबसे अल्प है । यही कारण है कि इसे बन्धके समय सबसे अस्प भाग सिखूता हे । 
नाम अौर गोत्रकमेका उत्छृष्ट स्थितिबन्ध बीस कोड़ाकोड़ी सागर दै, इसलिए इन दोनों कर्मो 
को समान भाग भिलकर मी जायुकमके भागसे बहुत मिलता है । ज्ञानावरण, दरौनावरण भौर 
अन्तराय का स्थितिबन्ध तीस कोड़ाकोडधी सागर है, इसलिए इन तीन कर्मो'को परस्पर समान 
भाग मिलकर भी नाम ओौर गोघ्रकमेके भागसे बहत मिखता ह । यद्यपि वेदनीय क्मका स्थिति- 
बन्ध भी तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है तथापि सुख-दुःखके निमित्तसे इसकी निर्जरा 
स्वीधिक होती "दै, अरः इसे मोहनीय कमेसे भी अधिक द्र्य मिढता है । मोहनीय कर्म॑का 
उलछष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है, अतः इसे ज्ञानावरणादिके द्रव्यसे बहुत द्रव्य 
मिखता है । तालययं यह्‌ है फ वेदनीय क्के सिवा जि कमेक अपने भपने स्थितिबन्धके 
अनुसार जितने निषेक होते है उसी हिसानसे उस कर्मो द्रव्य मिरता है । मात्र यह विवक्षा 
वेदनीय कर्मपर छाग नदीं होती, इसका कारण पदे दे ही भये है । 
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१, ता० प्रतौ उप्पादेहुणते इति पाटः । २. ताशप्रतौ श्रव इति पाठः । 


इणपररूबणा 


चदुवीसअणियोगदाराणि 
५, एदेण अहषदेण तत्थ इमाणि चदुबीसं अणियोगदाराणि णादव्वाणि 
भवंति । तं जहा-डाणपरूषणा सव्वर्षधो णोसव्यर्बधो उकस्समंधो अणुक्स्सर्बधो 
जहष्णवंधो अजहण्णवंघो शवं याव अष्याब्रहुगे त्ति। यजगारधो 'पदणिक्ेओो 
वको अज्छ्रव्राणसयुदाहयुरो जीवसयुदाहारो ति । 
इणपस्वणा 
६. हाणपरूबणदाए तस्थ इमाणि दुबे अणियोगहाराणि--योगहाणपरूवणा 
पदेसबधपरूबणा चेदि । योगहाणपरूषणदाए सब्पत्थोवा घुहुमस्स अपज्ञत्तयस्स 
जहण्णगो जोगो । गादरस्स अपज्त्तयस्स जहण्णगो योगो असंखेजगुणो । बेई ०-तेई ०- 
चदुरिं०-पं्चिदि °-अस्ण्णि-सण्णिअपजत्तयस्स जहण्णगो योगो असंखेज्ञगुणो । सुहुम- 
एदहदियथपज्ञ० उक्ष ° योगो असंखेजगुणो । बादरणए्दियअपज्ञ० उक० योगो असं 
खेजेगुणो । सुहुमएहंदियपज्ञ० जृण्णगो योगो असंण्युणो । बादरणएददिय ०परज्ञ° 
जह ° योगो असं णगुणो । सुहुम ०पज्ञ ०उक ० असं ° गुणो । बादर ०पज्ञ० उक ० अर्षन्गुणो। 


भी भीरी मी मि णी मी नी निमि नीषि न मी मी 


चौबीस अनुयोगदमार 


५. इस अथपदके अनुसार यदा ये चौबीस अनुयोगद्वार होते है । यथा--स्थानप्ररूपणा, 
स्वंबन्ध, नोसवंबन्ध, उल्छृष्ट बन्ध, अचुक्करष्ट बन्ध, अधन्य बन्ध ओौर अजन्य बन्धसे ठेकर 
अल्पबहूत्व तक । तथा सुजगारबन्ध; पद्निक्षेप; इ्द्धिबन्ध; अध्यवसानस्सुदाहार भौर जीव- 
समुदाहर । 

विशेषार्थ यद चौबीस अनुयोगद्वारोका निर्देश करते समय प्रारम्भके सात्त भौर 
अन्तका एक गिनाया द । सध्यके दोष ये ई--सादिवन्धः अनादिबन्ध; धुवबन्ध, अध्रवबन्ध 
स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल; अन्तर, सन्नि कषे, माना जी्ोँकी अपेक्षा भङ्गविचय, 
भागामाग, परिमाण, शत्र, स्पशंन, कालः, अन्तर ओर भावं । गे इन चौबीस अनुयोगद्रासेका 
आश्रय छेकर प्रदेशबन्धका बिचार कर पुनः उसका भुजगारबन्ध, पदनिक्षेप, इद्धि, अध्यवसान- 
समुदाहर ५ जीवसमुदाहार इन द्रवाय ओर इनके अवान्तर अतुयोगद्वारोके आश्रयसे विचार 


फिया गया है| 
स्थानप्रस्यणा 


६. स्थानप्ररूपणासें ये दो अनुयोगदार होते है--योगस्थानप्ररूपणा ओर्‌ प्रदेशबन्धग्रूपणा | 
योगस्थानप्ररूपणो्े सूक्ष्म अपर्याप्र जीवके अघन्य योग सबसे स्तोक है । इससे बादर अपर्याप्र 
जीवके जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इससे द्ीन्द्रिय अपयातः त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चुरिन्द्रिय 
अप्याप्र, पर्वेन्द्रिय अभंज्ञी अप्याप्र ओर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपयाप्र जीवे जघन्य 
योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा हे । इससे सृक्म एकेन्द्रिय अपयोप्र जीवकें उच्छृष्ट योग असंख्यात- 
गुणा है । इससे बादर एकेन्द्िय अपयोप्त जीवे इच्छृष्ट योग असंख्यातगुणा है । इससे सूचय 
एकेन्द्रिय पयौप्व जीवके जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इससे बादर पएकैद्विय पर्याप्त जीवक 
जघन्य योग असंखस्यातगुणा है । इससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पयोप्त जीषके उत्कृष्ट योग असंख्यात- 
गुणा है । इससे बादर एकेन्द्रिय पयाीप्त जी वके उल्छृष्ट योग \असंख्यातयुणा है । इससे द्रीन्द्रिय 


णी 
॥ 


१. ता० प्रतौ ञुागारन॑धो इति पाठः । 





र महावंधे पदेसषंधाहियारे 


बे०-तेई०-चदुरि०- पचि ०-असण्णि-सष्णि्जपजत्तयस्स उक असं°गुणो । तस्सेव 
पज्ञतयस्स जह० योगो असं०गुणो । तस्सेव पञ्ञ° उक्ष० असं °गुणो । एवमेककस्स 
जोवस्स योगगुणगारो परलिदोवमस्स असंखेजदिमागो । 


७, पदेस्भण्पामहुगे तति । सब्वत्थोवा सुहुम ०अपज्ञ ° जहण्णयं पदेसम्गं। षादर ०- 
अपञज्ञ° जह ० पदे असं०गु० । बेह °-तेई ०-चदुरि०-पवि ० असण्णि -सण्णि अपज्ञ° 
जह० पदे० असंन्गु° । एवं यथा योगजप्पाब्हु्गं तथा णेदव्वं । णवरि विसेसो 
एवमेक्क्षेकस्स पदेसगुणगारो पकिदो० असंखेज्ञदिभागो । 

एवं अप्पाबहुगं समत्त । 


अपयोप्रः चीन्द्रिय अपयौप्, चतुरिन्द्रिय अपयात, पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी अपया ओर 
प्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्र जीवके उल्छष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इससे इन्दी पयाप् 
जीबोके जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । [इससे इन्दी पयोप्र जीवोके उकछृष्ट योग 
उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इस प्रकार यहां एक-एक जीचके योगका गुणकार पल्यके 
असंख्यातवं "भागप्रमाण है | 
विदषार्थं लैर त ज 
--मनः वचन ओर कायका आलम्बन छठेकर जीवम जा आत्मप्रदेशपरिष्पद 


रूप शक्ति उस्षन्न होती है उसे योग कते है । यह योग आलम्बनके सेदसे तीन प्रकारका है- 
मनोयोगः वचनयोग ओर काययोग । यदह सामान्य छन्ध्यपयाीप् सुदम एकेन्दरिय जीवसे रेकर 
सयोगिकेवली तक सब ससारी जीवक उपलब्ध होता है । उसमें भी सुद्म एकेन्द्रिय छन्ध्यपयौप्न 
जीवके यह सबसे जघन्य होता है ओर संज्ञी पच्न्द्रिय पथप्र जीवके उत्कृष्ट होता है! बीच 
मे क भेदसे जघन्य जर उक्छृष्ट योग किंस क्रमसे होता है यह्‌ मूलमें बतलाया 
ही हं) 


७. प्रदेशजल्पबहुत्वका भचार कृरनेपर सद्म एकेन्द्रिय अपयोप्र जीवके जघन्य प्रदेशाप्र 
सनसे स्तोक है । इनसे बादर एकेनिद्रिय अपर्याप्त जीवके जघन्य प्रदेशा असंख्यातगुणे है । इनसे 
द्ीन्द्रिय अपयौप्त;, व्रीन्द्रिय जपययाप्त, चतुरिन्द्रिय, अपयाप्त, पञ्चेन्द्रिय संज्ञो अपर्याप्त 
ओर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपयोप्र जोवके जघन्य प्रदेशा असंखस्यातगुणे है । इस प्रकार आगे योग 
अल्पबहुत्वके समान यह अल्पबहुत्व आनना चादिए । किन्तु इतनी विशेषता कि एक-एक 
जीनके प्रदेशगुणकार पस्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । 


विशेषाथ-- पदे योगयल्पबहुत का कथन कर आये हैँ । प्रदेशमल्पबहूत्व उसके 


समान है । यहां प्रदेशाभल्पन्रहुत्वसे उत्तरोत्तर भितने गुणे प्रदेशोका बन्ध होता है यह बतलाया 
गया है । सबसे जघन्य थोग सुम एकेन्द्रिय लब्ध्यपयाीप्तकके होता है, अतएव इस योगसे इसी 
जीवके सवसं जघन्य प्रदेशबन्ध होता हे । इससे बादृर एकेन्द्रिय लग्ध्यपयाौप्तक़े जघन्य योग 
असंख्यातगुणा ° होता डः इसलिए सूच्म  एकेन्द्रिय लभ्ध्यपर्याप्तकके जितने कमं 
परमाणुर्ोका बन्ध होता है उनसे असंख्यातगुणे कमेपरमाणु्ंका बन्ध होता है । पहङे योग 
अत्पबहुत्व बतछाते समय असंख्यातगुणेमे असंख्यात पद्का अर्थं पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
छया गया है यह कह आये है । वैसे ही इस अल्पबहुत्व मेँ भी असंख्यातगुणेमे असंख्यात 
पद्का अथं पल्योपन्नका असंख्यातं भाग ठेना चाहिए । इस प्रकार संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयाौप्र तकं 
उत्तरोत्तर असंस्यातगुणा प्रदेशबन्ध ह्येता है एेसा यहाँ महण करना चाहिये । 
इस प्रकार अत्पबहुत्व समाप्न हृभा । 





त ज भा ० ॥ 1 | "त 


योगहाणपरूबणा 


योगडाणपरूवणा 

८, योगहाणपरुबणदाए तत्थ इमाणि दस अणियोगदाराणि-अविभागपलिच्छेद- 
परूबणा वग्गणापरूवणा फदयपस्वणा अतरपस्वणा उणयपरूबणा अणंतरोबणिधा 
परंपरोवणिधा समयपरूबण! बडिपरूबणा अप्पाबहुगे त्ति | 

९, अविभागपलिच्छेदपरूणदाए एकमेकम्हि जीवपद्रेवे केचदिया अविभाग- 
परिच्छेदा १ असंखेजञा लोगा अविभागपरिच्छेदा । एवडिया अवरिभागपरिच्छेदा | 

१०, वर्गणपस्बणदाए असंखेज्ञा रोगा योग बिमागपरिच्छेदा एया बगणा 
भवंदि' । एवं असंखेजाओ र्गणाभो सेडोए असंखेजदिभागमत्तीभो । 


॥ कि |), 0 (0 म रा । 


योगस्थानप्ररूपणा 
८. योगस्थानप्ररूपणामें ये दस अनुयोगद्रार ज्ञातव्य है--अविभागप्रतिच्छेदभरूपणा, 
वगंणाप्ररूपणा, सधेकप्ररूपणा, अन्तरपरूपणा, स्थानप्रूपणा; अन्न्तरोपनिधा, परम्परोपनिधा, 
समयप्ररूपणाः बृद्धिप्ररूपणा र अल्पबहत्व । 
९. अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणामें जीवके एक एक प्रदेशमे कितने अविभागप्रतिच्छेद होते 
हं ? असंख्यात छोकप्रमाण अविभागप्रतिच्छेद्‌ होते ह । इतने अविभाग प्रतिच्छेद्‌ योते हं । 
विरोषाथं--बुद्धिद्रारा शक्तिका छेद करने पर॒ सबसे जघन्य शक्त्यंशक्ो इृद्धिका नाम 


प्रतिच्छेद संज्ञा है। यह वृद्धि अविभाव्य होती दै, अतः इसे अविभागप्रतिच्छेद कपे हें । 
परकृतमें योगशक्ति विवक्तं है। जीवके प्रत्येकं प्रदेशमे इस योगशक्तिके देखने पर वह 
असंस्यात लोकप्रमाण प्रतिच्छंदोसे युक्त योगरक्तिको लिये हुये होता है । यद्यपि यह योगशक्ति 
किसी जीवप्रदेशमे जघन्य होती है भौर किसौ जीवप्रदेशमें उल्छरष्ट, पर अधिभागप्रतिच्छेदोकी 
अपेश्चा विचार करने पर बह असंख्यात लोकप्रमाण अविभागप्रतिच्छेदोंको ल्य हए होकर भी 
जघन्यसे उल्कृष्टमे असंख्यातगुणे अविभागप्रपिच्छेद होते हैँ । उदाहरणाथे--एक शह बकन 
लीजिये । उसके किसी एक अवयवे कम श्चुता होती है ओर फिसीभे अधिक । जिस प्रकार 
उस वल्लमें शुङ्गुणका तारतम्य दिखाई देता है उसी प्रकार जीवके प्रदेशंसिं मी योगशक्तिका 
तारतम्य दिखा देता है । इससे विदित होता दै किं इसं तारतम्यका कोई कारण होना चाहिए । 
यहो तारतम्यका जो मी कारण ह उसीका नाम अबिभागभ्रतिच्छेद है । इन अविभागप्रतिच्छेदोके 
रमसे वगणा केसे उत्पन्न होती है आगे इसी गातका विचार किया जाता ह । 

१०. बगेणाप्ररूपणाको अपेक्षा योगके असंख्यात छोकथरमाण अनिमागप्रतिच्छद्‌ मिल्लकर 
एक वगेणा होती है । इस प्रकार असंख्यात बगेणा् होती है, क्योकि ये जगक्रेणिके भसंस्यातवे 
भागप्रमाण होती है । 


विरेषार्थ--पहरे हम प्रत्येक प्रदेशगत योगके अविमागप्रतिच्छेदोका विचार कर आये 
है । उत्तरोत्तर बृद्धिरूप ये अविभागप्रतिच्छेद सभी जीव प्रदेशमे उपलब्ध होते है । कारण कि 
योग सब प्रदेशमे समन रूपसे नदीं उपल््ध होता । उदाहरणार्थं दाहिने हा्थसे बजन उठाने 
पर इस हाथके प्रदेशमिं जितना अधिक सिचाव दिखाई देता है उतना खिचाव कंघेफे पासके 
प्रदेशमे नदीं दिखाई देता । तथा कधेके प्रदेशमे जितना सिचाव दिखाई देता हे उतना सिचाब 
शरीरफे अन्य अवयवोके प्रदेशोमें नदीं प्रतीत होता । इसलिये सव जीवप्रदेशोये योगशक्तिकी 
हीनाधिकताके कारण उसका तारतम्य किस क्रमसे उपलम्ध होता है यह्‌ बिचार करना पडता 


१. प्रत्योः भवन्ति इति पारः । 


1 1 का द 1 7 १ | 


& महाषंषे पदेस॑धाददियारे 


११. फदयपरूबणदाए असंखेजञामो वुग्गणाओ' सेडीए असंखेजदिभागमत्तीजो 
एयं फदयं भवदि । एवं असंखेज्ञाणि एदयाणि सेडीए असंखेजदिभागमत्ताणि । 

१२, अंतरपस्बणदाए एक्केकस्स फदयस्स केवडियं अंतरं १ असंखेजञा रोगा 
अंतरं । एवंडियं अतर्‌ । 

द मौरदइसी विचारे परिणासस्वरूप योगका निरूपण अविभागप्रतिच्छेद्‌; वग वेणा, स्पधेक 
ओर योगस्थान इत्यादि अधिकारों दारा किया जाता है । अविभागप्रतिच्छेदौका ष तो 
करिया दी है। वे जितने जीकप्रदेशोमि समानरूपसे पाये जति ह उन जीव की 
वगेणा संज्ञा है । पुनः इनसे भगेके जीवप्रदेशोमिं एक अ्विभागपरतिच्छेद्‌ अधिक पाया, इसलिये 
हन जीवप्रदर्शोकी दृसरी वगणा बनती है । पुनः इनसे भगेके जीव प्रदेशमे दो अधिक 
अविभागप्रतिच्छेद्‌ पाये जाते है इसख्ियि इन जीव प्रदेशोकी तीसरी वगणा बनती है। इस 
प्रकार एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिकके कऋमसे उन्तरोत्तर चौथी आदि वगणा बनती है 
जो जगक्रेणिके असंख्यातवें भागत्रमाण होती है । इस प्रकार वगेणा्ँका विचार किया । आगे 
स्पधेकका विचार करते है-- * 

११. .स्पधेकप्ररूपणाकी अपेक्षा असंख्यात वर्म॑णा, जो छि जगम्रेणिके असंख्यातवं भाग- 
प्रमाण होती है, भिलकर एक स्पधेक होता ध । इस प्रकार असंख्यात स्पर्धक होते है, क्योकि 
ये जगश्रणिके यसंख्यात्तवे भागप्रसाण होते है । । 

विरेपाथं-- परे जग्रेणिके थसंख्यातवें भागप्रमाण बगेणार्योका विचार कर आये है ¦ 


उन सब वगंणाओंका सयुदाय प्रथम सधक दोतां है । इसी प्रकार अन्य अन्य जगक्रेणिक 
असंख्यातवे माग्रमाण वगेणाओंका अन्य अन्य स्धेक बनता ह ओर ये सव सपधेक मी मिलकर 
जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होते हँ । इस प्रकार स्पधैकोका विचार कर यागे इनके 
अन्तरका विचार करते है- 


१२. अन्तरप्ररूपणाकी अपेक्षा एक एक स्पधेकके बीच कितना अन्तर होता है ! 
असंख्यात छोकप्रमाण अन्तर होता दै । इतना अन्तर होता दै । 

विशेषा्थं--पहरे हम जगभ्रेणिके असंख्यातवें मागप्रमाण अन्य अन्य वर्मणि मिलकर 
एक एक सपधेक वनता दै यह्‌ बतला आये है । वौ हमने यह भी बतङाया है कि एक एक 
स्पधंकके भीतर जितनी वगेणार्पै होती है उनमें प्रथम व्गेणासे ठेकर अन्तिमं वर्मणा तक रत्येकं 
वगणामें एक एक अबिभागप्रतिच्छेद्‌ बदता लाता है । उदाहरणार्थं प्रथम सर्धंकमें चार वर्मणा 
हे ओर प्रथम बरगैणके जीवरदेशेमिं पौँचन्पौच अविमागभरिच्छेद पाये जते है तो दूसरी 
बगेणाके जीवमदेशोमें छद-छह, तीसरी वर्गणाफे जीवमदेशेमि सात-सात ओर चौथी वर्भणाकर 
जीव प्रदेशं आठ-भाट अबिभागप्रतिच्छेद पाये जवेगे । अब विचार इस बात्तका करना है 
कि क्या जेसे प्रथम स्पधेककी प्रत्येक वगेणामे एक-एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक पाया जाता 
द उसी प्रकार प्रथम स्पधेकको भमन्तिम वरगैणाके अविमागपतिच्छेदोसे दूखरे सर्थककी प्रथम 
वगेणामें एक अधिक्र ही भविभागप्रतिच्छेद पाया जावेगा या इनके बीच को अन्तर हे ओर 
यदि अन्त्र ह तो बद कितना दे ! इसी भरदनका उत्तर देनेके छ्य यह अन्तर भ्ररपणा थाई 
ड. । इसमें बत्छाया गया है कि एक-एक स्पधेकके बीच असंख्यात लोकभ्रमाण अन्तर है | इसका 
भाशय यद ह फ जनन्तरपूचे स्पधेककी अन्तिम वर्गणामे जितने अविभागपतिच्छेद होते है उनसे 
अशरंस्यात छोकप्रसण अविभागप्रतिच्छेदोका अन्तर देकर आके सर्धंककी प्रथम वर्मणा 


१, आ, परतरो असंखेन्नदिवस्गणाभो इति पाटः | 


उवेणिधापरूवणा 


१३, ठाणपरूबणदाए असंखेजाणि एदयाणि सेदीए असंसेज्ञदिभागसत्ताणि 
जहण्णयं जोगद्ाणं मवदि । एवं असंखेज्ञाणि योगहाणाणि सेडीए असंखेजञदि- 
भागमंत्ताणि । 

१४. अर्णतरोवणिधाशए जहण्णजोगडूणि फदयाणि थोबाणि । विदिए योगहाणे 
फदयाणि बिसेसाधियाणि । तदिए योगदाणे फदयाणि विसे० । एवं विसे° विसेः 
याब उकंस्पए योगङणि त्ति । विसेसो पुण अंगुलस्स असंखेजदिभागमंत्ताणि 
फदयाणि | 


"गी 
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अविभागप्रतिच्छेद दयते है । उदाहरणाथं प्रथम स्पधेककी अन्तिम व्गणाके प्रत्येक प्रदेदामें आट. 
आट अविभागप्रतिच्छेद्‌ है इसलिए यदय थसंस्यात छोकका प्रमाण चार मानकर इना अन्तर 
देकर द्वितीय स्पघेककी प्रथम वगेणाके प्रव्येक प्रदेदासें तेरह-तेरह अविभागप्रतिच्छेद होगे । इसी 
प्रकार आगे सब स्पर्धंकोमिं अन्तर दै-देकर उनकी वर्गणाओके उक्त प्रकारसे अविभागप्रतिच्छेद 
होते है । आरो इन सधंकोफे आधारसे स्थानकी उत्पत्ति केसे होती हैः यह वतरते है- 

१३. स्थानप्ररूपणाकी अपेश्रा असंख्यात स्पधेक, जो कि जगभ्रेणिके असंख्यातवे भाग- 
प्रमाण होते है, मिटकर जघन्य योगस्थान दहयेता है । इस प्रकार असंश्यात योगस्थान होते है, 
कर्योकिं उनका प्रमाण ज गश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

विरोषाथं-- पडे हम जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पधेकोका निदश्च कर आये 
हँ । वे सब रपधंक मिलकर एक जघन्य योगस्थान होता दै । यह्‌ सूक्ष्म निगोद्‌ रग्ध्यपयाप्रक 
एक जीवसम्बन्धी योगस्थान है । इसी प्रकार अन्य अन्य जी्वोके सब प्रदेशमे रहमेवारी 
योगशक्तिके आश्रयसे अन्य अन्य योगस्थानकी उत्पतन्ति होती है ! इस हिसाबसे सब योगस्था्नों 
की परिगणना करने पर वे जगश्रोणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैँ । यहो प्रन यह है कि 
जबकि एक एक जीवे आश्रयसे एक एक योगस्थानं बनता है ओर जोव अनन्तानन्त है पेसी 
अवस्थां अनन्तानन्त योगस्थान होने चाहिए, न कि जगश्रणिके असंस्यातवे भागप्रमाण । 
समाधान यह्‌ है किं जीव अनन्तानन्त होकर मी योगस्थान जगश्र णिक असंस्यातवे भागप्रमाण 
ही होते है, क्योकि एक जीवक जो योगस्थान होता है अन्य बहुतसे जीर्वोके बही योगस्थान 
सम्भव दहै! उदाह्रणस्वरूप साधारण बनस्पतिको रीजिये । साधारणवनस्पतिके एक-एक 
सरीर अनन्तानन्त निगोद जीव रहते हैँ जिनके आहार ओर इवासोच्छरासं आदि समान होते 

। वे एक साथ मरते है भौर एस साथ उत्पन्न होते है, अतः इन जी्वोकि समान योगस्थानकै 
होनेमे कोई बाधा नदीं आती । इसो प्रकार अन्य जीवोके भी समान योगस्थामोका प्राप्त होना 
सम्भव हे, अतः जीवराशिके अनन्तानन्तं होने पर मी योगस्थान सब भिखकर जगश्चेणिके 
असंस्यातवें भाग प्रमाण ही होते है यह सिद्ध होता है । अव आगे इन योगद्थानोमे समान 
स्पधेक न होकर उत्तरोत्तर अधिक स्पधेक होते है यहं बतरठे है- 

१४. अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य योगस्थानें सधक सबसे थोडे होते है । इनसे 
दूखरे योगस्थानमे सपर्धंक विशेष अधिक होते है । इनसे तीसरे योगम्थानरमे , स्पधेक विशेष 
अधिक होते है । इस प्रकार उत्कृष्ट योगस्थानके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक विरोष 
अधिक होते है । ययौ विशेषका प्रमाण अङ्करके असंख्यात भागप्रमाण सधक & 
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विरोषाथ--एक योगस्थानमे क्ल स्पधंक जगश्रणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते 


है यह हम पष्टङे बतछखा आये है । इस हिसाबसे सब योयस्थानोमे बे उतने-उतने दी होते होगि 
यह शंका होती दै, अतएव इ शंकाका परिदार करमेके लिये यहु अनन्तसोपनिधा अतुयोगद्मार 


८ महाबेषे पदेसर्ब॑धाहियारे 


१५. परंपरोबणिधाणए जण्ण योगहाणे एदगेहिंतो सेडीए असंखेजदिभागं 
ग॑तूण दुगुणवडिदा । एषं दगुण ° दुगुण ° याव उकस्सए योगह्ाणि त्ति । एयजोग- 
दुगुणवड्ाणंतरं सेडीए असंखेजदिभागो । णाणाजोगदुगुणव डद्धाणतरं परिदोवमस्स 
असंसेजञदिभागो । णाणाजोगदुगुणवड्ा्णंतराणि ` थोवाणि 1 एयजोगदुुणबद्ि- 
दरर्णतरं असंखेज्गुणं । 
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आया है । इसमे बतखाया गया है कि सुक्ष्म निगोद लब्भ्यपयोघ्रकके भवके प्रथम समयमे होने- 
वाडे जघन्य योगस्थानसे जितने सधक होते हैँ उनसे द्वितीय योगस्थानमें वे अंगुखके भसंस्यातवें 
भाग अधिक होते है । आगो इसी करमसे संज्ञी पश्चन्द्रिय पयौप्रकके प्राप्न होनेवाङे योगस्थान तक्र 
वे उत्तरोत्तर भधिक-अधिक होते जाते है । अब यदौ यह देखना है कि वे उत्तरोत्तर अधिक- 
अधिक कैसे होते जति है । बात यह है कि जघन्य योगस्थानके प्रत्येक स्धेककी प्रत्येक 
वर्मणामे जितने जीबप्रदेश होते है, उनसे द्वितीयादि योगस्थानोके प्रत्येक स्पधेककी प्रत्येक 
व्मेणामें बे उत्तरोत्तर हीन-हीन होते है, क्योकि अधिक-मधिक योगशक्तिवारे जीवप्रदेशोका 
उत्तरोत्तर न्यून-नयून प्राप्त होना स्वाभाविक है ओर इसथ्यि प्रथमादि योगस्थानोके स्पधंकोसे 
द्वितीयादि योगस्थानोके स्पधेकोकी उत्तरोत्तर संख्या बढती जाती है । इस प्रकार अन्तरोपनिधा- 
का विचारकर परम्परोपनिधाका विचार करते है- 


१५. परम्परोपनिधाकी भपेक्षा जघन्य योगस्थानमे जो स्पधेक है उनसे जगश्रेणिकरे 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर स्पधकोंकी दूनी बृद्धि होती है । इस प्रकार उल्छृष्ट योग- 
स्थानके प्राप्त होने तक दूनी-दूनी बृद्धि जाननौ चाहिए । एकयोगद्विगुणवरद्धिस्थानान्तर 
जगश्रेणिके असंस्यातवें मागप्रमाण है ओर नानायोगद्विगुणबद्धिस्थानान्तर पल्योपमके भसं 
रुयातवें भागप्रमाण है । तदनुसार नानायोगद्विगणवद्धिस्थानान्तर स्तोक है ओर इनसे एकयोग- 
द्विगुणबद्धिस्थानान्तर असंख्यातगुणे है । 

बिरेषाथ--पदङे अनन्तरोपनिधामे यह बतलाया था कि जघन्थ योगस्थानके स्प्धकोसे 
दूसरे योगस्थानमे तथा इसी प्रकार आगे-भगे सूच्यंगुरके असंस्यातवं भागप्रसाण सपधेकोकी 
वृद्धि होती जाती है । अब यदो इस अनुयोगद्वारमें यह बतङाया गया है कि इस प्रकार एकसे 
दूसरे, दूसरेसे तीखरेमे भौर तीसरे भदिसे चौथे आविर सपधेकोंकी घद्धि दोती इई वदं 
जगभ्रणिके असंस्यातवें भागत्रमाण स्थान जने पर दूनी हो जाती है । तासयं ह है कि 
प्रथम योगस्थानमे जितने सपधेकं होते है उनसे जगभ्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान 
आगे जने पर बह अन्तमं प्राप्न दोनेवाङे योगस्थानमें बे दने दो जाते है । पुनः यदौ अन्तमं 
प्राप्न होनेवाङे योगस्थानमें जितने सधक होते है उनसे जगभ्रेणिके असंस्यातवे भागप्रमाण योग- 
स्थान जाने पर वर्ह अन्तमें प्राप्न होनेवङे योगस्थानमें बे दूने हो जाते है । इस प्रकार क्ष 
योगस्थानके प्राप्त होने तक यह्‌ दुने-दूने स्पधेक होने का क्रम जान केना चाहिये । इस भकार 
जहो जद जाकर स्पधं्कोकी दूनी-दूनी इद्धि हुई पेसे स्थार्नोका यदि योग किया जाय तोवे 
पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण प्राप्ठ होते है । ये नानाद्विगुणवृद्धिस्थान है ओौर यह तो बतला 
ही आये हैँ कर जघन्य योगस्थानमे जितने सधक है उनसे जगक्रेणिके असंसयातवें भागप्रमाण 
योगस्थान जानेपर वरदौ जो योगस्थान प्राप होता है. उसमें दूने खधेक होते है । ये एकयोगद्विगुण- 
ृदधस्थान ह । इसकिए एक योगद्धिगुणब्द्धिस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागभमाण होते है यह्‌ 
सिद्ध ही है । भएतव नानाद्िगुणवृद्धिस्था्नोका अन्तर पल्योपमके असंख्यात माराप्रमाण 
दोनेसे बह थोड़ा हे. मौर एक योग्िगुणव्रद्धरूप दो योगस्थानोके मध्य योगस्थानोंका यदि 
न्तर अथात्‌ व्यवधान किया जाय तो बह जगभ्रेणिके अकंस्यातवे भगपमाण भ्ाप्त होता ह । 
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वेडिद॑परूवणा 


१६. समयपरूवणदाए्‌ चहुसमहगाणि जोगङाणाणि सेडीए असंखेजदिभाग- 
मेत्ताणि । प॑चसमहमाणि जोगद्राणाणि सेडीए असंखेजदिभागमेत्ताणि । एवं छस्सम° 
सत्तसम० अष्ुसम ० । पुणरपि सत्तसम० छस्सम० पंचसम० चदुसम० । उवरि तिसम° 
विसमहगाणि जोगडाणाणि सेडीए असंखेजदिभागमेत्ताणि । 


१७. बह्िसूबणदाए अस्थि अरसंखेज्ञमागबङ्-हाणी संखेजमागवड्धि 
हाणी संखेजगुणवडि-हाःणी अरस॑चेज्ञगुणवडि-हाणी । तिण्णि बडि-हाणी केवचिर्‌ 
अतएव यह्‌ कहा है कि नानाद्विगुणवृद्धिस्थानान्तर थोडा है भोर एकयोगद्विगुणवृद्धि्यानन्तर 


उससे संल्यातगुणा ह क्योकि एक पल्योपममे जितने समय होते है उससे जगभ्रेणिके 
आकाश प्रदेश भसंख्यातगुणे होते है । 


१६. समयप्रूपणाकी अपेक्षा चार समयवाले योगस्थान जगभ्रेणिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । पांच समयवबाङे योगस्थान जगश्रेणिके असंस्यातमं भाग्रमाण है । इसी प्रकार छः 
सात ओर आठ समयवाङे तथा पुनः सात्त समयवारे, छह समयवाठे, पांच समयवार, चार 
सखमयबाङे ओर इनसे उपरफे तीन समयवबाङे तथा दो समयवाङे योगस्थान अरूग-अल्ग 
जगश्रेणिके असंख्यात भागप्रमाण है । 


विरेषार्थ- ये परे जो जगभ्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान बतलये है 


उनम से सबसे जघन्य योगस्थानसे छेकर जगश्रेणिके असंख्यातवें मागप्रमाण योगस्थनि चार 
समयकी स्थितिवाछे है । उनसे अगि जगश्रेणिके असंल्यातवें मागप्रमाण योगस्थान पांच समय 
की स्थितिवाछे है । उनसे जगे जगश्रणिके असंख्यातवें मागप्रसाण योगस्थान छह समयकी 
सिथितिवाङ्‌ है । उनसे आगे उतने ही योगस्थान सात समयकी स्थितिवाछे है 1 उनसे भागे उतने 
ही योगस्थान आठ समयकी स्थितिवाछे है । पुनः उनसे आगे उतने ही योगस्थान सात समयकौ 
सिथितिवाडे है । उनसे आगे उतने ही योगस्थान चछ समयकी स्थितिवाठे है । उनसे आगे उतने 
ही योगस्थान पाँच समण्च्प स्थितिवाले है । उनसे आगे उतने ही योगस्थान चार समयकी 
स्थितिवे है । उनसे आगे उतने ही योगस्थान तीन समय की स्थितिबाछे है ओर उनसे जग 
उतने ही योगस्थान दो समयकी स्थितिवछे है | इन योगस्थानोंका यह्‌ इत्छरष्ट अवस्थितिक्ाङ 
कहा है । जघन्य अवर्थितिकार सबका एक समय हे । यहां चार आदि सभयकी अवस्थितिवारे 
सब योगस्थान यद्यपि जगश्रेणिकरे असंख्यातवें भाग प्रमाण के है फिर भी उनमें आठ समयवाछे 
योग्थान सबसे थोड़े है । इनसे दोनों ओरके सात समयवाङे योगस्थान परस्परमें समान होते 
हुए भी असंख्यातगुणे है । इनसे दोनों पादवेके छह समयवाङे योगस्थान परस्परम समान होते 
हए भी असंस्यातगुणे है । इनसे दोनो पारबेके पोच समयबाङे योगस्थान परस्परे समान होते 
हए भी असंख्यातगणे है । इनसे दोनों पारवेके चार खमयवाङे योगस्थान परस्पर मेँ समान होते 
हए भी असंख्यातगुणे है । इनसे तीन समयवाङे योगस्थान असंख्यातगुणे है । इनसे दो समय- 
बाञे योगस्थान असंख्यातगुणे है । ये तीन समयवोरे ओर दो समयवा योगस्थान यवमध्यके 
॥ ५ होते है, नीचे नहीं होते -्स प्रकार समयप्ररूपणा करनेके जाद्‌ अब इृद्धिप्ररूपणा 
करते हे | च 

१७, बृद्धिपररूपणाकी अपेक्षा असंस्यातभागवृद्धि भौर असंख्यातभागहानि है, संख्यात- 
भागद्रद्धि ओर संख्यातभागदहानि है, संख्यातरुणब्रद्धि ओर संख्यावगुणदानि है" तथा असंख्यात- 
गुणवद्धि भौर जसंस्यातगुणहानि है । इनमें से तीन वृद्धियो जर तीन हानिर्योका कितना का 


१५ महाबेषे पदेसबंधाियारे 


फारादो होदि १ जहण्णेण एगसमयं, उक० आवलि ० असंखेज्ञ ० । असंखेजगुणवडि-हाणी 
ैवचिरं काङादो होदि १ जदण्णेण एगसमयं, उक्ष० अ 'तो्ुहुततं । 

१८, अष्पाबहुगे त्ति सव्वत्थोताणि अद्ुसमहगाणि योगहाणाणि । दोस वि 
पाचेयु सत्तसमहगाणि जोगडाणाणि दो ति त॒ल्नाणि असखेजगुणाणि । दोसु षि 
पासेयु छस्छमह० दो पि त॒० असंग्यु०। दोसु पि पासेसु पंथसमदण्दो ति तु° 
असंग्गु° । दोषु वि पासेयु चदुसमहमाणि जोगडाणाणि दो वि त° असं्गु° | 
उवरि तिखमहगाणि° असंखेजगुणाणि । विस० जोग्‌० असंग्गु° । 

एवं जोगहाणपरूवणा समतता 
पदेसबेधद्मणपरूवणा 

१९, पदेसब॑धहमणपरूबणदाए याणि चेव जोगडूाणाणि ताणि षेव पदेसबंष- 
दाणाणि । णवरि पदेसरंषहाणाणि पगदिषिसेसेण षिसेसाधियाणि । 

एवं पदेसबटहाणपरूबणा समतता । 
सव्व-णोसब्वबेधपरुबणा 

२०, यो सो सव्वर्बधो णोसव्वर्वंधो णाम तस्स इमो दुविधो णिषसो--ओषे° 


है १९ जघन्य कारू एक समय ओर उक्छृष्ट काल आवकिके असंस्यातवें भगप्रमाण ह | 

असंख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्या्गुणहानिका कितना कार है ? जघन्य काल एक 
£ 

समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तयुहूतं हे । 


विरषार्थ--यर्हौपरः बद्ध मौर हानिका विचार किया गया है । योगवगं असंस्यात होनेसे 


यँ चार वृद्धि ओर चार हानि ही सम्भव हँ । बिवश्चित योगस्थानमें एक जीव £ उसके जितनी 
द्धि या हानि होकर उसे जो योगस्थान प्रप्र होता है वदाँ वह वृद्धि या हानि दोती है । इसी 
प्रकार सब योगस्थामेमें घ्रद्धि भौर हानिका विचार कर रना चाहिये । 

१८. अल्पबहूत्वकी अपेश्चा आठ समयवाङे योगस्थान सबसे स्तोक है । इनसे दोनों ही 
पादवेमिं सात समयवाले योगस्थान दोनों दी तुल्य होकर असंख्यासगुणे है । इनसे दोनों ही 
पादर्वो मे सात समयवाङे योगस्थान दोनों ही तुल्य होकर असंस्यातगुणे है । इनसे दोनों ही 
पाश््वो मे छह समयवारे योगस्थान परस्परम समान होकर असंस्यातगुणे है । इनसे दोनों ही 
पारर्वो मे पोच समथवाठे योगस्थान दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे है । इनसे दोनों ही 
पावे भागेमिं चार समयबाङे योगस्थान परस्परे समान होकर असंख्यातगुणे है । इनसे उपर 
तीन समयवारे योगस्थान असंख्यातराणे दै ओौर इनसे दो समयवाङे योगस्थान भसंख्यातगुे है ! 

इस प्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । 


प्रदेश्षबन्धस्थानप्रश्पणा 
१९. भ्रदेशबन्धप्रर्पणाकी अपेक्षा जो योगस्थान है वे दी प्रदेशबन्धस्थान ह । इतनी 
विशेषता ड फि प्रदंशवन्धस्थान परकृतिविशेषकौ अपेश्षा विशेष अधिक है । 
इस प्रकार प्रदृशबन्धस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई । 
चै 
| सवं नोस्ेशबन्धपररुपणा 
२०, जो सवेबन्ध ओर नोसवेबन्ध है उसक्षा यह निदश्च है-ओव व्पौर आड । भोष 





उक्षस्सअणुकस्सपदेसबंधपरूवणा ११ 


आदे ° । ओषेण णाणावरणीयस्स पदेसर्बधो फं सव्ववंधो णोसव्वबंधो १ सब्वबधो वा 
णोसव्वबधो वा । सब्वाणि पदेस्धताणि बधमाणस्स सव्ववंधो । तदृणं बंधमाणस्ष 
णोसव्वर्धो । एवं सत्तण्णं कम्माणं । णिरणएसु सोहाउगं ओघं । सेसाणं णोसव्व्ष॑धो । 
एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 
उकस्स-जणृक्षस्सपदेसबंधपरूवणा 
= क्कस्स्ब॑धो 9 + ५. भ 
२१.यो सो उक्स्तषधो अणुक्कस्सब धो णाम तस्स इमो दुवि ° णि०-ओषे° आदे० | 

ओषे° णाणावरण० किं उकस्सर्धो अणुकस्सवधो ? उकर्सबंधो वा अणुक्षस्स्॑धो षा । 
सब्ुकस्सपदेसं बधमाणस्स उकस्सबधो । तदृणं बंधमाणस्स अणुकतस्सर्बधो । एवं 
सत्तण्णं० । णिरयेसु मोहाउगं ओप । सेसाणं अणुकस्स्बधी । एवं याव अणाहारग 
त्ति णेदव्वं | 
से ज्ञानावरणीय कमेका क्या सर्वबन्ध ह या नोसवेवन्ध है ?._सवेबन्ध भी हे भौर नोसर्वेबन्ध 
भी है । सब प्रदेशोको बौँषनेवारके सवेबन्ध होता ओौर उनसे न्यून प्रदे्शोका बोधनेवारे जीवके 
नोसवैबन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मके विषयमे जानना चाहिए । नरकगतिभे मोहनीय 
मरौर आयुकमेका भङ्ग ओधके समान है । तथा शेष कर्मोका वयाँ नोसवेबन्ध है । इसी प्रकार 
भनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--इन दोनों मिरे हए अधिकारो में परदेशोकी अपेक्षा सवेवन्थ भौर नोसवै- 
बन्धका विचार ओघ ओर भदेशसे किया गया है । ओधसे विचार करते समय ज्ञानावरणादि 
आटो कर्मो का सबेबन्ध ओर नोसवेबन्ध यह दोनों ही प्रकारका बन्ध बताया गया है । इसका 
तात्पयं यह है फि अपने अपने योग्य उल्छरृष्ट योगके होनेपर जब ज्ञानावरणादि कर्मो उत्कृष्ट 
प्देशोका बन्ध होता है तब वहां उस कमेकी अपेक्षा सवेबन्ध कदराता है ओर इससे न्यून 
प्रदेयोका बन्ध होनेपर नोसवेबन्ध कहलाता हे । मागेणाओमिं मान्न नरकगतिकी अपेक्षा विचारे 
किया है ओर शेष मागगणाभोमें इसी प्रकारसे जानने भरका संकेतं किया है । नरकगतिमे मोह- 
नीय ओर आयुकमेका प्रदेराबन्ध ओधके समान सम्भव होनेसे बहां इन दो कर्मो का तो ओधके 
समान्‌ सवेबन्ध ओौर नोसवेबन्ध कहा है तथा शोष कर्मो का नोसवेबन्ध बतलाया हेः क्योकि 
ओघसे इन छह कर्मो भें सबसे अधिक प्रदेशोका बन्ध उपशमश्रेणि ओर श्चपकश्ेणिमें 
होता है, जो दोनों श्रेणियाँ नरकमे सम्भवं नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य जितनी भार्भणाषएं है 
उनमें यथासम्भव अपनी अपनी विशेषताको देखकर आलो कर्मो का था जहां जितने कर्मोका 
बन्ध सम्भव दहो उनका सवबन्ध ओर नोसबेबन्ध यथासम्भव जानना चाहिए यह उक्त 
कथनका तात्पये है । 

उत्छृ्ट-अनुक्छृष्ट्रदेशबन्धग्ररूपणा 

२१. जौ उस्छरष्टबन्ध ओर अनुत्छृष्टबन्ध हे उसका यह्‌ निदेश है--ओधनिर्देश भौर आदेश 
निदेश । ओधसे ज्ञानावरण कमेका क्या उक्करष्टबन्ध होता है या अओँनुत्छष्टबैन्ध होता है ! 
इत्छृष्टबन्ध भी होता है ओर अयुकछृष्टवग्ध भी ५. हेः | सबसे उत्कृष्ट प्रदेशोंको बोँधनेवाखके 
उद्छृष्टबन्थ होता ह ओरं उनसे न्युन प्रदेशोको रबँधनेवाखेके अयु्कृष्टबन्ध होता है । इसी 
प्रकार सातो कर्मो के विषयमे जानना चाहिए । नारकिर्योमं मोहनीय भौर आयुकमेका भंग ओधके 
समान है । तथा वदँ शेष कर्मो का अचुत्कृष्टबन्ध होता है ¦! इसी प्रकार अनौहारक मागेणातक 
जनना चाहिए । 


जदण्ण-अजदप्णपदेसबेधपरूबणा 

२२. यो सो जहृण्णर्वधो अजहण्णर्वधो णाम" तस्स ह्मो दु वि° णिदेरो-ओषे° 
आदे० । ओषे० णाणावर० ° जहण्णब्रधो अजहण्णंधो ? जहण्णव्धो वा अजहण्ण- 
पथो वा । सव्बजहण्णयं पदेसग्गं बधमाणस्स जहण्ण॑बधो । तदु वरि बंधमाणस् अजहण्ण- 
वधो । एवं सत्तण्णं कम्भाणं । णिरणएु ओघं पड अजहण्णवंधो । एवं याव अणाहारग 
तति णेदव्वं । । 

सादि-अणादि-धुव-अद्धूवपदेसबंधपरूवणा 

२३. यो सो सादिय्बधो अणादिय्धो धुवर्वधो अद्धव्बधो णाम तस्स इमो 
दुवि ° गि०-ओषे> अदे० । ओषं० छण्णं कम्माणं उकस्स-जहण्ण-अजहण्णपदेसर्बधो 
किं सादियबंधो० १ सादिय-अदूधुवर्षधो । अणुकस्सपदेसरषधो कफं सादि०४ ! 
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विशेषाथं--इन दोनों अनुयोगद्वारोमें पूरा स्पष्टीकरण सबैवन्ध ओर नोसर्ववन्ध अनु- 
योगद्वारोे विवेचनके समय जिस प्रकार कर्‌ जये ह उसी प्रकार कर केना चाहिये । जिस 
प्रकार सर्वेबन्धसे उक्छृष्टरूपसे बधे हए स प्रदेश विवश्चित हं उसी प्रकार उक्कृष्टबन्धमे मी उलछृष्ट 
५, ४ विवष्टि क ्‌ ७४ ९./ ॐ 
रूपसे बंधे हृए प्रदेश विवक्षित ह ओर जिस प्रकार नोसवेबन्धरमे न्यून वेधे हए प्रदेश विवक्षित 
उसी प्रकार अनुक्छष्ट बन्धे भी न्यून बधे हुए देश विवक्षि हं । इनमें केवर अन्तर इतना है 
कि उल्छृष्टबन्धरमे समदायकी मुख्यता है ओर सवेबन्ध अवयवप्रधान है. । 


जघन्य-अजघन्यप्रदेशवन्धगप्ररूपणा 


२२. जो जघन्यबन्ध ओौर अजघन्यबन्ध है उसका यह निदश्च हे--ओध ओर आदेश । 
भोधसे ज्ञानावरणकमेका क्या जघन्यबन्ध होता दै या अजघन्यधन्ध होता ह्च 
जघन्थबन्ध भी होता है ओर अजघन्यबन्ध भी होता दैः । सबसे जघन्य प्रदेशोको 
बोधनेवारेके जघन्यबन्ध होता है ओर उनसे अधिक प्रदेशोको बोधनेवाख्े अजघन्य 
बन्ध होता है । इसी प्रकार शेष सात कर्मोकी अपेक्षासे जानना चाहिए । नरकोमे जधकी 
अपेक्षा अजघन्यबन्ध होता हे । इसी प्रकार अनाहारक मागंणातक जानना चाद्ये । 

| विहेषार्थ--नोखवबन्धसे जघन्यवन्धरमे क्या अन्तर है इसका स्पष्टीकरण अनन्तर पं 
कहे गये विशेषा्थंसे हो जाता हे। य्ह एक धिशेष बात यह कनी है कि यद्य नरके 
अजर्धन्यबन्ध क्यौ है इका खुखासा "भोघं पडकः दस पदट्रारा किया हैः । इस आधारसे 
खव मागेणाेमिं कँ भोधकी अपेक्षा जघन्यबन्ध संभव है भौर कर्म अजघन्यवन्ध संभव षै 
इसका खुखाखा कर ठेना चादिये । 
| सादि-अनादि-धुव-अधुवप्रदेशषबन्धप्ररूपणा 

२३. जो सादिवन्ध, अनादिबन्ध, धुबबन्ध ओर अधरुवबन्ध है उसका यह निर्देश दो 
प्रकारका है-ओध मोर आदेश । ओघसे छह कर्मोका उत्छृष्देशबन्ध, जघन्यप्रदेशबन्ध 
ओौर अजघन्यप्रे्चबन्ध क्या सादिबन्ध है, क्या अनादिबन्ध हे; क्या धुबबन्ध है या क्या 
अषरुबघन्ध ह १ सादिबन्ध हे ओर अधुववन्ध है । अनुङष्टपरदेशघन्ध क्या सादिबन्ध है, 





4. ता० प्रतौ जहष्णर््धो णास इति पाटः | 


सादिआदिषदैसवेधंपरूवणा १३ 


सादियर्व॑धो वा अणादियबधो वा दुवर्बधो वा अदुवबधो वा। मोहाउगाणं उक० 
अणु ०-जह ०-अजह °पदेसर्बधो कं सादि०४ १ सादिय-अद्वबधो । एवं ओघर्भगो 
अवक्सु०-मवसि ° । णवरि भवसि ° पुवं वज्ञ ० । सेसाणं उक्ष ०-अणु ०-जह ०-अजह०- 
पदेसर्वधो सादिय-अद्ुबर्बधो । 


भीषया मभि 1 व प त 
[नि मि मिपि 1 


क्या अनादिबन्ध हे, क्या घ्रवबन्ध है या क्या अधघ्रवबम्ध दै? सादिबन्ध है, अनादि. 
बन्ध दे, ध्रवबन्ध है भौर अघ्धबन्ध हे। मोहनीय ओर आयुकमेका उक्ृ्टप्रदेशवन्ध, 
अनुकृष्टप्रदेशबन्ध, जघन्य प्रदेशबन्ध ओर अजधन्यप्र देशबन्ध क्या सादिबन्ध 
है, क्या अनादिबिन्थ है, क्या ध्रवबन्ध दहै या स्या अधवबन्ध है? सादिबन्ध है ओौर 
अधुवबन्धं है । इसी प्रकार ओधके समान भचश्षुदशंनबारे ओर भव्य जीर्वोके जानना चाद्ये । 
इतनी विशोषता है कि मव्य जीवेके धवभंग नहीं होता । शेष सब मागंणा्ओमिं उन्छृष्टप्रदेश- 
बन्ध; अनुल्छृष्टप्रदेशबन्ध, जघन्यप्रदेशबन्ध ओर अजघन्यप्रदेरषन्थ सादि ओर अधरब दो 
प्रकारका होता है। 


विरेषाथं-- यदौ मोहनीय ओौर आयुकर्मके सिवा रोष छह कर्मो का उक्छृषटप्रदेशबन्ध 
सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमें होनेसे इसके पे अनादिकारसे इनका अनु्छृष्ट प्रदेशबन्ध होता 
रहता £, इसलिये तो इन छह कर्मोका अतुर्छष्ट प्रदेशबन्ध अनादि दै ओर उत्छष् प्रदेशबन्ध होने 
पर जब पुनः बह जीब गिर कर अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करने लगता है तब वहु सादि है । तथा 
अनुलछष् प्रदेशबन्धमे ध्रव ओर अघ्रुव ये भेद्‌ भव्य ओौर अभव्यकी अपेक्षासे है । यही कारणं 
ह क्रि इन छ कर्माका अनुत्छरष्ट प्रेशबन्ध सादि आदिके भेदसे चारों प्रकारका बतलाया 
ह । इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ॒सुदमसाम्पराय गुणस्थानमें होता दै; इसलिये बह सादि ओौर 
जघधव यह दो प्रकारका है यह्‌ ष्ट ही दहै । अन रहे जघन्य गौर अजघन्यबन्ध सो इतका 
जघन्यबन्ध सुदम एकेन्द्रिय अपयौप्रके भवके प्रथम समयमे सम्भव है ओर इसके बाद्‌ 
अजघन्यवबन्ध होता है । यतः इस पयोयका प्राप्र दोना पुनः पुनः संभव है; अतः ये दोनो बन्ध 
सादि ओौर अधव इस प्रकार दो प्रकारके ही कहे है । मोहनीय ओर आयुके उक्छृष्ट आदि चारों 
प्रकारके बन्ध सादि ओर अधुव हयी है। कारण कि आयुकमं तो अधरबवन्धी है ही, 
क्योकि उसका बन्ध विवक्षित मवके प्रथम विभागमे या उसके बाद द्वितीयादि नरिभा्मिं 
होता है। यदि व्होमीनदहौ तो अन्त्रं जन्तमुहूतं भयु शेष रहने पर होता & इसलिए इफ 
चल्छृष्ट आदि चाये सादि ओर अध्व यद्‌ स्पष्टही हे । रदा मोहनीय कमं सो इतका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मिथ्यादृष्टिके भी होता दै ओर जघन्य प्रदेशबन्ध सुक्ष्म एकेन्द्रिय छञ्ध्य- 
पयोप्तकके भवके प्रथम समयमे होवा है । यतः इन दोनो प्रकारके बरन्धोका पुनः पुनः प्रप्र 
होना संभव है मौर इनके बाद करमशः अनुकृष्ट ओर अजघन्य प्रदेशबन्धोंका भी पुनः पुन 
प्राप होना संभव है अतःये चारों प्रकारके बन्ध सादि गौर अघषये दो प्रकारे कहे है। 
अष्षुदशन ओर भव्यमा्मेणा सुक्ष्मसांपरायके आगे तक भी संभव है, अतः इनमे ओधप्रहूपणा 
अविकल घटित हो -जानेसे इनकी प्ररूपणा ओघके समान कदी है । सात्र सव्य मा्गेणामे घव 
भंग संभव नही है । शेष सब मागणाए बदङती रहती है मतः उनमें सब कर्मोके उल्छृष्टादि 
चारोक्रे सादि ओर अधुवये दोही भंग केह । यष्ट इतना विक्षेष जानना चाये कि 
जिन मागणार्मोमिं जितने कर्मोकां बन्ध संभव हो तथा जोध या मदेशसे उ्छष्ट, अनुष, 
जधन्य ओर अजघन्य बन्ध संभव हो उसी अपेक्षासे ये भंग घटित करने चाहिए । 


सामित्तपरूवणा 

२४. सामित्त दुविध-जहण्णयं उक्षस्सयं च । उकस्सण पगदं । दुवि ०-ओषे० 
अदे० । ओषे० छण्णं कम्माणं उकस्सपदेसर्बधो कस्स ? अण्णदरस्स उवसामगस्स वा 
खधगस्स॒ वा छव्विधबधयस्स उक्स्छनोगिस्स । मोह ० उक ०पदे०ब'०° कस्स ! 
अण्ण० चदुगदियस्स पत्निदियस्स सण्णि° मिच्छादिद्धिस्स वा सम्मादिष्िस्स वा 
सव्बाहि पञजत्तीहि पजत्तयदस्स  सत्तविधबंधयस्स उकस्सजोगिस्स 
उकस्पए पदेसषधे वटूमाणगस्स । आरगस्स उक ० पदे०्ब० कस्स ? अण्णर 
चदुग ° पंचि० सण्णि° मिच्छादिद्धि० वा सम्मादिद्टि० वा सव्वाहि पज्ञत्ीहि पज ० अद्रु- 
विधब धगस्स उकस्सजोगिस्स । एवं ओषभगो कायजोगि-रोभक०-अचक्खु ०-भवसि ०- 
आहारग त्ति। 

२५. णिरएसु सत्तं क० उक ० पदेसब ° कस्स १ अण्ण० मिच्छा० वा सम्मा० 
वा स्वाह. पजत्तीहि पजत्तग० उकस्सजोगिस्स सत्तविधर्बधगस्स । आड ० उक्० 
पदेसवब ° कस्स १ अण्ण° सम्मा० वा मिच्छा° वा सव्बाहि पज्ञ० अहविध० उक° 
पदे०ब' ० । एवं सत्तु परढवीु । णवरि सत्तमाए आउ० मिच्छा० अद्रविध- 
बधग० उक० | 

स्वामितप्ररूपणा 

२४. स्वामि दो प्रकारा है--जघन्य ओर उ्छृष्ट । इच्छृष्टका प्रकरण है । उसकी 
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिदेश ओर अआदेशनिरदैश । ओधसे छह कर्मो के चतक 
परदेदाबन्धका स्वामी कोन हैः ? जो अन्यतर उपशामक या क्षपक छह प्रकारके कर्मो का बन्ध कर 
रया है भौर ल्ट योगवाढा है वह॒ उक्त छद कर्मो उक्ष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । 
मोहनीयके दल्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हे ? जो चारों गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यो 
या सम्य्दष्टि जीव सब पयाप्ि्योसे पयौपत हे, सात प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा हः 
उ्कृष्ठ योगवाखा हे ओर उन परदेशबन्ध कर रहा दवै वह उक्त सात कर्मोके उक्ष प्रदेश- 
बन्धक्रा सामी है । भयुकमेके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है? जो चासो गतिका 
पञ्वन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यष्हष्टि जीब सब पयापियोसे पयाप् दै, आठ प्रकारे कर्मोका 
बन्ध कर रहा है ओर उल्छृष्ट योगवाला है वह॒ अन्यतर जीषघ आयुकर्मके सत्छष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी ह । इस प्रकार धके समान काययोगवाङे, ोभकषायतरारे, अचश्षुदशञेनवारे, भव्य 
ओर आहारक जीर्बोके जानना चाहिये । 

२५. नारकियोमे सात कर्मा के उ्छृष् प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिथ्या- 
दृष्टि या सम्यग्दरषटि जीव॒ जो खव पयोप्नि्योसे पया दै, उचछृष्ट योगवाला है ओर सात प्रकारे 
कर्मो छा बन्ध कर रहा दै वहं उक्त सात कर्मो के उच्छृ प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकरमके 
उक्ष प्रेशबन्धका स्वामी कोन हे. १ अन्यतर मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव जो सन पया. 
पि्ोसे पयाप्त है, उकछृष्ट योगबाल ह ओर आठ भकारे कर्मो का बन्ध कर रहा है वष 
आयुकमेके उक्ष पदेशबन्धका स्वामी है । इसौ प्रकार सातो प्रथिविर्योमे जानना वाहिए 
इतनी विशेषता ह किं सातवीं परथिवीमें आठ कर्मो का बन्ध करनेवाङा मिथ्यादृष्टि जीव आयु- 
कमेका उकछृषट प्देशबन्ध करता है । 


सामिन्तपरूबण, । १५ 


२६. तिरिक्खेसु सत्तण्णं कम्माणं.उक० प०्दे०्ब ० कस्स १ अण्ण पंचर 
सण्णिस्स सव्वाहि पज्त्तीहि पज ० सम्मा० वा भिच्छा० वा सत्तविध्ध० उक० 
जोगि° उक०पदे० । आउ ० उ ०पदे० कस्स ° १ अण्ण० प्चि० सण्णि० सब्बाष 
पज्ञ० मिच्छा० वा सम्मादिह्टि० वा अद्रुनिधभ'० उक्रण्जो० उक्ष० प्दे० | एवं 
पर्चि°तिरि०३। । 

२७, पचि ° तिरि०अपजञ० सत्तणं क० उक ० कस्स० १ अण्ण० सण्णिस्स सत्त- 
विधव ध० उ ०जो० उ०पदे०ब 2 बर ° | आड ० उण०्पदे° कस्स १ अण्ण० सष्णिस्स 
अट्विधवबर ° उक्ष ०्जो० उक्ष०ः पदे० । एवं पव्वअपल्त्ताणं एहंदि० विगरि° पंच- 
कायाणं च अप्पप्पणो परियोयं णादव्वं । बादरे बादरे त्तिण भाणिदन्वं। सुद्ुमे 
सुहमे त्ति ण भाणिदन्वं । पजजत्तगे पज््तगः त्ति भ माणिदव्वं । अपञजत्तगे अपञत्तग 
ति ण माणिदव्वं। 

२८. मणुसेसु छष्णं कम्माणं ओधं । मोह ० उक ० सम्मा० वा मिच्छाण् वा 
सत्तविध० उक्तन्जोगि० उकंण्पदे० । एवं आउ ० । णचरि अष्टविधं ° । एमं 


द) त 9७ 











२६. ति्यंश्चोमें सात कर्मो के उत्छृष्ट प्रदेकबन्धका स्वामी कौन है १ भन्यतर पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञी जीव जो सन पयाप्रियोसे पयाीध है, सम्यग्दष्टि है या भिथ्यादश्टि है, सात प्रकारके कर्मो"का 
बन्ध कर रहा है ओर उद्ृष्ट योगवाखा है वह उक्त कर्मो के उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका खामी है । 
आथुकसके उद ् प्रदेशाबन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीव सव 
पयोपियोसे पयौप्र है, मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि है, आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है 
ओर ल्ट योगवाछा है वह आयुकमेके उक्छष्ट प्रदेशबन्धका सवामी दै । इसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तियंच्छत्रिकके जानना चाहिये । 

२७, पञ्चेन्द्रियतियंश्च अपयोप्रकमिं खात कर्मो के उक्छृषट प्रदेशबन्धका खामी कौन ह ? 
जो अन्यतर संज्ञी जीव सात प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवारा है ओर 
उल््ृष् प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मोके उ्छृषट प्रदेशाबन्धका स्वामी है । आयुकमेके 
उत्कृष्ट प्रदशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संज्ञी जीव आट प्रकारके कर्मोकिा बन्ध कर 
रहा है, उच्छृष्ट योगवाखा दै गौर उलट प्र देशबन्धमे अवस्थित है वह्‌ जआयुकमके उत्छृष्ट 
प्रदेदाबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सब अपर्याप्त तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय अौर पच 
स्थाबरकायिक जीवोकि अपने अपने योगके अनुसार जानना चाहिए । किन्तु बादरोका स्वामित्व 
बतलाते समय बादर ठेसा नदीं कना चादिए। सुद्मोका स्वामित्व वतरते समय सूद्म 
ठेसा नदीं कहना चाद्िए । पयोौप्कोका स्वामित्व बतलाते समय पर्याप एेसा नदीं कहना 
चादिए भौर भपयोीप्रकोका स्वामिख बताते समय अपयोप्त एेखा नदीं कहना चाहिए । 

२८. मतुष्योमें छह कर्मो का भंग ओघके समान है । मोहनीयके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धकां 
स्वामी कौन हैः १ जो सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है, 
उत्कृष्ट योगा है मौर उत्छरषट देशबन्धमें अवस्थित है वह मोष्नीयके उल्कृषट प्रदेदाबन्धका 
स्वामी ड । इसी प्रकार आयुकमेके त्र प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चादिए । इतनी विशेषता 


क~. 





१. ता० प्रतौ° सम्मादिष्टि० अवदिद्बध० ० पदे° शति `पाठः | २, ता० प्रतौ उक० उद्घ 
इति पाठः ¦ ३. सा० प्रतौ पलन्तग पञजत्तग दति पाः | 


१६ । महाबेषे पदेसनंधादहियारे 


मणुसपज्त्त-मणुर्सिणीमु | ५ ॥ 

२९, देवाणं णिरयभेगो यार ठउवरिमगेवज्ञा* त्ति । अणुदिस यवि सब्बे 
तति एवं । णवरि सम्भादिद्िस्स सत्त विध्व उक ०जो० उक ०पदे०्ब० । 'आउ० 
उङ्क ०पदे० अडूषिध० उक० । 

३०. पंचिदि० छ्णं क० ओघं । भोह० उक्ष ०पदे० ० ? अण्ण० चदु 
गदिय० सरण्णिस्स मिच्छा० ब सम्मा० वा सत्तविधर्बधग० उक० । एवं आउ० । 
णवरि अद्बिध० उक्ष०। एवं पचिदियपज्ञ्त० । =, 

३१. तस०२ षण्णं क० ओघं । सेस पंथिदिमभंगो । णनरिं जण्ण° चदु- 
गदिय० पचि सण्णि० भिच्छा बा सम्पा० वा सृत्तनिधब ° उक्ष० । एवं आउ० । 
णवरि अविधि ० उक ० । 

३२. प॑वमण०-तिण्णिवचि० छण्णं कृ० ओधं । मोह० उ० अण्ण० चदु- 
गदि० सम्मा वा मिच्छा० वा सत्तविधवं उक्ष० । एवं आड ० णवरि अहविध्‌० 
ह कि यदह आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला होता षै । इसी प्रकार मनुष्यपयौप्र ओर 
मतुष्िनियोके जानना चार्हिए । | ह 

२९. देबोमे उपरिम प्रेवेयकं तक नारक्रियोके समान जानना चाहिए । अनुदिशीसे छेकर 
सथोथंसिद्धिवक इसी प्रकार जानमा चाहिए । इतनी विदोषता है कि जो सम्यश्हृष्टि सात 
प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है, उक्कृष्ट योगवाखा है ओर उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमें अवस्थित दै 


ह्‌ सात कर्मके उष प्रदेशवबन्धका स्वामी है तथा जो आठ प्रकारके कर्मकरा बन्ध कर 
रहा है, उच्छृष्ट योगवाखा है भौर उत्कृष्ट प्रदेशजन्धे भवस्थित ह वह्‌ आयुकमके उल्छष्ट 
परदेशबन्धका स्वामी दे । 

३०. पश्वेन्दरियेमिं छह कर्भोका मङ्ग ओधके समान है । मोहनीयकम उल्छृष्ट प्रदेश 
बन्धका स्वामी कौन हैः ! जो अन्यतर चासौ गत्तियोका सक्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दष्टि जीन 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर उक्कृष्ट योगवाला है वह मोहनीयकर्मके घल्छ्ष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वाभी जानना चाहिए । 
इतनी विशहोषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है, इच्छृष्ट योगवाढा है भौर 
उृष्ट परदेशबन्ध फर रहा है बह आयुकर्मके उल्छृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
पञ्ेन्द्रियपयौप्र जी्वोके जानना चादि । 

३१. भख ओर व्रसपयीप्र जीर्वोमिं छह कर्मोका भंग जधके समान है । शेष दो कर्मोका 
भंग पञ्चन्द्रियोके समान है । इतनी विरोषता है कि जो अन्यतर ष्वारो गति्योका पञ्चेन्द्रिय 
संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव साव प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है भौर उच्छ 
रदेशबन्ध कर रदा है बह मोहनीय क्के उष प्रदेशवन्धका स्वामी है 1 इसी प्रकार आयुकमं 
के उलट ्रदेशबन्धका स्वामी जानना चादिए । इतनी विशेषता है किं जो आठ भ्रकारके कर्मो 
५५५४ रहा है जर उच्छष्टभरदेशवन्धमें अवस्थित है वह आयुकर्मके उष प्रदेशबन्धका 

३२. पर्चो मनोयोगी ओर तीन बचनयोगी जीवोमिं छह कर्मो का भंग ओधके समानं 
हैः) भोनीयके उल्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! जो अन्यतर ` चारों गतिर्योका सम्यण्टरष्ट 
या मिथ्यादृष्टि जीवनसात प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है ओर उक्कृष्ट प्रदेशवन्धरसे अवस्थित 


1) पिं पीय 


१. ता० प्रतौ उयरिम केषल्ना इति पाडः। 


सामित्तपरूवणा १७ 


उक ० । दोवचिजोगी ° तसपक््तमगो । 

३३. ओराकि० छण्णं क०° ओषधं । सोहाउगस्स उक० पदे० क० १ अण्ण० 
तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सण्णि० मिच्छा० घा सम्भा बा सत्तविधबं० उक्० | 
णवरि आउ ० अद्ुविधब० । ओरालि०मि० सत्तण्णं क० उक्ष० पदे० क० ? अण्ण 
तिरिश्ख० मणुस० सण्णि० मिच्छा० वा सुम्मा० बा सत्तविधबं० उक्ष० से कषे 
सरीरपजक्तिं गाहिदि ति। आद ० उक्ष० ० ? दुगदि° तिरिक्खि ° मणुस० मिच्छा० 
अटूविधब० उक्ष° | 

२४. बेड ० स॒त्तण्णं क० उक ० पदे° क० ? अण्ण० देव ० णरह० सम्माण् वा 
मिच्छा० या सत्तविधबं० उक० । एवं आउ ० । णवरि अहविध० उक्ष० । बेडब्वि°मि० 
सत्तण्णं ० उक० पदे० क० १? अण्ण० देव ° णेरद० सम्मा० बा भिच्छान्वासे 
काठे सरीरपजत्ति जाहिदि ति सत्त बिध० उक ० । 

२५. आहारफा० सत्तण्णं क० उ ० पद्‌० फ० ? अण्ण ० सत्तविध० उक ० । एवं 





ड वह मोहनीय कमेके उत्छृष्ट प्रदेदाबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमेके उत्छृष्ट प्रदेराबन्ध 
का स्वामी जानना चाहिए । इतनी विदोषता दै फि जो आढ प्रकारके कर्मोःका बन्ध कर रहा 
हे ओर उत्कृष्ट प्रदेशाबन्धमे अवस्थित है वह आयुकमके उत्छरष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । दो 
वचनयोगी जीववोका भंग जसपयोप्रकोके समान है 1 

३३. ओदारिककाययोगी जीवेमिं छह कर्मोका भंग भोघके समान है । मोहनीय भौर आयु 
क्के उत्छरष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तिर्य ओर मरष्य संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
या सम्यग्ष्टि जीव सात प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है मौर उत्कृष्ट भदेशबन्धसे अवस्थित 
हे वह्‌ उत्छृषट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इतनी विद्ोषता है किं आठ प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करने. 
वाला जीव आयुकमेके उल्छृ्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ।! ओौदारिकमिश्चकाययोगी जीवों सात 
प्रकारके कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दैः १ जो अन्यतर तियंद्छ ओौर मतुष्य संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट परदशबन्धरे 
भवस्थित है ओर अनन्तर समयसे छरीरपयप्िको भरहण करनेवाला है बह खात प्रकारके कर्मो के 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ह । मायुकमेके उत प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है १ जो दो गतिका 
तियेच्व ओर मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव आर प्रकारके कर्मोका बन्ध कर र्हा है ओर उत्कृष्ट प्रदश- 
नन्धमें अवस्थित है वह आयुकमेके उर्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी डे । 

३४. वेक्रियिककाययोगवारे जीवम सात प्रकारफे कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन है ! जो अन्यतर देव ओर नारकी सम्यग्दृष्टि या भिथ्याहष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध कर रहा हैः ओर उत्छृष् प्रदे्याबन्धमें अवस्थित है वह्‌ उक्त कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी दहै। इसी प्रकार आयुकमेके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना बचाहिये । इतनी 
विशेषता हैः कि जो आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा हैः ओर उल्छृ्ट प्रदेशबन्धैमें अवस्थित षै 
वहं आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवेमिं सात प्रकारके 
कर्मोकि उल्छरष्ट प्रदेराबन्धका खामी कौन है १ जो अन्यतर देव ओर नारकी सस्यग्दष्टि या मिथ्यादृष्टि 
जीव तदनन्तर समयमे सरीरपर्याप्रिको महण करनेवाक्ञषा है, सात प्रकारके कर्मो का बन्ध कर 
रहा हे भौर उक्ष प्रदेशबन्धरमे अवस्थित है वह्‌ उक्त कर्मो क उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हे । 

३५. आहारककाययोगी जीवे सात प्रकारके कर्मो के उल्छष्ट प्रदेदाबन्धका स्वामी कोन 
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आउ० | णवरि अहविध० उक ० । एवं आहारमि० । णवरि से के सरीरपजत्ति 
गाहिदि त्ति उक० । कम्मईइ० सत्तण्णं ० उ० पदे° ° १ अण्ण० चदुगदिय ० पं्चि° 
सण्णि० मिच्छा० सम्मा० सत्तविध० उक्ष० | 

३६. इत्थि०-पुरिस० सत्तण्णं क० उ० पदे° फ० ? अण्ण° तिगदि० सण्णि° 
मिच्छा० बा० सुम्मा० वा. सत्तविध० उक ० । णुंसगे सत्तण्णं कस्माणं उक° पदे 
क० १ सम्भा° मिच्छा० तिगदि० सण्णि० सत्तविध्‌१्‌० उ०। एव ० आउ० | 
णवरि अद्रुविध० | अवगदवे० छष्णं क० ओधं । मोह ० उ० पदे० कस्स १ अण्ण° 
अणिंथदधि° सत्तविध० उक्० | 

३७. कोध-माण-पाया० सत्तण्णं क० उक्ष० पदे० ०  अण्ण० चटुगदिय० 
पचि० सण्णि° सम्मा० मिच्छा° सव्वाहि पज्ञ० सत्तविध० उक ० । एव आड ० । 
है { जो अन्यतर जीव सात कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर इत्छरषट रदेशवन्धमे अबरिथत्‌ ह 
वह सात प्रारके कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमके उत्कृष्ट प्रदेश 
बन्धका स्वाभी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैकिजो आठ कर्मो'का बन्ध कर रहा है ओर 
उक्छृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है बह आयुकमेके उत्छृषट प्र देशबन्धका स्वामी दै. । इसी प्रकार 
सहारकमिश्रकाययोगी जीवो जानना चाद्िए । इतनी विशेषता है कि जो तदनन्तर 
समयमे शरीरपयोप्नि रहण करनेवाला द भौर उक्छृष्ट परदेशबन्धमे अचस्थित है वह चक्त 
कर्मा के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ह । कामेभकाययोगी जीवम सात प्रकारके कर्मो के 
उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है जो अन्यतर चार गतिका पञ्चन्द्िय संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
या सम्यण्ष्ठि जीव साति प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है ओर उच्छरष्ट प्रदशबन्धमे अवस्थित 
हे षह उक्त कमो के उत प्रदेशबन्धका स्वामी है । 

३६. जीवेद ओर पुरुषवेदी जीवम सात प्रकारफे कर्मो फे उच्छृष्ट प्रदेरबन्धका स्वामी 
कौन्‌ है जो अन्यतर सीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दष्टि जीव सात भरकारके कर्मोका 
बन्ध कर रहा है ओर इल्छृष्ट प्रदेशाबन्धमे अवस्थित है वह उक्त कर्मो के उर प्रदेशबन्धका 
स्वामी दैः । नयुसक्वेदी जीवम सात प्रकारके कर्मा के उल्छृष्ट भरदशाबन्धका सवामी कौन 
है {जो सम्यण्हष्टि या मिथ्यादृष्टि तीन गतिका संज्ञी जीव सातं प्रकारके कर्मोका बन्ध 
कर रहा है ओर उच्छष्ठ प्रदेशबन्धभे अवस्थित है वह उक्तं कर्मो के रङ्छष्ट प्रददाबन्धका 
स्वामी है । इसी प्रकार दन तीनों वेदवाठे जीवोमे आयुक्मके उच्छ प्र देशयन्धकां स्वामी 
जानना च ५५६ इतनी विरोषता है कि वह्‌ आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करतेवाखा होता 
दै । अपगतवेदौ जीर्वोमि छ भकारे करमोफे उक्ष मदेशाबन्धका स्वामी भोधके समान हे । 
मोहनीय कमके उत्क प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दै! जो अन्यतर अनिन्र्तिकरण जीव सात 
भ्रकारके कर्मोका बन्ध कर रा दै ओर उच्छष्ट प्रदेशबन्धरमे अवस्थित है बह सात प्रकारे 
कर्मो के उर्छृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी दै । 

३७. कोषः मान जर मायाकषायवाठे जीवो सात भ्रकारफे क्मोके, इच्रष्ट प्रदश- 
न्धा स्वामी कौन है ! जो अन्यत्तर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दष्टि था 
मिथ्यादृष्टि जीव सब पयातिरयोसे पयाप्न हैः सात भकारके कर्मो का बन्ध कर रहा ह भौर 
उरछृष्ट अदशबन्धर्मेः अवरिथत दै. बह क्त कमो फे उद्ष्ट परदेशावन्धका स्वामी ह । इसी 
मकार आदुरूमके. उट प्रदेशलन्धक स्वारौ जानना चाधि ।. इतनी. विगरेषदा ह. कि जो 
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णवरि अहविध० उक्० । 

३८, मदि-सुद-विर्मग ०-अब्भवसि?-मिच्छा० सत्तष्णं ° क० उक्ष ० पदे० क० ! 
अण्ण° चदुगदि° सण्णिस्स सत्तविध० उक्ष ० । एवं आउ ० । णवरि अहविधि° उक्ष० । 
आभिणि०-सुद-ओधि० छण्णं क° ओधं । मोह ० उ० पदे० क० ? अण्ण० चदुगदि° 
सत्त विध० उकं °जोभि० । एषं आउ० । णवरि अडविध० उक । एवं ओधिदं०- 
सम्मा०-खईम्‌० । मणपज ० छण्ण° ओघं । मोह ० उ ° पदे ॐ!० ? अण्ण ० सत्तषिध० 
उक्ष ० । एवं आउ ° । णवरि अहविध० उक ० । एवं संजदा० | 

३९. सामा ०-छेदौ ° संत्तण्णं ० अण्ण ० सत्तविध० उक्ष० । एवं आउ ० । 
णवरि अहविध० उकष० । एवं परिहार० । एवं चेव संजदासंनदा० । णवरि दुगदियस्स । 
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आट प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओौर उक्छृष्ट प्रदेराबन्धमें अवस्थित दै वह्‌ आयुकमेके 
उ्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । 

३८, मत्व्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी; अभव्य ओर मिथ्यारष्टि जीवोमे सात प्रकारके 
कमेकि उक्कृष्ट प्रदे्बन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका संक्गी जीव सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर इर्टरष्ट प्रदेशबन्धरमे अवस्थित है वह उक्त कर्मक 
घल्छृष्ट भ्र देदाबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमेके उल्छृष्ट प्रदशबन्धका सामी जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है किजो आट प्रकारके कर्मोका चन्ध कर रहा है ओर उल्छरष्ट 
प्रदेशावन्धमे अवस्थित है वह्‌ आयुकमेके उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आभिनिबोधिक- 
ज्ञानी; भ्रतज्ञानी ओर अबधिज्ञानी जीर्वोमे छ प्रकारके कर्मके उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी 
ओघके समान दै । मोहनीय कमके उल्छृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर चार 
गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओौर उच्छृष्ट योगवाला है! वह्‌ मोहनीय 
कमेके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ह। इसी प्रकार आयुकमेके उच्छृष्ट प्रदृशबन्धका 
स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है करि जो आट प्रकारके कर्मोका बन्ध. कर रहा 
हे ओर उर्छृष्ट प्रदेरावन्धमे अवस्थित है वह आयुकमंके उच्छृष्ट प्र देशबन्धका स्वामी है । 
इसी प्रकार अवधिदशंनवाङे, सम्यग्ष्टि ओर क्षायिकसम्यग्टष्टि जीर्वोके जानना चाहिए । 
मनःपयेयज्ञानी जीवोमें छह कर्मोक्ा भंग ओघके समान हे । मोहनीयके इच्छृष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है १ जो अन्यतर जीव सात प्रकारे कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर उष्छष्ट 
प्रदेशबन्धमे अबस्थित है बह मोहनीय कमेके उकृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
आयुकमके उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चािए । इतनी विरोषता है किं जो आट 
प्रकारके कर्मोका बन्ध कर र्या है ओौर उक्छष्ट प्रदृकञवन्धभे अवस्थित दैः वह॒ आयुकमेके 
उलष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयत जी वोके जानना चाहिये । 

३९. सामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जी वोमें सात कमेकि उत्कृष्ट प्रदराबन्धका 
खामी कौन है ? जो अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा दै ओर उत्कृष्ट प्रदश- 
बन्धे जवस्थित है बं उक्त कर्मोके उल्छरष्ट पदेराबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मायुकमेके 

कष्ट प्रददाबन्धका स्वामी जानना चादिए । इतनी विषेषता है फि जो आठ प्रकारके 
कर्मोको बन्ध कर रहा है ओर उच्छृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित दहै बह आयुकर्मके उक्छृष्ट 
प्रददालन्धका स्वामी दै । इसी प्रकार परिहारविष्युद्धिसंयत जीर्वोके जानना चाहिए । तथा 
इसी प्रकार संयतासंयत जीवोके जानना चाष्िए । इतनी विशेषता है कि संयतासंयत दो 


१. ताण््रतौ ० पण उक्ष° इति पाटः} 
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सुहुमसंप० छण्णं क० ओघं ० । असंनदे सत्तण्णं फ० उक्ष पदे क० ! 
अण्ण० चदुगदिय० पंर्चि० सण्णि° सम्मा? मिच्छा० सव्वाहि पञ्ज० सत्तपिध० 
उक० । एवं आड ० । णवरि अद्र बिध० उक ० । चक्खु ° तसपजत्तभगो । 

७०, कण्ण ०-णील०-काड० सत्तण्णं ० उक्र ० षदे० फ० ? अण्ण० तिगदि० 
पं्चि० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उक्० । एषं आड० । णवरि अदुविध० 
दक्र० । तेड ०-प्स्म० सत्तण्णं क० उक ० पदे०° क० ! अण्ण > तिगदि० सम्मा० मिच्छा° 
सत्त विघ० उक ० । एवं आड ०.। णवरि अद्बिध० २क० । सुक्ताए इण्णं ० ओघं | 
मोह तिगदि० सम्मा० भिच्छा० सत्तविध० ऽक० । एवं आउ ० । णवरि 
अहूुविध० उक ० । 

४१. वेदगे सत्तण्णं क उक्ष° पदे० के° ? अण्ण चहुगदि° सत्तवि° उक । 


गतिका जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी होता है । सक््मसाभ्परायिकसंयतोमे छह कर्मोका 
भंग ओधके समान है । असंयत जीर्बोमिं सात क्मोकि उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन दै ? 
जो अन्यतर ववार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञो सम्यग्हष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सबं पयोप्रिथोसे पयोौप्र 
है, सात प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओौर उष प्रदेशबन्धमे अवस्थित है वह्‌ सात कर्मोकि 
उल्छृष्ट प्रद्राबन्धका खामी ह । इसी प्रकार आयु कमके उच्छरष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है किं जो आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर घत्कृष्ट 
भ्रदृशबन्धम अवस्थित है वह आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी दै । चक्षुदशेनवाछे 
जीवों त्रसपयोप्रकोके समान भंग हेः । 

४०, छृष्ण, नीक ओर कापोत छेश्यावारे जीवम सात कर्मोकि उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है † जो अन्यतर तीन गतिका पच्छन्द्रिय संज्ञी सम्यम्ष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर उत्कृष्ट प्रदृशाबन्धमे अवस्थित है वह उक्त सात 
कमोकि उव्छष्ट प्रदशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमके चरङ्ष्ट प्रदराबन्धका स्वामी 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो भट प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है 
उलछरष्ट प्रदेशबन्ध्मे अवस्थित हैः वह्‌ आयुकमके उक्ृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । पीत ओर 
पद्मटेश्यावारे जीवेोमिं सात कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तीन 
गतिका सम्यग्हष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर उल्छृष्ट 
प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह्‌ उक्त सात कर्मोके उत्कृष्ट प्रदशनन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
घरायुकमेके उल्छृष्ट प्र देशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि जो आठ प्रकारके 
कर्मोका बन्ध कर रहा है भौर उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित है वह्‌ आयुकमेके उत्कृष्ट 
प्रदे्बन्धका खामौ है । छक्ख्ठेहयामे छह क्मोकि उक्कृष्ट म्रदेशबन्धका स्वामी ओधके 
समान है । मोहनीय कमेके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो तीन गतिका 
सम्यग्हष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मो्छा बन्ध कर रहा है भौर उलछ्रष्ट 
प्रशबन्धमे अन्नस्थित दे वह्‌ मोहनीय कमके उक्छृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी है । इसीप्रकार 
धायुकमंके उ्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाद्िए । इतनी विशेषता दै कि जो आठ 
प्रकारके करमोकि बन्ध कर रदा है ओर उच्छृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित है वह आयुकर्मके उक्ष 
प्देदाबन्धका स्वामी हे | 

४१. वेद्कसुम्यक्तवमें सौत कर्मके खत्छष्ट प्रदेशाबन्धका स्वामी कौन है ¢ जो 
अन्यतर चार गतिका जोव सात प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है भौर उत्छृष्ट प्रदेदावन्धरमें 





सामित्तपरूबणां २१ 


एवं आउ० । णवरि अहविध० उक्ष | उवसम० छण्णं क० उ० १० क० 
सुहुमसं ° उवसाम० छव्विध० उक ० । मोह ० * उक ० चदुगदि० सत्तषिध० उक्त० । 
सासणे सत्तण्णं क० उक्र० पदे० क० १ अण्ण० चदुगदि° सत्तविध० उक ० । एवं 
आउ० । णवरि अहविध० उ० । सम्मामि० सत्तण्णं ० उ० पदे० क० १ अण्ण 
चदुगदि० सत्तविध० उक्ष० । | 
४२, सण्णीसु छण्णं ० ओं । मोह० उक्ष० चदुगदि° सम्मा० मिच्छा०य 
सत्तविध० उक० । एवं आड ° । णवरि अह विध० उक्ष ० । असण्णीसु सत्तण्णं क° 
उक० पदे ₹० १ अण्ण० पंचि० सबव्वाहि पञ्ञ° सत्तमिध० उक ० । एवं आड ० । 
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अवस्थित ह वह उक्तं सात कर्मो के उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका खामी है । इसीपरकार आयुकरमके 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ प्रकारक 
कर्मो का बन्ध कर रहा है ओर इकछृषट प्रदेशबन्धरमे अवस्थित , है. वह भायुकर्मके इल्ृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी है । उपशमसम्यक्त्वमे छद कर्मो के उक्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन 
है ! जो सूदमसाम्पराय उपशामक़ जीव छ्‌ प्रकार क करमो का बन्ध कर रहा ह भौर उच्छृषट 
परदशवन्धमे अवस्थित है वह उक्त छह कर्मोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका खामी है । भोहनीय- 

कमक उत्कृष्ट प्रदेशाधन्धका स्वामी कौन है जो चार गतिका जीव सात रकार कर्मोका 
बन्ध कर रहा है ओर इश्छृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित है वह मोहनीय कर्मे उलकृष्ठ 
प्रदेशबन्धका स्वामी है । सासादनसम्यक्स्वभे सात प्रकारके कर्मोके उरछृष्ट प्रदृशबन्धक्छा 
स्वामी शौन हे? जो अन्यतर चार गदिका जीव सात प्रकारके कर्मोका बन्ध शर 
रहा हे ओौर ररछृष्ट प्रदृशबन्धमे अवस्थित हे वह उक्त सात क्मोकि उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी हे। इसीप्रकार आयुकमेके उक्कृष्ट प्रदेशबन्धक्षा स्वामी जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हे छि जो आठ प्रकारे कर्मोका बन्ध कर रदा है ओौर उल्छरष्ट प्रदेशाबन्धमे अवस्थित 
हे बह आयुकमेके रक्करृष्ट प्रदेशाबन्धका स्वामी है । सम्यग्मिथ्यास्मे सात कमोकि उक्छृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर चार गतिका जीव साव प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध 
कर रहा हे ओर उन्छरष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित है बहु उक्तं सात कमेकि उत्छृष्ट प्रकेश- 
बन्धका स्वामी हे । 

४२. संज्ञी जीर्वोमिं छह कर्मोका भंग ओघके समान ह । मोहनीय कमेके उल््रष्ट 
प्रदृशबन्धका स्वामी कौन है? जो चार गतिका सम्यग्ष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात 
प्रकारके कर्मकरा बन्ध कर रहा है ओर उत्कृष्ट प्रदेशबन्धमें अवस्थित है वह मोहनीय 
क्मेके खल्छृष्ट प्रदेशबन्धका सवामी है । इसी प्रकार आयुकभेके उल्छृष्ट प्रदेराबन्धक्छा स्वामी 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आट प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओौर 
उक्ृष्ट प्रदृश बन्धे अवस्थित है वह॒ आयुकमं के उरछृष्ट प्रदेशबन्धका सामी हे । संज्ञी 
जी्ोम सात ककि उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन ह १ जो अन्यतर पंचेन्द्रिय _जौव सव 
पयारयो से पयौप्र है, सात प्रकारके कर्मोःका बन्ध कर रहा हे ओ उलछृष्ट देशबन्धं 
अवस्थित है वह उक्त सात कमकि दद्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हे । इसी प्रकार आयु आयुकमेके 
चक्छृष्ट अ्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे छि जो जाट भरकारके 
कर्मोषा बन्ध कर छर रहा ह ओर रर्ृष्ट प्रदे्बन्धमें अवस्थित है वह आयुकमेके उल्छष्ट 


१. ताशग्रतौ छुष्विध० मोह इवि पाठः ] २. आगप्रतौ सम्मामि० मिषा इति षाठः । 


२९ महाबेवे पदेसंब॑धादियारे 
णवरि अहविध० उक० । अणाहार० कम्महयभगो । 
एवं उकस्खसामित्तं समत्त । 

४३, जहण्णए पगदं । दुवि०-ओषं० आदे° । ओषे० सत्तण्णं क° जहण्णओ 
पदेस्बधो फस १ अण्ण० सुहुमणिगोदजीवअपञत्तयस्स  पठमसमयतन्भवत्थस्स 
लहण्णजोगिस्स जहण्णए पदेस्धे बडमाणस्ष' । आउगस्स जदण्णपदेसबधोः कस्स ! 
अण्ण° सुदहुमणिगोदअपज्त्तयस्य खुदामवग्गहणतदिय तिभागेण पटमसमयआरगरबेध- 
माणयस्व जहण्णजोगिस् जह ० पदे०४० बद ° । एवं ओषर्भगो तिग्क्सिषं एषदि० 
वणप्फदि-णियोद-कायजोगि-णवुंस ०-कोधादि ० ४-मदि-स॒द्‌ ०-असंज ०-अचक्सु ~ 
किण्ण०-णीर०-काउ ०-भवसि ०-अन्भवधि ०-मिच्छा -असण्णि-आहारमग त्ति । 

४४, अदेरेण णिरणएसु सत्तण्णं फ० ज ० १० क० ? अण्ण ० असण्णिपच्छा- 
गदस्स॒पटमसमयतब्भव्थस्स जहण्णजोगिस्स । आउ ० ज० १० क० ? अण्ण 
सम्मा० म्िच्छा० षोलमाणजहण्णजोगिस्स । एवं पटमाए पुटबीए देव ०-भवण०- 
बाण० । छसु हेद्टिमाघु सत्तण्णं क० ज० प० ॐ० १ अण्ण० मिच्छा° पटमसमय- 
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प्रदेशबन्धका स्वामी हे । अनाहारक जीवों कामेणकाययोगी जी्वोके समान जानना चाहिए । 
दस प्रकार उल्छृष्ट स्वामिख समाप्त हुभा । 

४३. जघन्यका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निदश्च दो प्रकारका है-भोधष ओर अदेश । 
ओघसे सात कर्मके जघन्य प्र देशबन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर सदम निगोद जीम 
अपयीप्र दै प्रथम समयमे तद्ध वस्थ इजा है, जघन्य योगवाला है ओर जघन्य प्रदेशबन्धमें 
अवस्थित है वह्‌ उक्त सात कर्मोके जघन्य प्रदेशबन्धष्छा स्वामी दहै । आयुकमेके अधन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो भन्यतर सक्षम निगोद अपात्र जीव क्चज्ञक मवभरहणके 
तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे आयुबन्ध कर रहा हे, जघन्य योगवाला है ओर जघम्य 
प्रदृशबन्धमें अवस्थित है वद्‌ आायुकमके जघन्य प्रद्राबन्धका स्वामी है । इसी प्रशार सामान्य 
तियश्च, एकेन्द्रियः वनस्पतिकायिक, निगोद्‌ः काययोगी , नपु्तकवेदी) कोधादि चार कषायनाषे, 
मल्यज्ञानी; श्रताज्ञानी, असंयत, अचक्षदशनीः छृष्णरेरयावार, नीरङेरयावारे, कापोतरुश््या 
वार, भव्यः अभव्य; मिथ्यादृष्टि, असंज्ञ ओर आहारक जीवोमें ओघके समान मङ्ख ह । 


४४. आद्‌ शसे नारकिरयोमिं सात कमि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ जो 
अन्यतर जीव असंक्ञियोमेसे जकर नारकी हुषा है, प्रथमं समयवर्ती तद्भवस्थ है भौर जघन्थ 
योगवाला ह द्व उक्त सात कर्मा के जघन्य प्रदेशबन्धका स्मामी दैः । आयुकमेके जघन्य 
प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग ओर मिथ्याहष्टि घौरूमान जघन्य योगवाडा 
जीव आआयुकमेके जजन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार प्रथम प्रथिवी तथा सामान्य 
हैव, भवनवासी ओर व्यन्तरोके जानना चाये । द्वितीयादि तीचेकी छह पएथिबिर्योमिं खात 
कर्मफ जघन्य प्रदेरबन्धका स्वामी कौन दहै ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, प्रथम समयमे तद्भबस्थ 
हृष्मा ओर जघन्य योगवाा नारकी उक्त सात कर्मके जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी है । भयु- 





१, ठा० प्रतौ पदेसर्व॑भो [ध] माणयस्स इति प्राठः । २. श्रा° भतौ भडगस्स पदेष्रधो इति पाडः । 


साभित्तपसर्वणा ६. 


वम्भवत्थस्स जरण्णजोगिस्स । आउ ° णिरबोधं । णवरि सत्तमाए आउ ० भिच्छादि०। 

४५, पंचिदियतिरिक्खिसु सत्तण्णं क० जं ० प° क० ? अण्ण० असण्णि° 
अपज्ञ० पटमसमयतञ्भवत्थस्स जदण्णजोगिस्स । आउ० ज० प० क० ? अण्ण 
असण्णि° अपज्ञ० सुदाम० तदियतिभागे बडमाणस्स जहण्णजोगिस्स । एवं पत्त 
जोणिणीसु । णवरि आउऽ० असण्णि° धोटभाणयस्स जह ० 4 पं्चिदि ० तिरि०अपज° 
सत्तण्णं ० ज० प० क० { अण्ण० असुण्णि० पठमसमयतन्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स । 
आउ० ज० ० १ असण्णि° खुदाभ० तदियतिमागे बड़ ° जहष्णजो° । 

४६, भणुसेसु सनत्तण्णं ० ज० प० ` क० १ अण्ण० असण्णिपच्छागदस्स 
पटमसमयतन्भवत्थर्स जहण्णजोगिस्स । आउ० ज० प° फ० १ अण्ण० सुदामब०१ 
तदियतिमागपढमसमए बद° जहृण्णजोगि° । एवं मणुसपज्त्-मणुसिणीसु । 
णवरि आउ ० अण्ण० घोडमाणज्हण्णजोभिस्स । मणुसअपज्ञ० मणुसोघं । 

४७, जोदिसि ° भिदियपुटविभगो । सोधम्मीस्ाण याव उवरिमगेवज्ञा त्ति 





नौरी 


कमा भङ्ग सामान्य नारकियेकि समान है । इतनी विदोषता हेः छि सातवीं प्रथिवी 
आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि नास्की होता हे । 

४६५, पच्वेन्द्रिय तियंच्मिं सात कर्मोके जघन्य प्रदेकाबन्धका स्वामी कौन हैः १ जो अन्य 
तर असंज्ञ जीव अपयाप्त ह, प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ है ओर जघन्य योगवाछा है वहं 
उक्त सात कर्मोके जघ्रन्य प्रदेदबन्धका खामी है । आयुकमके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी 


कौन है ? जो अन्यतर असंज्ञी जीव भपयीप्त है, क्षुल्छकभवधदणके तीसरे चिभागसें विमान 
हे भौर जघन्य योगवाल्ला है बह आयुकमेके जघन्य प्रदशबन्धका सवामी है । इसी प्रकार 
पञ्चेन्द्रिय तिय पयाप्र ओर पच्छेन्द्रिय तियंश्च योनिनी जीवोमे जाननो चाहिये । इतनी 
विशेषता है कि यदो आयुकमके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी असंज्ञ घोटमान योगवबाडा ओौर 
अघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव दहोता है । पञ्चेन्द्रिय तियच्च अपयोीप्रकोमिं साततं कमि 
जघन्य प्रदेशवबन्धका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर असंज्ञी जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ है 
ओर जघन्य योगवाला हैः वह्‌ उक्त सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकमेके 
जघन्य प्रदेशवन्धका रामी कौन दैः १ सो असंज्ञ जीव श्षुज्ञक भवप्रहणके तृतीय विभागमे 
विद्यमान है ओर जघन्य योगवाला है बहू आयुकमेके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी हं । 

४६. मनुष्यो सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है? जो अन्यतर 
असंक्ञियोमे से आकर मनुष्य हभ हैः प्रथम समयवर्तीं तद्धवश्य है ओर जघन्य योगवाला 
है बह उक्त सात कमेकि जघन्य प्रदेदाबन्धका स्वामी है! आयुक्रमेके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है १ जो अन्यतर क्षल्छक भवश्रहणके दृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे स्थित है ओरं 
जघन्य योगवाला है वह आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै. इसीग्मकार मलुष्य- . 
पयोप्र ओौर मनुष्रिनियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यद आयुकमके जघन्य 
प्देशबन्धक्रा स्वामी अन्प्रतर घोलमान जघन्य योगवाखा मनुष्य होता है । मनुष्य अपर्याप्रकेमिं 
सामान्य मघुष्योके समान भङ्ग हे । 

४५. ज्योतिषी देषोमं दूसरी प्रथिकीकफे समान भङ्ग है । सौधम ओर पेशान कल्पसे 


१. ताप्रतौ प० सखुद्राभव० इति पाडः | 


२४ महावंधे पदेसनधाद्दियारे 


सत्तण्णं क० ज० पदे० क० ? अण्ण० - सम्मा० मिच्छा० पटमस॑मयतन्भवत्थ० 
लदण्णजोगिस्स । आड० णिरयर्भगो । अणुद्विस याब सव्व ति सत्तण्णं फ० ज० 
प० क० ? अण्ण० पटमसमयतन्मवत्थ० जहण्णजोगिस्स । आउ० सम्मादि० । 

४८, बादरणएडंदिय० एंदियर्भगो । णवरि अपज्ञ० पटम० तव्मब० जह ०्जोगि ० । 
एवं आउ ० । णवरि सुद्मव० तदियतिभा० पटमसम्‌° बड़ ° जह °जोगि° । एवं 
अपज्त्तणएसु । पज्त्तु सत्तण्णं, क० ज० प० क० ? अण्ण० पटम्‌ °तन्भव० जह 
जोगि० । आउ० जह० धोडमाणजहण्जो० । एषं सन्वबादराणं । सुहुमणएटदि° 
सत्तण्णं क० ज० प० ० १ अण्ण० अपज्ञ० पटम्‌ °तञ्भवत्थ० अह ०जोगि० । 
आड ० जह ० सुदाभव० तदिय० जह°जो०' । एवं सुहुमअप० । सुहुमपज० 
सत्तण्णं क° ज ० प० क० १ अण्ण० पटम०तञ्मवस्थ० जह ०जोगि ° । आउ० जह ° 
धोडमा ०जह०्जोगि० । "एवं सव्वदुहुमाणं । मिगरिंदियाणं अपजत्तयभगो । णवरि 


0" त क १ अ व व क त त त त 


ठेकर उपरम भरैवेयक तकके देवोमे सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ?जो 
अन्यतर सम्यग्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव प्रथम समयवर्ती तद्धबस्थ है ओर जघन्य योगवाला 
है बह उक्त सात कर्मोके प्रदेशबन्धका स्वामी है! आयुकमेका भङ्ग सामान्य नारकि्योकि 
समान है । नौ अनुदिशसे ठेकर खवीथेसिद्धि तकके देवोमें सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन है १ जो अन्यतर प्रथम समयवर्वी तद्भवस्थ है ओर जघन्य योगवाला है वह उक्त सात 
कमि जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी दहै । आयुकमेके जघन्य प्रदेरबन्धका स्वामी 
सम्यग्टष्टि देव हे । 

४८. बाद्र एकन्द्रयोमें एकेन्द्रियोके समान भङ्ग ह । इतनी विशेषता है कि जो प्रथम 
समयवर्ती तद्ध वध्य ओर जघन्य योगवाखा अपयौप्त बादर एकेन्दिय जीव है वह सात वर्मोफे 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । इसी भ्रकार आयुकमेका भङ्ग है । इतनी विशेषता है फ 
४ ठृतोय त्रिभागके प्रथम समयमे विध्यमान ओर जघन्यं योगबाला उक्तं जीव 
आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै । इसी प्रकार अपर्याप्रकोमे जानना चाहिए । 
पयोप्तकेमे सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यत्र प्रथम समय 
वर्ती त ओर जघन्य योगवाला है वह उक्त सात कर्मोफि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
है । आयुकमके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी धोरमान जघन्य योगवाला उक्त जीब है। 
इसी प्रकार सब बादरोके जानना चाहिये । सुच्म एकेन्द्ियोमिं सात कर्मके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका स्वामी कोन है १ जो अन्यतर अपयौप्र जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य 
योगवाखा है वह्‌ उक्त सात कर्मके जघन्य प्रदेरबन्धका स्वामी दै । ायुकमेके जघन्य 
भदेशबन्धका स्वामी क्षुल्लक भवम्रहणके ठृतीय त्रिभागके प्रथम समयवततौं भौर जघन्य योगवाला 
जीव है । इस्प प्रकार सूद अपयौप्तकोम जानना चाहिये । सूर्म पर्याप्रकोमे सात कर्मो 
जघन्य परदेशबन्धका स्वामी कोन ह १ जो अन्यतर सूर्म पयौप्त जीव प्रथम खमयवरतौ 
तद्धवस्थ्‌ ह ओर जघन्य योगवाला दै वह सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । 
आयुकरमंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी घोटमान जघन्य योगवाङा छक्त जीव षै। इसी 
प्रकार सब सतम. जीवोके जानना चादिये । बिकडेन्दर्योमे अपययाप्रकोके समान भङ्ग ै। 





सासिंत्तपरूबणा २५ 


पजत्तणु सत्तण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० पटम्‌ ०तब्मवत्थ० जह०्जोगि० । 
आउ० जह ० षोडमाणजह जोगि ० । पंचि ०२ पं्चिदियतिर्क्खिभंगो। 

४९, तस ° सत्तण्णं ० ज० प० क० ! अण्ण० बीहदि ०अप० पटम०- 
तञ्भव० जह०्जो° । आउ० ज० प० क° १ अण्ण° वीहदि०अप० सखुदाभ०,. 
तदियतिभा० पटमसम० जह ०जोगि° । एवं तसअपञ्ञ । तसपज्ञ° सत्तण्णं क० 
ज० प० क० ? अण्ण० चीहदि० पदस० तव्भव० जह०्जोगि० । आउ० जह० 
घोडमाणजह ०जो° । पंचण्णं कायाणं एहदियभेगो। " 

५०, पंचमण ०-तिण्णिवचि० अदट्ण्णं क° ज० प्र ० ! अण्ण० चदुगदि० 
सम्मा० मिच्छा० घोडमा० अह विध० जह ०जोगि ° । दोवचि० अद्रष्णं क० ज० प° 
क° ? अण्ण० मीरहदि०° षोड ० अहविध० जह०्जोगि० । 

५१, ओरालियका० सत्तण्णं ० ज० प० ० १ सुहुमणिगोदस्स पटमसमय- 
पजत्तयस्स जह ०्जोगि० । आड० ज० प० क० ? अण्ण० सुहुमणिगोद० ' धोडमा० 


इतनी विरोषता है कि पयाप्रकोमे सात कर्मो फे जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी कौनदहै१ जो 
प्रथमं समयवर्ती वदह्धवस्थ ओर जघन्य योगबल ह वह उक्त कमकि जघन्य प्रदेशचबन्धका 
स्वामी ह । आयुक्रमेके जघन्य प्रदेशबन्धक्छा स्व।मी घोटमान जघन्य योगवाला जीव ¦ है । 
पत्ेन्द्रिय तरिके पञ्चेन्द्रियतियश्चोके समान भङ्ग हे । 

४९. घरसकायिक्रोमें सात कर्मके जघन्य प्रदेरबन्धका स्वामी कौन दह जो अन्यतर 

न्द्रिय अपयौप्र जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवश्थ है ओर जघन्य योगवाला है बह उक्त सात 
कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका सख (मी हैः! आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धचछा सवामी ष्छौन है ! 
जो अन्यतर द्रीन्द्रिय अप्याप्र जीव श्वल्छक मवबभहणके वतीय त्िभागके प्रथम समयवर्ती 
है ओर जघन्य योगवाला है वह आयुकमके जघन्य प्रदेश्षबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार 
त्रस अपयौप्रकोमे जानना चाष्िए । त्रस पयौप्रकोमे सात क्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
कोन है { जो अन्यतर द्ीन्द्रिय जीव प्रथम समयवर्ता तद्धवबश्य भौर जघन्य योगवाला है 
वह्‌ उक्त सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दहै! आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी धघोटमान जघन्य योगवाला जीव है । पँचों कायवारोका भङ्ग एकेन्दरियोके समान है | 

५०. पचि मनोयोगी ओर तीन व चनयोगी जीवो जरठो कमङि जघन्य प्रदेकबन्धक्छा 
स्वामी कौन हे १ जो अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि भौर मिथ्या आट प्रकारे कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओौर घोटमान जघन्य योगवाला जीव है बह सक्तं आठ प्रकारके कर्मो के जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्व।मी है । दो वचनयोगव।रे जीवेमिं आटो कमेकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन है ‰ अन्यतर आरट प्रकारके कर्मोक्छा बन्ध करनेवाला ओर धोटमान जघन्य योगवाछा 
दरीन्द्रिय जीव उक्त आटो कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ह । 

५१. जौदारिककाययोगी जीवेमिं सात कर्मोकि अधन्य प्रदेशबन्धक्ा स्वामी कौन 
जो सृच्म निगोदिया जेव प्रथम समयवर्ती पयोप्र ओर जघन्य योगवला हं वह उक्त साव 
कर्मक जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ह । आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धच्छा स्वामी कौन है ! 
जो अन्यतर सुक्ष्म निगोदिया जीव घोटमान जघन्य योगवाला हं वह आयुकमके जघन्य 
प्रदेराबन्धका स्वामी ह) ओदारिकमिश्रषाययोगी जीवेम सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका 


१, ता० प्रतौ आड० ज० सुह्ूमणिगोद० इति पाठ । 
४ 


२६ महाबेषे अणुमागवंधाहियारे 


जह ०जो० । ओरालि०मि० सत्तष्णं क० ज्ञ०° प० ० ? अण्ण० सुहुमणिगोद ० 
पदमस ०तव्मब० जहण्जो० । आउ० ज० प० क०? अण्ण सुहुमणएडदि०- 
अप्जत्तभगो | 

५२, वेउन्वियका०° सत्तण्णं ० ज० प० क० ? अण्ण० देव ° णेरई० सम्मा० 
मिच्छा० पढभसमयसरीरपलत्तीए पजयदस्स जह०जो० । अउ० ज० प० क° ! 
अण्ण० देव० णेरइ० सस्मा० मिच्छा° पोडमाणजह०्जौ ० । वेऽव्वियमि० सत्तण्णं 
० ज० १० क० १ अण्ण०' देव ° णेरई० असण्णिपच्छागदस्स पटम्‌ °तत्भवत्थ ° 
जह्‌ °जो० । 

५३, आदहारका० अद्रण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० पटमसमयसषरीर- 
पज्ञत्तीए पञ्जत्तगदस्स अद्विध० जहन्जोगि० । आदहारमि ° अद्ण्णं फ० ज० प° 
क० १ अण्ण० अविध० पटमसमयओआहारयस्स ज०्जोगि० । कम्मह्‌० सुत्तण्णं ० 
अ० प० ० १ अण्ण० सुहुमणिगोदजीवस्स पटमसमयविग्गहगदीए^ बड ° जह ०- 
जोभि० । "एषं अणाहार० । 

५४, हस्थि-पुरिसेसु सत्तण्णं क० ज० प० क° ? अण्ण असण्णि° पटम्‌ ०- 
तव्मब० जहण्ञो० । आउ० ज० पदे ० ? अस्षण्णि० धोडमाण०्जग्जो° । अव- 
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स्वामी कौन है १ जो अन्यतर सुद्ध निगोदिया जीव प्रथम समयवर्वी तद्धवश्थ ओर जघन्य 
योगवाढा है वह सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 1 आयुकमेके जघन्य प्रदेश 
बन्धका स्वामी छौन है १ अन्यतर जीव है जिसका भंग सुदम एकेन्द्ि अपयौप्रकोके समान हे | 

५२. वैर्रियिककाययोगी जोवोमं सात कर्मोके जघन्य प्रदेशबन्धक्छा रवामी कौन हे ! 
प्रथम खमयभें शरीर पयौप्निसे पयाप्र हृजा ओर जघन्य योगवाङा अन्यतर सम्यग्हष्टि ओर 
मिथ्यादृष्टि देव मौर नारकी जीव उक्त खात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । आयुकसेके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! घोटमान जघन्य योगवाखां सस्यग्हष्टि ओर मिथ्यादृष्टि 
मन्यतर देव ओर नारकी जीव आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै! सैक्रियिकमिश्रकाय- 
योगिर्योमें सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दै? जो असंक्षियोमेसे आकर देव 
ओर नारकी हआ है एेसा अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्धबस्थ. ओर जघन्य योगवास जीव उक्त 
सात कर्मो $ जघन्य प्रदेशबन्धका स््रामी है । 

५३. आ्ारककाययोगी जीवो आरो कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हैः ! 
जो अन्यतर प्रथम समयमे शरीर पयोप्िसे पयाप्र हुभा भौर आठ प्रकारके जघन्य योगवाङा है 
वह्‌ उक्त आटो कर्मोकि जघन्य प्रदेद्यबन्धका स्वामी है । आदहदारकमिश्रकाययोगी जीवोमे आरं 
कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वासी कौन हे १ जो अन्धतर आठ प्रकारके कर्मोका अन्ध कर रहा 
है, प्रथम खमयमें आदारक हज है ओर जघन्य योगम विद्यमान है वह आटो कर्मो के जघन्य 
प्रदेशबन्धका श्वामी दै । कामेणकाययोगी जीवम सात कर्मो के जघन्य प्रदृदाबन्धका स्वामी कौन 
है ? जो सुम निगोदिया जीव प्रथम समयवर्ती विगृहगतिमें विद्यमान है भौर जघन्य योगवाटा है 
वह उक्त सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका खारी है ! इसी प्रकार अनाहारकमिं जानना चाद्िए । 

५४. खीवेदी ओर पुरषवेदी जीवम सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है 
जो अन्यत्तर असंज्ञी जीत प्रथम समयर्वर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य योगवांङा है वह्‌ उक्तः सात 


१. आ०्रतौ पठमबिमाहगदीष हति पटः । 








सामित्त॑परूवंणा २७ 


गद्‌° ससण्ण क० ज पदे क० १ अण्ण०° बोडमाग्जहण०्जो० । एवं सुहुमसं° 
ष्णं कृ० | 

५५. विभेगे अद्ण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० चदुगदि° पोडमाणज०- 
जो° अटविघबं० । आभिणि-सुद-भओोधि० सृत्तण्णं कृ० ज० प० क० १ अण्ण० 
चदुगदि० पटम०तम्भव° जहण्जो० । आड ० ज० प० क० १ अण्ण० चहुम्‌० 
घोडमा० अड्विध० जग्ञो० । एवं ओधिदं ०-सम्मा०-खडग०-वेदग० । णवरि 
वेदगे दुगदि० । सणपज् ० अटण्णं क० ज० प० ० १ अण्ण० घोडमा० अद्रुविध० 
जहण्जो° | एवं संजद-सामाई०-छेदो ०-परिहार०-संजवासंजद्‌० । 

५६, चक्सु° सत्तण्णं क० ज० प० क०° १ अण्ण० चदुरिं० पढम ० तञ्भव० 
ज०जो० जह ०पदे ०बं° बड । आउ ° ज० प० फ० { अण्ण ० चदुरि° षोडमा० 
जहण्जो०' 





नी णमी नी मी णण 


---.----~------~~--~~-------~-~------~-~--~-~-~-* ~-~---------------~-~------------~---~~----------~-~ 

क्मोकिं जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हे ! 
जो अरसंज्ञो घोटमान जधन्य योगवाखा है वह्‌ आयुकमेके ज घन्य प्रदेशबन्धका ° स्वामी है । 
अपगतवेदी जीवम सात क्मोि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ¢ जो अन्यतर अपगत- 
वेदी जीव घोटमान जघन्थ योगवाखा है बह उक्तं सात कमेक जघन्य श्रदेशबन्थका स्वामी 
ह । इसी प्रकार सृक्ष्मसाम्पराय संयत जी्वोमे छह कर्मो के जघन्य प्रदेदाबन्धका सवाभित्व 
जानना चाहिये । 

५५५. विभङ्गन्ञानी जीवम आटो कर्मो के जघन्य प्रदेशषबन्धका स्वामी कौनदहै? जो 
अन्यतर चारों गतिका विभङ्ग्ञानी जीव घोटमौन जघन्य योगबाङा ओौर आर प्रकारके कर्मो 

बन्ध करनेवाला दहै वह आटो कमकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आभिनिबोधिकज्ञानीः 
श्रतज्ञानो ओर अवधिक्ञानी जीवम सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशकन्धष्छा स्वामी कोने? जो 
अन्यतर चारों गति्योका जीव प्रथम समयषर्ती तद्धबस्थ ओर जघन्य योगवाखा ह वह उक्त 
साते कर्मोकि ज घन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । आयुकमेके जघन्य प्रदेदाबन्धथका खामी कोन हे ! 
जो अन्यतर चारों गतियोंका जीव आठ प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला है ओर घोटमान 
जघन्य योगवाखा हे वह्‌ आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार अवधिदरीनीः 
सम्यम्ष्ि, क्षायिकसम्यग्दष्टि ओर वेदकसम्यग्हष्टि जीबेके जानमा चाहिए । इतनी विशषता है 
कि वेदकसम्यग्दष्टि जीकेमं दो गतियोके जीव जघन्य प्रदेशबन्धके स्वामी होते ह । मनःषयज्ञानी 
जीवम आों कमेकि जघन्य प्रदेश्षबन्धका स्वामी कोम है ? जो अन्यतर आट प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला ओर धोटमान जघन्य योगवाछा जीव है वह्‌ आलो क्मोकि जघन्य प्रदेश 
त्धका स्वामी ई । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयतः, परिदारविश्चुद्धिसंयत 
ओर संयतासंयत जीवके जानना चाहिए । 

५६. चक्षदशंनी जीवोमें सात कमेकि जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौन" ह ? जो अन्यत्र 
चतुरिन्द्रिय जीव प्रथम समयव्तीं तद्धवस्थ है, जघन्य योगवाला है अर जघन्य प्रदेशबन्धमें 
अवस्थित ह वई उक्त सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी हे । आयुकमेके जघन्य प्रदेश- 
बन्धक्रा स्वामी कौन है { जो अन्यतर चतुरिन्द्रिय जीव घोटमान जघन्य योगवबाखा ह वह आयु 
कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । 


१. भा०ग्रतौ भ्ोडमा० तम्भव० जहण्जो० इति पाटः । 


.२८ महाब॑धे अणुभगवंधाहियारे 


५७, तेउ-पम्माणं सत्तण्णं क० ज० प० क° १ अण्ण० देवस्स वा मणुसस्स 
वा पठम०तन्भव० जण्जो० । आड० ज० प० कृ० ! अण्ण० तिगदि° अद्रबिध० 
धोड ०ज०जो० । सुक्राए पम्मर्भगो । 

५८, उवसषम० सत्तण्णं फ० ज० प० क० ! पटमसमयदेवस्स ज०जो° । 
सासणे सत्तण्णं क० ज० प० क० १ अण्ण० तिगदि० पटम०्तव्मव० जह०्जो° 

बड° । आउ० घोडमाण्ज०्जो० । सम्भामि० सत्तण्णं क० ज० प० क० १ अण्ण० 
चदुग० घोडमा० जण्जो० । 

५९. स॒ण्णीसु सत्तण्ण क० ज० प° क० ? अण्ण० सण्णि ० मिच्छा० पटम०- 
तम्मवत्थ° जहण्जो० । आड ° ज० प० क० ? अण्ण० 'खुदाभ० तदियपटमसमए 
बष्° जग्जोगिस्स । 

एवं सामित्तं समत्तं । 
क[दछपर्वणा 
६०, कारं दुबिधं-जदण्णयं उकंस्यं च । उकस्सण पगदं । दुवि ०-ओषे° 
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५७. पीत ओर पद्मरेदयामे सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हे १ जो 
अन्यतर देव भौर मनुष्य प्रथम समयव्तीं तद्भवस्थ ह ओर जघन्य योगवाछा ह वह उक्तं 
सात कर्मोके जघन्य प्रदेशबन्धका खामी ह । आयुकमेके जघन्य प्रदेरबन्धका स्वामी कोन हं ! 
जो अन्यतर तीन गतिर्योका जीव आठ भ्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा हे ओर घोटमान 
जघन्य योगवाङा हे बह आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी है । ञङरेरयामें पद्मरेरयाके 
समान भङ्ग ह । 

५८. उपशमसम्यक्त्वमें सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामो कौन है? जो 

अन्यतर प्रथम समयवर्तीं देव जघन्य योगवाल्ञा है बह सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी दहै। सासादनसम्यग्टष्टि जीवोभे सात कर्मो के जघन्य प्रदेरबन्धका सवामी फौन दै ? 
जो अन्यतर तीन गतिर्योका जीव प्रथमं समयव्ती तद्धबस्थ ओर जघन्य योगमें विद्यमान 
है बह क्त सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी घोटमान जघन्य योगवाखा जीब दहै । सम्यग्मिथ्यारृष्टि जीर्वोमें सात कर्मोके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका सामी कौन है ! जो अन्यतर चारों गतियोका जीव घोटमान जघन्य योगमें अवस्थित 
है वह्‌ सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धक्ा स्वामी हे । 

५९. संक्ञियोमें सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है जो अन्यतर संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम समयवर्ती तदवस्थ ओर जघन्य योगवाला दै बहु उक्त सात कर्मो के 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका सामी कोन है † जो अन्यतर 
जीव शषल्लक भवमरहणके तृतीय भागके प्रथम मयम विद्यमान दहै भौर नघन्य योगवाला है 
वह धायुकमेके जघन्यं प्रदेशबन्धका स्वामी हे । 

इस प्रकार स्वामित्व समाप्र हआ । 
काटग्रर्पणा 
.__ ६० काड.दो भ्कारका है-जघन्य ओर उल्छृष्ट । उत्छष्टका भ्रकरण है । निर्देश दो 


१. ताशश्नाशग्रस्योः अण्ण० अ्ररण्णि० - हृति, पाठः | 


कालपङूबणा २९ 


आदे० । ओघेण छ्णं कम्माणं उकण पदे्वंधो केवचिरं काङादो होदि १ जहण्णेण 
एयस ०, उक्ष ° बेसमय । अणुक्र° तिण्णि भंगा । यो सो सादियो सपज्वसिदो तस्स 
इमो णिदेसो-ज ० ए० उ० अद्धपोग्ग० । मोह० उक० पदेस०› केव० ! ज० 
एग ०, उ० बेसम० । अणु० ज ० ए०, उ ० अर्णतकाटं असंखे°पोग्ग० । आड० 
उ० जण ए० उ० बेसम०। अणु० ज० ए०, उ० अंतो० | एवं आड० यावे 
अणाहारग त्ति सरिसो कारी । णवरि आहार०मि० उ ० ए०। 


प्रकारका दहै--ओघ भौर आदेश । ओधसे छह क्मोकि ₹त्छष्ट॒प्रदेशबन्धक, कितना कार 
ह ? जघन्य काठ एक समय दहै ओर उत्छृष्ट काल दो समय दै! अनुल्छरष्ट प्रदेशबन्धके 
तीन भङ्गदहै। उनमेसे जो सादि-सान्त भङ्ग दहै उसक्रा यह निर्दश है--जघन्य का एक 
समय है ओर ऽत्छृष्ट काल कुक कम अधेपुद्रखूपरिवतेनप्रमाण है । मोहनीय कर्मके उक्करष्ट 
प्रदेशबन्धका कितना काठ दै ! जघन्य कार एक समय है ओर उचृष्ट कार दो समय है | 
अनुल्छष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय दहै ओर उत्कृष्ट काठ अनन्त काडदहै जो 
असंख्यात पुद्रल परितेनपरमाण है । आयुकमेके उतकट प्रदेशबन्धका जघन्य कात एक समय 

उल्छृष्ट कात दो समय हे । अनुत्छृष्टं॒प्रदेशाबन्धका जघन्य काट एफ समय है 
ओर उतछृष्ट कार अन्तसुहूते है। भयुकमेका अनादारक मागेणा तक इसी प्रकार सदस काढ 
ह । इतनी विरोषता दहै फि आहहारकमिश्रकाययोगी जीर्वोमे उत्छष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य ओर 
उतछृष्ट कात एक समय हे । 

विरेषाथं-- सब कर्मो का उत्छृष् प्रदेशबन्ध उच्छृष्ट योगके सद्धावमे होता है ओौर 
उत्कृष्ट योगका जघन्य काल एफ समय ओौर उत्कृष्ट काठ दो समय हे, इसलिये यदौ भओधसे 
आटो कर्मो फे उक्छरष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उक्कृष्ट का दो समय कदा 
हे। यह सम्भव है कि अनुकृष्ट योग एक समय तक हो भौर अनुकृष्ट योगके सद्ध।वमं 
उत्छष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव नही, इसटिए ओधसे आटो कर्मो के अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य 
कार एक समय का है । अब दोष रहा आहो कमेकि अनुकृष्ट प्रदेशब्न्धका उत्कृष्ट काल 
सो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--मोहनीय ओौर आयुकमेके सिवा छह कर्मोका उच्छरषट 
प्रदेराबन्धं उपामक्रेणिमे या क्षपकभ्रेणिर्मे होता है, अन्यत्र इनका अचुरछष्ट प्रदेशवन्ध ही 
होता है, इसङिए इनके अनु्छृष्ट प्रदेशबन्धके कालकी अपेक्षा तीन भङ्ग सम्भव है--अनादि- 
अनन्त; अनादि-षान्त ओर सादि-खान्त। अनादि-जनन्त भङ्ग अभव्योके होता है । अनादि. 
सान्त भङ्ग जो भव्य एक बार उत्कृष्ट प्रदेशनन्ध करके सुक्तिके पात्र होते हैँ उनके होता है 
ओर सादि-सान्त भङ्ग उन भव्योके होता है जो एकाधिक बार उद्छृष् प्रदेशबन्ध करते है । यह्‌ 
तो हम पूर्वमे ही स्पष्टीकरण कर जये हँ कि इन कमेकि अनु्छष्ट प्रेशबन्धका जघन्य काठ 
एक समय है । इसका उकृष्ट कार जो इक कम अधंपुद्रलपरिवतेनप्रमाण बतलाया हैः सो 
उसका कारण यह है कि किसी जीवने अधेपुद्रछपरिवतेनके प्रारम्भ भौर अन्मे उत्छरषट 
प्रदेशबन्ध किया भौर मध्यमे वह अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता रहा; इसथ्ि अयुच्छरष्ट प्रदेश- 
बन्धका उत्कृष्ट का उक्त प्रमाण प्राप्र हो जाता है । सोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबैन्ध संज्ञी जीव 
करता है ओर संज्ञोका उद्ृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इसके भनुत्छृष्ट प्रदेराबन्धका 
चल्टरष्ट का अनन्त काल कहा है । आयुकमेका बन्ध अन्तुहूतं कात तक दी होता है, इसदिये 
इसके अनुखष्ट प्रदेराबन्धका उलट काल अन्तयुहूतं कहा है । आयुकमेका सब मागणामिं 
ओधके समान ही काल है यह्‌ खष्ट ही दै । मात्र आहारकमिश्रकाययोगमे उच्छृ प्रदेराबन्ध 


१. ता० प्रतौ मोट ° पदे० हृति पाडः । 


३० महावंघे भणुभागवंधादियारे 


६१, णिरषसु सत्तण्णं कृ० उ० ॐ० ०, उ० वेसम० | अणु०, ज० 
ए०, उ ० तैत्तीसंसा० । एवं सत्तसु पुटवीस अष्पष्पणो द्िदीभो भाणिदव्वाभो । 

६२. तिरिक्सिसु सत्तण्णं क° उक ओघं । अणु° ज ० ए०, उ ० अणतकार- 
यसंखे० । एवं तिरिक्खोषर्भगो णवुंस०-मदि ०-सुद ०-असंज °-अचक्खु ०-मव ०- 
अब्भवससि०-भिच्छा०-असण्णि त्ति । णवरि अचक्सु °-भवसि° छण्णं क० ओं । 
प्िदियतिरिक्छ ०२ सत्तण्णं ० उक्त° ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णिपकि° 
पुव्व० । पवि ° तिरि०पज्ञ० अद्रण्णं क० उ० ज ० ९०, उ० वैसम०* । अणु° ज ० 
ए०, उ० अंतो० । एवं सन्वअपजत्ताणं तसाणं थावराण सन्वसुहुमपजत्तगाणं च । 
मणुस०२ पचि°तिरि०्भगो । 


छा क आ १ पा ^ 
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जो अनन्तर समयमे शरीरपयौप्रिको पूणे करेगा उसमे होता है, इखकल्िये इसके आयुकमेके 
दत्छष्ट प्रदेराबन्धका जघन्य अौर उच्छृष्ट कार एक समय कहा हे । 

६१. नारकियोमे सात कमकि उर्रष्ट प्रदेशबन्धका जघन्यं कार एक समय ओर उर्छ्ष्ट 
छाल दो स्मय है । भयु्छृष्ट प्रदेशबन्धका जधम्य काल एक समय शौर उत्छष्ट काल तेतीस 
सागर है । इसी प्रकार सातो प्रथिवि्थोमे जानना चाहिये । मात्र अनुद्छृष्टका उत्छृष्ट काङ 
अपनी अपनी उस्छृष् स्थितिप्रमाण कना चादिए । 


६२. तिर्यश्चोमे सात क्मोकि उल्टृष्ट प्रदेशबन्धका कार ओधके समान दै । अनुरछृष् 
प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय ओर उल्छृष्ट अनन्त काख्प्रमाण है जो भसंख्यात पुद्रल 
परिबतेनके बरावर ह । इसी प्रकार सामान्य तियंश्चोके समान नपुंसकवेदी, मस्यज्ञानी, श्रताज्ञानौ; 
असंयत, अचक्षदशंनी, भव्य; अमन्य; मिथ्यादृष्टि मौर भसंज्ञी जी्ोमे जानना चाहिये । 
इतनी विशेषता हैः कि अचक्षुदशेनी ओर भव्य जीवम छह कर्मोके अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका कार 
अओधके समान ह । पच्चन्द्रिय ति्यच्नत्रिकमे सात कर्मो उच्छृ प्रदेशाबन्धक्ा कार ओघे 
समान है । अवुखछष्टप्रदेशबन्धका जघन्य काड एक ` समय है ओर उल्छष्ट काल पूवैकोटि 
परथदस्व अधिक तीन पल्य है । पञ्वेन्दरियतियंश्च अपयाप्रकोमे आटो कमोकि उर्छृष्ट प्रदेश- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उच्छृष्ट काल दो समय दै । अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य कालल एक समय है ओर उल्छृष्ट काठ अन्तभ्तं है ! इसी प्रकार त्रस ओर स्थायर 
सब अपयाीप्रकोके तथा सच सदम पयोप्तकोके जानना चाहिए । मनुष्यत्निकमे पच्छेन्द्रियतियंञ्चके 
खमान भङ्ग है । 


विरेषार्थ-- यहाँ सव मागेणार्भोतरे सात कमेकि उल्छषट प्रदेशषन्धका जघन्य ओर उष्टं 
काठ तथा अनु प्रदेशबन्धका ज घन्य काठ जिस प्रकार ओधसे घटित करके वतरा आये 
है उस प्रकार से घटित कर ङेना चादिये । मागो भी यह्‌ कार इसी प्रकार घटित कर ऊेना 
चाहिए । मात्र जयु्कष्ट प्रेकशबन्धका उत्कृष्ट कार सब मागेणा्भमे अलग अलग है सो यहं 
काल मी जहोँ.जो काच्रस्थित्ति हो उसके अनुसार घटित कर छेना चाहिए । हँ जिन मागेणाओंका 
छाल अर्धपुद्गर्परिवतैनसे अधिक दहै ओर उनमें उपदामश्रेणि व॒क्षपकश्रेणिद्धो राप 
सम्भव दै उनसे इन कर्मके अनुद्छष्ट॒प्रदेशबन्धका उक्कृषट काऊ ओधके समान जाननेकी 
सूचना छौ है । कारणः सष्ठ हे | 


, ¶. श्रा० भरतौ वेखमः०; अणु° जर ए०; उ० वेसम०, अणु° इति पाठः । २. ता० प्रतौ ज 
१० बेसम० इति पाडः । 





काठपरूवणा ३१ 


६३, देवेस॒ सत्तण्णं कम्बार्णं उक° ओघं । अणु° ज ० ए०, उ० पत्तसं 
सा० । एवं सव्यदेवाणं अष्पप्यणो हिदीभो णेदन्वाभो । 

६४, एहंदि० सत्तण्णं क० उक्० ओं । अणु० ज० ए०, उ० असंज्ञा 
लोगा। बदरे अंगुख० असं० । बादरपज० संखेज्ञाणि बाससदस्साणि । श्न 
वणष्फदि० । सन्वसुहुमाणं सत्तण्णं क० उकृ० ओधं । अणु° ज० ए०, उ० सेडीषए 
असंसे० । पिगिंदि० सत्तण्णं क ० उक ० ओधं । अणु० ज० ए०, उ० संखेज्ञाणि 
बासशह० । एवं पजच्ा० । पंतचि ०-तस०२ सत्तण्णं फ? उक्त ° ओषं । अणु० ज ० 
ए०, उ० सागरोबमसदस्साणि पुव्वकोडिपु° बेसागरोवमसह० पुव्वकोडिपुध० । 
पञ्जत्ते सागरोबमसदपुधन्तं बेसागरोवमसहस्साणि । 

६५, पुट ०-आउ०-तेड ०-वाड-वणष्कदि-णियोद्‌० सत्तण्णं ० उ० ओघं | 
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६३. देवोमिं सात कर्मोकि उत्ृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओके समान है । अनुष्ठ 
प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उल्छृष्ट का तेतीस सागर है । इसी भ्रकार सब 


देवेोभिं जानना चाहिए । मात्र इनमे अुस्छृष्ट प्रदेशबन्धका उल्छृष्ट कालं अपनी अपनी स्थिति- 
प्रमाण जानना चाहिए । 





६४. एकेन्द्रियोभें सात क्मेकि उक्कृ्ट प्रदेशबन्धका राढ ओधके समान है । अतुत्छरष्ट 
प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट कार असंख्यात लोकप्रमाण हः । बादरोें 
अङ्कलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बाद्र पयाप्तकोमे संख्यात हजार वषे हे । इसी प्रकार 
वनस्पतिकायिक जीवोमे जानना चाहिए । सन सृष््म जीवम सात कर्मोकि उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका 
कार ओधके समान है । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य ` कालं एक समय है ओर उच्छृष्ट कार 
जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैः । विकेन्द्रियोमें सात कर्मोके उत्कृष्ट प्रदेशाबन्धका कार 
धके समान है । अनुच्छरष्ट प्रदेशाबन्धका जघन्य काल एक समय है भौर उत्कृष्ट काल 
संख्यात हजार वषे है । इसी प्रकार इनके प्रयौप्रकोमे जानना चादिए ! पञ्चेन्दरियद्विक ओर 
व्रसद्िकमें खात कर्मोकि उच्छष्ट॒प्रदेराबन्धका काल ओधके समान है ¦! अनु्छष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उच्रष्ट कार पच्चेन्द्योमिं पृवेकोटि अधिक एक हजार सागर 
ओर त्रसकायिकोमें पूवेकोटिपरथक्तव अधिक दौ हजार सागर दै । तथा पञ्चेन्द्रिय पयौप्रकोमें 
सौ-सागर प्रथक्स्वप्रमाण भौर च्रसपयौप्रकोमे दो हजार सागर है । 


विरेषाथे- यदय जिसकी जो कायस्थिति है उसके अनुसार अनुर्छ् प्रदेशबन्धका उत्कट 
काल कहा है ! मात्र एकेन्दियेमिं उक्छष्ट प्रदेशबन्ध बादर एकेन्द्िथोके होता है ओर बादर 
एकेन्द्ियोका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण है, इसलिए पकेन्द्िथोमें अपतुच्छष्ट प्रदेशबन्धच्छा 
इतक कार असंख्यात डशोक्प्रमाण कहा ड, क्योकि जो एकेन्द्रिय असंख्यात छोकपरमाण 
का तक सूच॑म एकेन्द्रिय शृदोकर रहते हैँ उनके इतने काल तक षकेन्दरिय सामान्यकी अपेक्षा 
नियमसे अनुख्ृष्ट प्रदेशबन्ध होत्ता है । तथा सूच्म एकेन्द्र्योमें सात कर्मके अनुद्षट प्रदेशबन्धका 
जो उत्छरष्ट॒कार जगभ्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कदा हसो इसका कारण योगस्थानके 
अवान्तर मेद्‌ है । रोष कथन सयष्ट हयी हे । 


#॥ ६५. ५ जलकायिक, अभिकायिक, वायुकायिक, बनस्पत्तिकायिक ओर 
द्‌ जीर्वोमिं सात कर्मोकि उल्छरषट प्रदेराबन्धक्रा कार ओघके समान है । मलुस्छषट अदेदाबन्धका 


३२ महाबंधे भणुभागरव॑धाहियारे 


अणु० ज० ए०, उ० असंखेज्ञा रोगा । .एदेषिं बादराणं कम्मद्टिदी तेभि बादर- 
पजत्ताणं संचेज्ञाणि वाससहस्षाणि । पत्तेयसरी ° बादरपुटविर्भगो । 

६६, पंचमण ०-पंचवचि ०-बेउव्ि ०-आदार०-कोधादि०४ अद्रुण्णं क० उक ० 
अणु० अपलजत्त्मगो । कायजोगि° तिरिक्सोधं । ओरालि° सत्तष्णं क° उक° ओघं । 
अणु० ज० ए०, उ० बावीसंवस्ससहस्साणि देषणाणि । ओराङि० मिस्स ०-बेडन्वि ०- 
मिस्सन्आहारमि० सत्तण्णं क० उ० ज० ए०, उ० ९० | अणु° ज० उ ° अतो० | 
कम्मह्‌०-अणाहार० सत्तण्णं क० उ० ज ०३० ए० । अणु*° ज० ए०, उ० तिण्णिस्त° । 

६७, इस्थि०-पुरिस० सत्तण्णं क० उक्त° ओघं । अणु० ज० ए०) उ० 
पटिदोवमसदपुध० सागरोवमसदपुध० । अवगद० सत्तण्णं ० उक्ष ° ओधं । अणु° 
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जघन्य काठ एक समय हैः ओर उल्छृष्ट काल असंख्यात लोक्प्रमाण है । इनके बादरयोमें कमं- 
स्थितिप्रमाण है ओौर उनके. बादर पर्याप्रकेमिं संख्यात हजार वषं है ¦! तथा प्रत्येकशरीर 
जीवोका भद्ध बादर प्रथिवीकायिक जीवोके समान हे । 

विरेषार्थ- यँ एथिवीकायिक आदिमे सात कर्मो के अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका उक्ष 
कार जैसे एकेन्द्रियोके घरित करके बतला आये है उस प्रकारसे घटित कर ठेना चाहिए । 
तथा बादर पयौप्र निगोद जीवम अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्धका उच्छरष्ट कार संख्यात हजार वषं 
बादर प्रथिवीकायिक पयोप्र जीवोके समान का है सो यह्‌ सामान्य कथन दैः । विशेष इतना 
है छि बाद्र पयौप्र निगोद जीवोकी उल्ष्ट॒कायस्थिति अन्तयहूवे जानना , चादिए । 
रोष कथन सुगम हे । 


६8. पच मनोयोगी; पोच वचनयोगी, वेक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगो भौर 
करोधादि चार कषायवारे जीवोमे आठ कमोकि उक्कृष्ट ओौर भनुच्छरष्ट प्रदेशबन्धका काठ 
अपयोप्रफोके समान है । काययोगी जीवम सामान्य तियेश्ोके समान भङ्ग है । ओौदारिक- 
काययोगी जीवेम सात कर्मोके उच्छ्र प्रदेशवन्धका कार मधके समान है । अनुष्ठ प्रदेश- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उट्छष्ट काल कक कम वाईस हजार वरे्रमाण है । 
जओौदारिकमिश्रकाययोगी; वेक्रियिकमिश्रकाययोगी गौर आहारकमिश्रकाययोगी जीवेम सात 
क्मोकि उक्ष प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उद्छृष्ट कार एक समय है । 
अनुरछष प्रदेराबन्धका जघन्य जर उदष्ट कार अन्तमुहूतं £ । कामंणकाययोगी भौर अनाहारक- 
जीवम सात कर्मके उ्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट कार एक समय दहै । अनुः 
प्रदेशाबन्धका जघन्यकाल एक समय है भौर उद्छष्ट कार तीन समय ह । 

विङेषाथं--ओदारिकमिश्र आदि तीन मिश्रकाययोगोमिं शरीरपयौपरि पूणं होनेके 
उपान्स्य समयमे उष प्रदेशभन्ध होता है इसकिए इनमे सात क्मोकि उल्छष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य ओर उल्छष्ट कार एक समय कदा है । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवों 
उरछषट प्रदेशबन्ध संज्ञी जीव द्वितीय विग्रहे समय करते है, क्योकि इनके इसी समय उरछ्रषट 
योग सम्भव हे, इसङ्ए इन दो मागंणाओेमिं सात कर्मोफि उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य भौर 
पल्छष्ठ काठ एक समय कदा ह । रोष कथन सष्टही हे । 

६५. श्ीवेदी भौर पुरुषवेदी जीवेम सात कमरे ‹छष्ट प्रदेरावन्धका का धके 
ससान हे । अनुष प्रदेराबन्धका जघन्य काठ एक सेमय है भौर उलट काल क्रमसे सौ 

१, ताश्प्रतौ उ० ज० उ० । अ्रणु° इति पाटः । 
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ज० ए०, उ० अतो०* | एवं सुहुमसंप०-सम्मामि० । 

६८. बिभेगे सत्तण्णं कृ० उक्° ओघं ० | अणु ज० ए०, उ° तेत्तीसं° 
दे ० । आभिणि-सुद-ओधि° सत्तण्णं क० उक० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० 
छाबहि° सादि० । एवं ओधिद्‌ं °-सम्मा० । सणपलज्ञ०° सत्तण्णं फ० उक ० ओघं । 
अणु० ज ० ए०, उ० पुव्वकोटी दे०। एवं संज ०-सामा०-छेदो०-परिहार०-संजदासंज० । 
चक्सु° तसपजत्तभगो । | 

६९. छण्णं लेस्साणं सत्तण्णं क० उ० ज० ए०, उ० पेसम० । अणु° ज० 
ए०, उ० तेत्तीसं सत्तारस सत्तसांग० बे अद्ारस तेत्तीसं साग ०? सादि० । 

७०, खहग० सत्तण्णं फ० ठक ० ओघं । अणु० ज ० ए०, उ० तेत्तीसं 
सादि० । वेदग० सत्तण्णं ० उक्ष० ओघं । अणु° ज० एय ०, उ ० छावद्धि०- 
सा० । उवस्षम° सत्तण्णं क० उक ° ओधं । अणु ज० ए०, उ० अंतो० । सासणे 
सत्तण्णं कं उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु° ज ० ए०, उ० छावलिगाभो । 








पल्यप्रथक्छप्रमाण ओर सौ सागरप्रथक्तवप्रमाण है । अपगतवेदी जीवम सात कर्मोकि उल्छष्ट 
प्रदेदाबन्धका काठ ओघके समान ह । असुखछृष् प्रदेरबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तसुहूतं ह । इसी प्रकार सुद्मस्राम्परायसंयत ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोमें 
जानना चाहिए । 

६८. विभङ्ग्ञानी जीवोँमे सात कर्मके उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओधके समान हे । 
अनुत्छष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय हे ओौर उच्छृष्ट कार कुछ कम तेतीस सागर हे । 
आभिनिबोधिकज्ञानी; श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीरघोमे सात कर्मके उत्छृष्ट प्रदेराबन्धका काठ 
ओधके समान है । अत॒खष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उल्छरष्ट काल साधिक 
छथासर सागर हैः । इसी प्रकार भवधिदशनी ओर सम्यग्दष्टि जीर्वोके जानना चाहिए । मनः 
पयययज्ञानी जीर्वोमें सात क्मोकि इल्छृष्ट प्रदेराबन्धका काल ओधके समान दहै । अनुकृष्ट 
परदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय है ओर उल्कृष्ट काठ कुक कम एक पूवेकोटिभरमाण है । 
इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, देदोपस्थापनासंयत, परिहदारवि्यद्धिसंयत ओर संयतासंयत 
जीवोमे जानना चाद्ये । चक्षुदशंनी जीवोमें त्रसपयाप्र जीवौके समान भङ्ग द 

६९. छह ङेदयांमे सात कर्मोकि उल्छष्र प्रदेशाबन्धका जघन्य कार एक समय & ओर 
उत्कृष्ट काल दो समय है । असुल्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय हैः ओर उन्टछष्ट 
कात रमसे साधिक वेतीस सागर, साधिक सबरह सागर, साधिक सात सागर, साधिकदो 
सागर, साधिक अटारह्‌ सागर ओर साधिक तेतीस सागर हे । 

७०, क्षायिकसम्यग्हष्टि जीवम सात कर्मोफि उल्छरष्ट प्रदेशबन्धका काढ ओघके समान 
है । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धको जघन्य काल एक समय है ओर उर्ृष्ट काल साधिक तेतीस 
सागर है । वेदकसम्यग्हष्टि जीरवोमे सात कर्मोकि उर्छृष्ट प्रदेराबन्धका काल ओधके समान 
है । अनुरछष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है । 
उपदामसभ्यग्दष्टि जीवम सात कमोकि उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके खमान है । असुत्करष् 
प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है चौर ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूतं हे । सासादनसम्यम्हष्ि 

जीर्वोमिं सात कर्मो इत्छृष्ट प्रदे्बन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उल्छृष्ट कार दो समय 


१, ताशप्रतौ अणु० ज० ० १० अंतो° इति पाठः | २, भाण्प्रतौ अट्ारख साग० इति पाठः । 


१४ महाव॑वे पदैस्ष॑धाहियारे 


सण्णी° पंचिदियपज्त्तभगो । असणी° तिरिक्खोधं । आहार० सत्तण्णं क० उ० 
ओधं | अणु° ज० ए०, उ० अंगुल्ल° असं०, । 
एवं उकस्सकालं समक्तं 

७१, जहण्णषए पगरदं । दुबि०-ओघे° आदे० । ओधे० सत्तण्णं क° जह० पदे 
कैवचिरं० १ ज० उ० ए०। अज ० ज० ख॒दा० समऊ०, उ० असंखेजा रोगा । 
अथवा सेढीए असंखेज्ञदिभागो । आउ० ज० पदे केवविरं° १ ज० उ० ए०। 
अज ० जहृण्णु०° अंतो० | 

७२, णिरणएसु सत्तण्णं कृ० ज ० प्दे० ज ० उ ० ए० | अज ° ज ° दसवस्स- 
सह ० समङऊ०, उ ० तेत्तीसं° । आउ० ज ० ज ° ए०, उ ० चत्तारिस ० । अज ० ज ° 
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है । अनुक्कृष्ट प्रदशराबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ट कार छह आवद्प्रमाण है । 

संज्ञी जीवों पञ्चेन्द्रिय पयौप्र जी बोके समान भङ्ग है । असंज्ञी जी वोम सामान्य तियश्चोके समान 

मङ्‌ है । आष्टारक जीर्वोमिं सात कर्मोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काठ ओघके समान है । अनुकृष्ट 

प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओौर घक्कृष्ट काल अङ्कुरे असं यातवे भागप्रमाण हे । 
इस प्रकार उत्कृष्ट काट समाप्त हभ । 

७१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका ईै-भघ ओौर आदे । ओघसे सात 
कमि जघन्य प्रवृशाबन्धका कितना काट दै ! जघन्य आौर उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अजलघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय कम ्चुल्लक भवग्रहण प्रमाण है ओर उरछृष्ट 
कार असंख्यात रोकप्रमाण है । अथवा जगभ्रेणिके असंस्यातवें भारप्रमाण है । आयुकमंके 
जघन्य प्रदेदाबन्धका कितना काल है ! जघन्य ओर उत्कृष्ट कार एक समय दै । अज घन्य 
परदेशबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार अन्तञरहूते हे । 

विशेषार्थ सुक्ष्म निगोद भपर्याप्न जीवकरे तद्धवस्थ होने क प्रथम समयमे सात 


कर्मोका जघन्य प्रददाबन्ध होता हे, इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
कहा है । तथा जघन्य प्रदेशबन्धका श्चुल्लक भवमें से एक समय कम करने पर अजघन्य 
प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम श्ुल्छक मवम्रहण प्रमाण प्राप्न होनेसे वह्‌ उक्त- 
प्रमाण कहा ह । तथा सुद्म एकेन्द्रिय अषयोप्रका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण होनेसे 
यटा अजघन्य प्रदेशबन्धक्छा उत्कृष्ट कार असंख्यात लोकप्रमाण कहा है । यदह जजघन्य प्रदेश्च- 
बन्धका उक्कृष्ट का चिकल्परूपसे जगभ्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण कहा हैः सो जान कर 
इसकी संगति बिठलानी चाहिये । साधारणतः योगके भेद जगश्रेणिके असं्यातवें भागप्रमाण 
होनेसे इस अपेक्षासे यह्‌ काल कहा हे एेसा जान पड़ता है । आयुकमेका जघन्य प्रदेशाबन्ध 
ल्क भवके ठृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे होता है, इसलिए इसका जघन्य ओर उच्ृष्ट कार 
एक समय कद है । तथा आयुकमेका बन्ध अन्तभुहूतं कार तक होता दै, अतः इसके अजघन्य 
प्रदेशबन्धच्छा जघन्य ओौर उत्कृष्ट काल अन्तभहूतं कहा द । 

७२. नारकियोमे सात के्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट फाक एर समय 
है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय कम दस हजार वषं प्रमाण है ओौर 
इल्छृष्ट काठ तेतीस सागर है ! आयुकमके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय हैः 


भैक -० 





१, ताण्प्रती अंगु (1) शरत इति पाठः । २. ता०प्रचौ एवं उक्रस्सकालं समत्तं इति पादो नास्ति । 


कारपरूबणो २५ 


1 
ए०, ठ ० अंतो० । एवं सत्तसु पुटीषु । . सत्तण्णं ० पटदमाए ज ० ज ० उ ° ए० | 
अज० [ज ०] दसवस्छसह ० समॐ०, उक ० सागरोवम ० । बिदियाए० ज ° ज ° उ ० 
ए० । अज ° ज ° सागरो", उक ० तिणि सराग० । एवं णेदव्वं | 
७२. तिर्क्खिधो एदि © -णवुंस © -भदि ० सद्‌ ० -असंज ०अ चक्खु ० "भत्‌ घि ०. 
अन्मवसि ०-मिच्छा०-असण्णि° ओधर्भगो । णबरि णठुंस° अज ० ज्ञ० ए०। 


भौर चल्छष्ट काल चार समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ओौर 
उत्कृष्ट काल अन्तसुहूते है । इसी प्रकार सातो प्रथिवियोमे आयुकमेका कार जानना चाहिये । 
पहली प्रथिवी सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धक्ा जघन्य ओर उत्छृष्ट काल एक समय हे । 
यजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कोर एक समय कम दस हजार वषं है ओर उल्छृष्ट 
कार एक सागर प्रमाण है । दृखरी प्रथिकी मे जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काछ 
एक समय हे । अजयघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य काल एक सागरपरमाण है ओौर उल्छृष्ट काठ तीन 
सागर है । इसी प्रकार आगेकी प्रथिविर्योमिं के जाना चाहिये । 


विशेषा्थं--असंज्ञीके मर कर॒ नरकमें इत्यन्न होनेके प्रथम समयमे सात कर्मक 


जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, अतः य्ह खात कर्मोकि जघन्य प्रदेशघन्धका जघन्य भौर उद्छष्ट- 
कार एक समय कहा है । तथा जघन्य भवस्थितिमेसे इस एक समयके कम कर देने पर 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल प्राप्र होनेसे यद चक्त प्रमाण कहां है ओौर इनके अजघन्य 
परदेशबन्धका उल्कृष्ट का तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । आयुक्मेका जघन्य प्रदेशबन्ध 
घोरमान जघन्य योगसे होता है ओर इसका जघन्य काल एक समय ओर उल्ृष्ट काठ चार 
समय दै, इसलिये आयुकमेके जघन्य प्रदेदाबन्धका यह कार उक्त प्रमाण कहा है । यह सम्भव 
है कि आयुकमेका अजघन्य प्रदेशबन्ध एक समय तक होकर द सरे समयमें घोकमान जघन्य 
योगके प्राप होनेसे जघन्य प्रदेशबन्ध होने खगे, इसलिये इसके अजघन्य प्रदेशबन्धक्ा जघन्य 
कार एक समय कहा है ओौर इसका उल्छृष्ट कारु अन्तमुहूतं दै यह्‌ स्पष्ट ही है । आयुक्मके 
काङका विचार सातो प्रथिवि्येमिं इसी प्रकार कर छना चाहिये । मात्र प्रत्येक प्रथिवी सात 
क्मोकि जघन्य भौर अजन्य प्रदेशबन्धका जो कार है उसे अपनी अपनी जघन्य ओर उत्छ्रष 
भवस्थितिको व॒सवामिल्वको देखकर घटित कर ठेना चाहिये । तास्पयं यदह है कि भ्रस्येक 
परथिवीमें इन कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उच्ृष्ट कारतो एक समयदही प्राप्न 
होता है, क्योकि सवत्र मवप्रहणके प्रथम खमयमें ही जघन्य प्रदेशबन्ध दोता है। तथा 
जजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य का एक समय कम जघन्य भवस्थिति प्रमाण प्राप्न होता हे, 
योषि सर्वत्र जघन्य प्रदेशबन्धका एक समय कार कम कर देने पर यदह काल दोष बचता है भौर 
उसकृष्ट काऊ सर्वत्र अपनी अपनी उल्छृष्ट भवस्थिति प्रमाण है यह्‌ स्पष्ट ही इई । यदं प्रसंगसे 
इं बातका स्पष्टौकरण कर देना आवर्यक प्रतीत होता है कि जिस जिख मागेणामे आयुकमेका 
जघन्य प्रदेशबन्ध घोटमान जघन्य योगसे होता है वहो उसका नारकरियोके समान ही कात 
घटित कर टेना चाहिये । कोई विशेषता न होनेसे हम आगे उसका सष्टीकरण नदी करेगे । 

७. सामान्य तियंश्चः एकेन्द्रियः, नपुंसकवेदी, मल्यज्ञानी, भुताज्ञष्नी, असंयत, अचक्षु- 
दर्शनी, मव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि जौर असंज्ञ जीर्वोमे ओधके समान भङ्ग है. । इतनी विशेषतो 
है कि नपुंसक्वेदी जीवोमिं अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य का एक समय ह । 


विशेषार्थ--य्दौ पर जितनी मागणे गिनाई है उनमें ओधके समान काल धटित 


१,. ्रा° प्रतौ उ० ए० । सागरो० इवि पाडः । 


३६ महावने पद॑सब॑धाहियारे 


७४, पंचि°तिरि० सत्तण्णं क० ञज० ज० उ० ए० । अज० ज० खुद्दा० 
समरणं, उक्ष ० तिण्णि परि० पुव्वकोडिपु° । आउ ० ओधं । पंचि ° तिरि०पज्च- 
जोणिणीसु सत्तण्णं फ० ज ० ज० उ० ए०। अज० ज० अतो०, उ० तिण्मि परलि° 
-पुव्वकोडिपु० । आउ ० णिरयोधं । प्चि०तिरि०अपञज्ञ० सत्तण्णं क० ज० ज० उ० 
ए० । अज ० ज० खुदाभ० समरणं, उक ० अंतो० । आउ० ओघं । एवं सव्वअपज्ञत्तमाणं 
तसाणं थावराण च । 

७५. सणुस ०३ पंचिर्दियतिरिष्छमगो । णवरि सचण्णं ९० अज ० ज ० ए० | 
दे्राणं णिरयभगो । एवं सबव्बदेवाणं अष्पप्पणो अहण्णुकस्सद्िदी णेदव्वा । 
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हो जानेसे वह ओधके समान कदा है । सात्र नपुंसकवेदका उपशमश्रणिमे जघन्य काल एक 
समय मी बन जातां है, अतः इसमे सात कर्मके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कालल एक 
समय कहा है । 

७४. पञ्चेन्द्रिय तिय्रोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट काल 
एक समय हे । अजघन्य प्रदेशबन्धकरं जघन्य काट एक समय कम श्चुस्लक भवभ्रहणप्रमाण 
है जर उक्करष्ट काल पुवेकोटिष्रथक्त्व अधिक तीन पल्य दै । आयुकमेका भङ्ग ओधके समान 
हे । पञ्चेन्द्रियतियद्वपयीप्त मौर पश्चेन्द्रियतियंश्नयोनिनी जीवम सात कर्मके जघन्य प्रदेदा- 
बन्धका जघन्य ओर उल्छरृष्ट छल एक समय है । अज्ञघन्य प्रदेशघन्धका जघन्य काल अन्त- 
मुहूतं ह ओर च्छट काल पूवेकोरिष्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है ! आयुकमेका भङ्ग सामान्य 
नारकिथोके समान है । पच्ेन्द्रियतियश्चअपयोप्तकोमे सात कर्मोके जघन्य भरदेराबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काढ एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय कम श्ुल्कक 
भवग्रहणप्रमाण है ओौर उक्छृष्ट कार अन्तयुहूतं है । आयुकमेका भङ्ग धके समान है । इसी 
प्रकार त्रस ओर स्थावर सब अपयौप्कोके जानना चाहिये । 

विरोषाथं--पञ्ेन्द्रिय तियं ओर इनके अपर्याप्तकोमे आयुकमंका जघन्य प्रदेराबन्ध 
ओधके समान ्ुल्लकं भवके तीसरे त्रिभागके प्रथम समयमे होता दै, इसलिये इसका भङ्ग 
ओघके समान कय है । तथा शोष दो प्रकारके पच्चन्द्रय तियेच्चोमे आयुकमेका जघन्य प्रदेश- 
बन्ध नारफियेकि समान धोटमान जघन्य योगसे होता दै, इसलिये ययँ इसका भङ्ग सामान्य 
नारकियोके समान कहा दैः । शेष कथन सुगम ह । 

७५. मनुष्यत्निकमे पच्चेन्द्रियतियंश्ोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है करि सात्त 
कर्मं अजघन्य प्रदेप्राबन्धका जघन्यं कार एक सम्य है । देर्वोमि नारकि्योके समान भङ्ग हैः । 
इसी प्रकार सब देर्वोके अपनी अपनी जघन्य ओर उक्ष स्थिति रहनी चाद्ये । 


विशेषाथं--मलुष्यत्निकमे अन्य सन काठ पञ्चेन्द्रिय तियेश्चभिकके समान है यह स्पष्ट 


ही है' । फेवरू सात कर्मोकि अजघन्य परदेशबन्धफे जघन्य काट्मेँ फरक दहै । बात यह है कि 
सलुष्यत्रिकमें उशमश्रेणिकी प्राप्रि सम्भव है ओर उपशमश्वेणिमे इनके सात कर्मोका अलघन्य 
प्रदेशबन्ध एक समय तक मी हो सकता है कथोकि जो उक्त मनुष्य उपशमश्रेणिसे उतरते 
समय एक समय तक सात कर्मोकरा बन्ध कर दूसरे समयमे मरकर देष हो जाता है उसके 
इसका एक समयके लिये अजधन्य प्रदेशवन्ध देखा जता है । देवोमे अन्य सब कार जिस 
प्रकार नारकियोमे घटित करफे बतला आये है उस प्रकार घटित कर छऊेना चाहिये । मात्र 


१. ताण्ञागप्रत्योः संमञणं । एवं बाद्रवणष्फदि० बादुरचणप्फदिपलत्त० उक्र ° इति पाडः 


कालिपरूवणा ३ 


॥ 

७६, एदि ° सुहुम च अट्ण्णं कऽ ओधर्भगो । बाद्र० सत्तण्णं क० ज ० अ० 
उ० ए० | अज० ज ० खुद्धाभ> समङणं, उ० अगुरु असंखे० । आड ° ओघं | 
बाद्रपज्ञ° सच्ण्णं क० ज० अजं० उ ०* ए० | अज ० [ ज० ] अंतो० [समरणं ०], 
उ० संखेजाणि वाससह० । आ० णिरयभंगो । एवं माद्रबणष्फदि-बाद्रणष्फदि;. 
पञ्जत्त० । सव्बसुहुमपज्ञ० सत्तण्णं क० ज ° ओषधं । अज ० ज० अंतो° समः ०, उ ० 
अब्रो° । आड ० णिरयर्भगो † 





मेरि मीर १ ऋ र १ 
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अजघन्य प्रदेशबन्धक्छा कालल अपनी अपनी जघन्य ओर उत्छष्ट भवस्थितिको ध्यान से रख कर 
कहना चाहिये । 


७६. एकेन्दरियोमें ओर सुच जीर्वोमिं आठ कर्मोका भङ्ग ओधके समान है । याद्र्योमें 
सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट कालत एक समय है । अज्घन्य 
परदेराचन्धक्छा जघन्य कार एक समय कम क्षुल्लक मव अहण्प्रमाग है ओर उक्कृष्ट काल 
अङ्के असंख्यातं भागप्रमाण दै । आयु मेका भंग भधके समान दहै बादर पयाप्रकोमे 
सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्ध का जघन्य ओर उक्छृष्ट काड एक समय है" अजघन्य 
भरदेशबन्ध छा जघन्य का एक समय कम अन्तमुहूते है ओर उक्छृष्ट का संख्यात हजार वषं 
है। आयु कमेका मंग सामान्य नारकियोकेि समान है । इसीप्रफार बादर वनसतिष्ठायिक 
ओर बादर वनसपतिकायिक पयाीप्र जीवों मँ जानना चाहिये । सब सुक्ष्म पयाप्र जीबोमे सात 
कर्मो के जघन्य प्रदेदाबन्धका कार ओधके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काङ 
एक समय कम अन्तमं है ओौर उच्छृष्ट काल अन्तयुहूतं है । आयुकमंका भङ्ग नारकि्योके 
समान है । 

विरोषा्थं यदो प्केन्द्रिय ओर सूक्ष्म जीवोमे सात कर्मो के जघन्य भौर भजधघन्य 
परदेशबन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट काङ जधके समान प्रप्र होनेसे वह उसके समान कह है । 
बादर मे सात कर्मो का जघन्य प्रदेशबन्ध मवके प्रथम समयमे होता दै, इसलिये इसका 
जधन्य ओर उत्कृष्ट कार एक समय कहं है । तथा इसं एक समयो ष्वुल्छक मवमेसे कम 
कर देने पर अजघन्य प्रदेशबन्धश्ा जघन्य कार एक समय कम श्चुललक भवप्रहण प्रमाण 
प्रप्र होनेसे बह उक्त प्रमाण कहा है भौर बादरोकी कायस्थिति अङ्करुफे अखंख्यातवें भागप्रनाण 
होनेसे सात कर्मो के अजघन्य प्रदेशबन्धका उलछ्रष्ट काल उक्त प्रमाण कहा दै। इनके 
आयुक्मका जघन्य प्रदेशबन्ध ओधके समान श्ुल्छक भवग्रहणके ठृ तीय त्रिमागके प्रथम 
समयमे होता है, इसखियि इसका भङ्ग ओघके समान कदा दहै । बादर पयाौप्रकोमे मौ 
सात कर्मो'का जघन्य प्रदेशबन्ध भवके प्रथम समयसे होता दहै, इसख्यि इसका जघन्य ओौर्‌ 
दल्छृष्ट काल एक समय का ह । तथा इस एक समयको कम कर देने पर अजघन्य प्रदेशवबन्धका 
जघन्य कार एक समय कम अन्तयुहूते कहा है भौर इनकी कायस्थिति संख्यात हजार वषप्रमाण 
होनेसे अजघन्य प्रदेशबन्धका उलछृषट कार उक्त प्रमाण कदा दै । आयुकमृंका जघन्य प्रदेशबन्ध 
नारकियोके समान घोटमान जघन्य योगसे होनेके कारण यद इसका भंग नारकियोके समान 
कहा दै । बादर बवनस्पतिक्छायिक ओर बादर वनस्पतिकायिक पयोप्र॒ जीवोंका भङ्ग बादर 
एकेन्द्रिय ओर बादर एकेन्द्रिय पयोप्रकोके समान होनेसे यह भङ्गः उक्त प्रमाण कषय है । सब 
सुक्ष्म पर्याप्र जीवेम सात कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध ओषके समान प्राप्त होनेसे 


१. ताप्रतौ सत्तण्णं ० ज० उ० इति पाठः । 


३८ महावेषे पदेक्षबंधाहियारे 


1 

७७, विगरिदि० सच्चण्णं ० च्०° ज० उ० ए०। अज० अ० सुदाभ० 
समऊ० । पज्ञत्ते, ज ० ज० उ० ए० । अज ० ज० अंतो० [समठ०], उ० संखेजाणि 
वारसह० । आउ ० पंचिं०तिरि्खिदुगर्भेगो । 

७८, प॑चि०-तस० सत्तण्णं क० भ० ज० उ० ए०। अज० ज० सखुदाभ० 
समऊ०, उ० अणुक्षस्सर्भगो । पल्त्तेषु ज ° ए०, अज० ज० अंतो०, उ ° अशुकस्स- 
भगो । आठ० पंचिनतिरिर्भंगो । । 

७९. पुट ०-आड °-तेड०-वाड °-वणप्फदि-णियोद-सुहुमणुढ ° एवं आउ ०-तेड०- 
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इसका काठ ओधके संमान का दहै । तथा इस एक समयकौ अन्तमुहूतंमेसे कम करर 
देने पर यदौ अजधन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय कम अन्तमुहूतंप्रमाण प्राप्र 
होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है ओर इनकी कायस्थिति अन्तमुहृतंप्रमाण दोनेसे अजघन्य 
प्रदेाबन्धका उक््ृष्ट काठ अन्तयुहूतेपरमाण कदा दै । 

७७. विकडेन्दरियोमे . सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट॒काङ 
एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कम श्चुल्छक भवप्रहणप्रमाण 
है । इनके प्याप्रकोमे जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट कार एक समय हैः | 
अजघन्य प्रदेश्चबन्धका जघन्यकाल अन्तशुहूते है ओर चल्छृष्ट काल दोनोमे संख्यात हजार 
वषं प्रमाण है । वथा इन दोनोमे आयुकमेका भंग पंचेन्द्रियतियश्द्धिकके समान है । 

विहेषाथ--विकरेन्द्रियो भौर उनके पययीप्तकोमे भवग्रहणके प्रथम समयमे सात 
कर्मो का जघन्य प्रदेशबन्ध दोता है, इसख्ियि उसा जघन्य ओौर उल्ष्ट काल एक समय 
कहा है, तथा इस एक समयक्रो अपनी अपनी जघन्य भवस्थितिमेसे कम कर देते पर 
इनके अजघन्य प्रदेराबन्धकां जघन्य कार होता हे, इसङ्ये बह एक समय कम ष्षु्ञक भवत्रहण- 
प्रमाण ओौर एक समय कम अन्तमं प्रमाण कदा है । तथा इन दोनी कायस्थिति संख्यात 
हजार वषेप्रमाण होनेसे इनके अजघन्थ प्रदेशबन्धका उक्छृष्ट काल उक्त प्रमाण कदा है । 
आयुकर्मके जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट काल स्वामिखको 
देखते हए विकलेन्द्ियोमे पच्रेन्द्रियतियंच्नोके समान ओौर विकरेन्दरिय पयोप्रकोमे पञ्चेन्द्रिय 
तिर्य पयौप्रकोके समान प्राप्त होनेसे यह्‌ उनके समान कहा दै 

७८. पच्चन्द्रिय ओर जस जीवो सात कर्मो फे जघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य ओर उद्छरष् 
कार एक समय ह. । अजघन्य प्रदृशबन्धका जघन्य कालत एक्‌ समय कम क्षुल्लक मवग्रहणप्रमाण 
हेः गौर दक्छृष्ट कालका भङ्ग अनु्छृष्टके समान ह । पयौप्र जीवम सात कर्मा के अज घन्य प्रदेश- 

बन्धका जघन्य जौर उक्छृष्ट काठ एक समय हे । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार अन्तञहूतं 
भौर उरछृष्ट कारुका भङ्ग अनुक्छष्टके समान है. । आयुकमेका भंग पञ्चेन्दियति्ञ्चोकि समान है । 
विशेषाथं--इन जीवोकै भी भवप्रहणके प्रथम समयमे सात कर्मोका जघन्य प्रदेदाबन्ध 
दोता है इसक्ए इसका जघन्य ओर उर काल एक समय कषा है । तथा इस एक 
समयको जघन्य भव्रस्थितिपरेसे कम कर देने पर इनके अजघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य 
काठ एक समय कम शक्ष्लक भवप्रहणप्रमाण प्राप्न होनेसे बह उक्तं प्रमाण कहा है । 
तथा इसका उर कार उच्छृ प्रदेशबन्धके अनुक्छृष्ठके समान है यह स्पष्ट ही है ! इसप्रकार 
इनके पयोप्रकोमिं काढ घटित कर ङेना चाषिए । देष कथन सुगम है | 
७९. परथिव्रीकायिक; अलकायिकः अग्निकायिकः वायुकायिक; वनस्पतिकायिकः, 


१" ताण्प्रतौ समञ० । अ[पनते इति पाठः| 


काक्परूकवणा ३९ 


बाउ०-वणष्फदि-णिगोद्‌° स्तष्णं क० ल ०ज०उ० ए० | अज० ज० सुदाभ° समङण, 
उ० सेदीए असंखे° । आड ° ओघं । एदेसिं बादराणं सत्तप्णं ० ० ए० । अज० 
ज° सुदाभ० समऊ०, उक० कम्मदिदी० । तसि" पजत्ता० सत्तण्णं क° ज० ए० | 
अज० ज० अतो०, उक ० संखेजाणि बाससहस्साणि । आउ ० तिरिसिमंगो । बादरः- 
पत्तग० बादरपुदवि्भगो । । । 


८०, पंचमण ०-पंचवविं० अदृण्णं क० ज० ज० ए०, उ० चत्तारि सम ० । अज्ञ ० 
ज० ए०, उ० अतो० | शायजोगि० सत्तण्णं ० ज० ए०। अन० ज० 
ए०, उक ° असंखेज्ञा रोगा । आड ० ज० ए० | अज० ज० ए०, उ० अंतो० । 





निगोदजीवः सुच्म एथिवौकायिक, सुस जखकायिकः सुक््म अग्निकायिकः सद्म वायुकायिकः; 
सुक्ष्मवनसतिकायिकः सुच निगोद जीवोमें सात कमोकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्कृष् 
काल एक समय हे । अजघन्यप्रदेश्बन्धका जघन्य काल एक समयं कम श्रुज्ञक भवय्रहणप्रमाण 
है ओर उक्छृष्ट काढ जगभ्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयुक्मकां-मङ्क ओधके समान 
है । इनके वाद्यम सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट कार एक समय 
है । अजघन्य प्रदेरबन्धका जन्य काल एक समय कम क्षह्लक भवग्रहण प्रमाण है ओर 
खत्कृष्ट कार कमेस्थितिप्रमाण ड । उनके पयौप्रकभे सात कर्मो जघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य ओर उः. का एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्तर्य 
है ओर ₹लछृष्ट काल संख्यात हजार वषं है । आयुकमका भङ्ग॒तिर्यश्चोके समान ह । 
बादर प्रत्येक वनसपतिकायिक जी वोँका भङ्ग बादर प्रथिवीकायिक जीवोके समान है । 


वि्ेषाथ--काख्का खुलासा परे जिस प्रकार कर आये है उसे ध्यानम रखकर यहं 
भी कर ठेना चाहिये । मात्र बादर पयीप्रनिगोदोका उत्छरष्ट काल अन्तयुहतं जानना चादिं | 

८०. पोच मनोयोगी ओर पौँच वचनयोगी जी वमे आठ कर्मो के जघन्य प्रदराबन्धका 
जघन्य कार एक समय दहै ओर उक्छृष्ट कार चार ससय दहै ! अजघन्य प्रदेरावन्धका 
जघन्य काल एेक समय है ओर उचछृष्ट कार जन्तसुहूते है । काययोग जीवो सात कर्मो के 
जघन्य प्रद्शबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट काल एंक समयं है । अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओौर उक्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण दै । आायुकमेके जघन्य 
परदेश्चबन्धका जघन्य ओर उल्रष्ट कार एक समय हे । अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य काठ 
एक समय है ओौर ₹क्छृष्ट काङ अन्तयुहूते दै । 


विेषा्थं-- यद पर पोच मनोयोगी ओर पच वचनयोगी जोव आटकर्मोका 


जघन्य प्रदेराबन्ध घोटभान जघन्य योगसे होता दै, अतः इनके जघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य काठ 
एक समय ओर उलट कार चार समय कहा है । तथा इन योर्गोका जघन्य काल एक समय 
भौर रल्ृष्ट कार अन्तुहूवं दोनेसे यद्य जठों कर्मो के जजघन्य म्देद्धबन्धका जघन्य काठ 
एक समय भौर उकरष्ट कार अन्तञहूतं कय हैः । काययोगमे सात कर्म का जघन्य प्रदृक 
बन्ध सुक्ष्म निगोद्‌ अपयौप्त जीवके भवके प्रथम समयमे ही सम्भव ड, इसङिएं इनके 
जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उलछृषट काल एक समय का है । तथा जिसके मरणके 





१, ताऽभाग्रत्योः कम्महटिदी° अगुक्० अरसं° तेसि इति पाठः । 





० - महाबंषे पदेसद्रधाहियारे 


८१, ओरालि० सत्तण्णं ० ञ्‌ ० ए०| अज० ज० ए०) उ 
बावीस वाससह० । आउ०* णिरयभगो । ओरा०मि° अप ०मेगो | णवरि अज ० 
ज ० खुहाभ० तिसमङणं । 

_ ८२, वेडच्विय °-आहार० सत्तण्णं .क० ज० ए० | अज्ञ ज० ए०, 
उ० अतो० । अथवा ज ° ज० ए०, उ० चत्तारि स०। अज्० ज ० ए०, उ 
अंतो० । पेडच्वियफा० आउ ° देवोपं । आहार० आड० जह ० ए० । अज ० ज ° 
ए०, उ० अंतो० । वेव्ि°मि० सत्तण्णं कं° ज० ए०| अजण०्ज० उण 
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समय काययोग हा है ओर दृखरे समयमे जो सुप निगोद्‌ अपयीप्र होकर जघन्य योगसे 
सात कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध करने लगा है उसके काययोगमें एक समय तक सात कर्मोका 
अजघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है ओर इसका 
उत्कृष्ट कार असंख्यात लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही हे । शेष कथन सुगम है । 

८१. ओौदारिककाययोगी जीवेम सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओौर 
उक्ृष्ट कारु एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय हैः ओर 
उट काल कुछ कम वाईस हजार वषे हेः । आयुकमेका भंग ॒नारकियोके समान है । 
जओदारिकभिश्रकाययोगी जीवो अपयाप्तकोके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि इनमें 
अजघन्य प्रदेश्यबन्धका जघन्य कार तीन समय कम क्षुल्लक भवमरहणप्रमाण है । 


विशेषाथं-- सुम निगोद जीवके पर्याप होनेके प्रथम समयमे जघन्य योगसे 


सात कर्मो का जघन्य प्रदेराबन्ध होता दै; अतः ओौदारिक काययोगमें इनके जघन्य 
परदेशबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काक एक समय कहा है । तथा ओौदारिककाययोगका 
जघन्य कार एक समय भौर उल्छृष्ट क ङु कम वास हजार वषे ह, इक्िए इसमे 
घात कर्मके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय ओौर उक्कृष्ट कार कुक कम 
बास हजार वषप्रमाण कदा है । यँ आयुकमे का जघन्य प्रदेशबस्ध नारकियोके समान 
धोटमान जघन्य योगसे होता दै, इसलिए यह इसका भङ्ग नारकियोके समान कहा है | 
अपयौप्तकोमें प्रारम्भके तीन समय कामंणकाययोगके हो सकते है, अतः उनसे न्यून रोष 
समयमे ओदारिकमिश्रकाययोग नियमसे रहता दैः इसलिए ओौदारिकमिश्राययोगमे 
सात कर्मा के अजघन्य प्द््यवन्धका जघन्य काल तीन समय कम क्षुल्खक भवद्रहणपरमाण कहा 
है । इसमें शेष भङ्ग अपयोप्रकोके खमान हे यह स्पष्ट ही ह । 

८२. येक्रयिककाययोगी ओरं आहारककाययोगी जी बोम सात कर्मो के जघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य ओर शत्छृष्ट कारु एक समय दै । अजघन्य प्रदेशवबस्धका जघन्य काल 
एक समय हैः ओर उल्छृष्ट काल अन्तयुहूते है । अथवा जघन्य प्रदेाबन्धका जघन्य काट 
एक समय ह ओर उर का चार समय ह । जजघन्य प्रदेशबन्धका जघत्य काल एक समय 
ह जौर उच्छृष्ट काल अन्तमुहूते है । वेक्रियिककाययोगी जीवों म आयुकर्मका भङ्ग सामान्य 
दर्वोके समान है । आदारककाययोगी जीवम आयुकमके जघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काठ एक समथ है । अजघन्य प्रदेदाबन्धका जघन्य काल एक 
समय दै ओर उष्टं काल अन्तयुहूते ह । वैक्रियिकमिश्रफाययोगी जीवेम सात कमि 
जघन्य प्रवेशबन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट काल एकं समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका 





१. ता०ागप्रत्योः वाससद० ज० श्राड० इति पाठः| 





कडैपरूवणा ४१ 
अंतो० । एवं आदहारमि° सत्तण्णं ० । ्ञाड ०जण० ए०| अज०्ज० ए०, उण 


अंतो° । कम्मई० सक्तण्णं क० ज ° ए० | अज ० ज ० ए०, उ० तिषण्णि ष० | 
एवं अणाहार० 


८२, इत्थि "-पुरिस° सत्तण्णं क० ज० ए० | अज० जं० पण पुरिस ०” 
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जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तयुहूतं है) इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोमें 
सात कर्मोका भङ्ग जानना चादहिये। आयु कर्मके, जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
ओर उल्क कारू एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है 
ओर उर कार अन्तसुहूते हे । कामेणकाययोगी जी वोम सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य ओौर इ्छृष्ट काल एक समय ह । अजघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य काट एक समय है 
भौर उत्कृष्ट काढ तीन समय है । इसीप्रकार अनादारक जीबोमे जानना चाहिए । 


विरोषा्थं- वेक्रियिक ओौर आहारक काययोगमे सात कर्मो का जघन्य प्रदेश्षबन्ध 


शरीर पर्याप्निसे पर्याप्र होनेके प्रथम समयमे होता दै, इसलिए यदय इनके जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य ओर उ्छृष्ट काल एक समय कहा है । तथा इन योर्गोका जघन्य का एक "समय ओर 
उत्छृष्ट कार अन्तमहूते होनेसे यद्य इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय ओर 
उत्कृष्ट काठ अन्तञुहूते कहा है । यँ विकल्परूपसे इन योगोभ सात क्मोकि जघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य कालं एक समय ओर उद्ष्ट कार चार समय कहाहे। सो घोटमान 
जघन्य योगसे भी जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव दै यह्‌ मानकर यह काठ काह) इस 
अपेक्षासे भी अजघन्य प्रदेखबन्धका जघन्य कार एक समय ओर उल्छृष्ट काल अन्तयुहूतं 
बन जाता है ! वेक्रियिककाययोगमे आयुकमंका जघन्य प्रदेशबन्ध सामान्य देवोके समान 
घोटमान जघन्य योगसे होता है, इसङ्टि इसमे आयुकमेका भङ्ग सामान्य देवोके समान 
कदा हे । आहारककाययोगमें भआयुकमेका जघन्य प्रदेशबन्ध शरीर पयौपिके प्रथम समयमे 
सम्भव है, इसख्ियि इसके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य जौर उक्छृष्ट काल एक समय कहा है । 
तथा इस योगका जघन्य कार एक समय ओौर उल्छृष्ट कार अन्तमुहूतं सस्भव होनेसे इसमे 
आयुकमेके अजघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य काल एक समय ओर चत्छृष्ट काल अन्त्हूतं 
कहा है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे सात कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध भवग्रहणके प्रथम समयसे 
होता है, इसलिये इसके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उर््ष्ट कार एक समय का 
है । तथा इस योगका जघन्य ओौर उत्छरष्ट काल अन्तमुहूतं है, इसख्िये इसमे अजधघन्य 
प्रदेशबन्धका जघन्य ओौर उत्कृष्ट काङ अन्तमुहूते कहा है । आदहारकमिश्नरकाययोगमे वेक्रियिक- 
भिश्रकाययोगके समान कार घटित दौ जाता हैः इसय्यि आहार्कमिश्मै सात कमफ 
जघन्य र अजघन्य प्रदेशषबन्धका काठ वेक्रियिकमिश्रके समान जाननेकी सूचना की ह। 
मात्र आदारकमिश्रमे मायुकमेका बन्ध भी सम्भव है इसलिये उसका काल अङ्गसे कहा 
है! कामेणकाययोगमे सात कर्मा जघन्य प्रदेराबन्ध सुक्ष्म निगोद्‌ अपयौप्र जीवके प्रथम 
विग्रहे होता है, इसरिये इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समस्‌ का दै । तथा इस 
योगका जघन्य कार एक समय ओर खत्छष्ट काल तीन समय है, इसछिये इसमे सात कर्मो के 
अजधन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काल तीन समय कहा हे । 

रकम र ९ ४ (९ वि ९ गियि 
आहारकेमिं कामंणकाययोगियेकि समान व्यवस्था रहनेसे उनमें सब भङ्ग कामंणकाययो 
समान जाननेकी सुचना की है । 

८२. क्ीवेदी ओर पुरषवेदो जीवोमे घात शर्मोके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य आओौर 
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४२ महाव॑धे अणुभागवंधादियारे 
अंतो०, उ० अणुक्क०भ॑गो । आड० देवभंगो । अवगद्‌० सत्तणं क० ज० ए०, 
उ० चत्तारिस० । अज ० ज० ए०, उ० अंतो० । 

८४, कोधादि० ४ स॒त्तण्णं क० ज० ए० | अज्ञ० ज० ९०, उ० अतो । 
शवं आड ० । 

८५. विर्भग सत्तण्ण क० ज० ज ० ए०, उ० चत्तारिस० | अज ० ज० ए०, उ० 
तेत्तीसं° दे । आ देवर्भगो । आभिणि-सुद-ओधि° सत्तण्णं क ज० ए० ! 
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उलट काठ एक समय है । अज घन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल स्लीवेदमे एक समय ओर 
पुरुषवेदमे अन्तश वै हैः तथा उक्छृष्ट कारका भङ्ग अनु्ृष्टके समान है । आयुकमेका मङ्ग देवोके 
समान है! अपगतवेदी जीर्वोमे सात क्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है 
ओर उत्रष्टं काल चार समय है । अज घन्य प्रदेशमन्धका जघन्य कार्‌ एक समय हे ओर इत्र 
कार अन्तयुद्रते है । 

बिदोषूर्थ- इन दोनों वेदोमें ° सात कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध इन वेदवाङं असंज्ञ 


जी्वोके भवेग्रहणके प्रथम समयमे होता है, इसलिए इसका जघन्य गौर उत्छृष्ट॒ काल एक 
समय कहा है । तथा श्चीवेदका जघन्य काल एक समय ओर पुरुषवेदका जघन्य काङ 
अन्तञहूतं दोनेसे इनमें सात कर्मोके अञ घन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार क्रमसे एक समय 
ओर अन्तसहूते का दै । इनमे इनके अजघन्य प्रदेशबन्धके उत्कृष्ट काका भङ्ग अुत्छरषट 
प्रदेशवन्धके उल्छृष्ट काठके समान है यह स्पष्ट ही है । इनमे जायुकमेका जघन्य प्रदेशबन्ध 
देवोके समान घोटमान जघन्य योगसे होता दै, इसलिये यद्य भयुकमेका भङ्ग देबोके समान 
जाननेकी सुचना की दै । अपगतवेदी जीवम सात कर्मोका जघन्य प्रदेशाबन्ध घोटभान 
जधन्य योगसे होता है, इसङए इसमे सात कर्मके जघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य काल 
एक समथ ओर उत्कृष्ट कार चार समय का है । तथा बन्ध करनेवारु अपगतवेदका जघन्य 
काल एक समय ओौर उत्छृष्ट कार अन्तयुहूते होनेसे इसमे अजघन्य प्रदेराषन्धका ज घन्य काङ 
एक समय ओौर उल्छृष्ट काल अन्तसुहूतं कहा है । 

८४. करोधादि चार कषायवारे जीवोमे सात कर्मके जन्य प्रदेशबन्धका ज धन्य ओौर 
उत्कृष्ट का एक समय हेः । अज घन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल्ञ एक समय है ओर उत्कृष्ट कार 
अन्तथहूवं & । आयुकसंका भङ्ग इसीभ्रकार जानना चाहिये । 

विशेषाथं--कोधादि चार कषायो ओधके समान भव प्रहणके प्रथम समयमे सात 
कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिये इसका जघन्य ओौर उस्छृष्ट कार एक समय 
कहा दै । तथा दन कषा्योंका जघन्य कार एक समय ओर उल्छृष्ट काल अन्तयुहूतं दोनेसे 
इनमे सात कर्मोके अजघन्य प्रदेहाबन्धका जघन्य कार एक समय जौर उल्ृष्ट काठ अन्तं 
कहा है । यद भायुकमेका भङ्ग इसी प्रकार जाननेकी सूचना कौ दै सो इसका यह्‌ तास्प्य 
दै क्रिजिस प्रकार यदौ सात कर्मके जघन्य ओौर जजघन्य प्रदेशवन्धका काल कहा है उसी 
प्रकार आयुकमेके जघन्य ओर अनन घन्य भ्रदेशबन्धका काठ प्राप्न होता ह । कारण स्पष्ट ह 


८५. विभङ्गज्ञानी जीवे साव कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है 
भौर उ्कृष्ट काठ चार समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है भौर उल्छर्ट 


छ कम तेतीस सागर दै । आयुकमेका भङ्ग देवक समान है । भाभिनिबोधिकज्ञानी, शरत 
ज्ञानो भौर अवधज्ञानो ज्वोमिं सात करमोके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य भौर उच्छृष्ट काठ ` 


क्टपरू्बणां ४३ 


अज० ज० अंतो०, उ० छवद्वि° सादि० | आउ ० देवर्भगो । एवं ओधिर्द०-सम्भा०- 
खग ०-वेदग ० । णवरि खहग०-बेदग० अज० अणुक०भगो । 

८६. मणप० सत्तण्णं फ० ज० ज० ए०, उ ० चत्तारि प०। अज ० ज ० 
ए०, उ० पुव्वकोडी दे° । आउ० देवर्भगो । षव संनद-सामाई ०-केदो °-परिहार०- 
 संजदासंजद० । सुहुमसं ° अवगद० भगो । चक्ु° तसपजत्तभंगो । 
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एक खमय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल अन्त्हूतं है ओर उर्ृष्ट कार साधिक 
छयासटठ सागर है । आयुकमेकरा भङ्ग देवोके समान है । स्मै प्रकार अवधिदशंनी, सम्यग्दष्ट, 
क्षायिकसम्यग्ष्टि ओर बेदकखभ्यग्ह टि जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि जर वेदकसम्यग्हष्टि जीवसं जजघन्य प्रदेशवबन्धका मंग अनुल्कृषटके समान है । 
विरेषाथं--विभङ्गज्ञानमे सात कर्मा जघन्य प्रदेशबन्ध घोटमान जघन्य योगसे 


होता है, इसकिए इसमें सात कर्मोऊे जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय ओौर उल्छृष्ट 
काल चार समय कहा है । तथा यहां जघन्य प्रदेशबन्धके मध्यमे एक समयतक अजघन्य प्रदेश- 
बन्ध हो यह्‌ सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य कार एक समय का है । तिभङ्गज्ञानका 
उत्कृष्ट छाल कुछ कम तेतीस सागर दै, इसलिए इसमे उक्त कर्मो के भजधन्य प्रदेशबन्धका 
उर्छृ् काल कुक कम तेतीस सागर का है । यदा आयुकमेका भङ्ग देवोके समान है यद्‌ स्पष्ट 
ह । आभिनिबोधिकु आदि तीन ज्ञानोमे सात कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्तौ 
तद्धवस्थ जीवक होता है, इसचिए इनमे सात कर्मके जघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य ओर उक्ष 
काठ एक खमय कहा है । तथा इन ज्ञानोंका जघन्य कार अन्तयुहतं भौर उत्छष्ट कार साधिक 
छथासठ सागर होनेसे इनमे सात कर्मके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार अन्तमुहूतं ओर 
उक्छृष्ट काल साधिक छथाखटठ सागर कहा दै । यदं भी आयुकमंका भङ्ग देवोके समान है यद 
स्पष्ट ही हे । यहां अवधिदशेनी आदि अन्य जितनी मागंणाएं गिन है उनमें आभिनिबोधिक 
ज्ञानी आदिके समान कार्‌ घटितं हो जानेसे वह्‌ उनके समान कहा दै । मात्र क्षायिकसम्यग्हष्टि 
ओर वेद्कसम्यग्ष्टिका उत्कृष्ट कार भिन्न प्रकार है, इसलिये इनमे सात कर्मोकि अजघन्य 
प्रदे शावन्धके काछको अनु्छृष्टके समान जाननेकी सूचना कौ है । 


८६. मनःपयेयज्ञानी जी्वोमिं सात कर्मोफि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार ए समयं 
है ओर उल्छरष्ट का चार समय है । अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य काल एक समय है भौर 
उलट कार कुछ कम एक पृवेकोटिप्रमाण हैः । आयुकर्म॑का भङ्ग देवोके समान है । इसी प्रकार 
संयतः सामायिकषंयतः, ऊेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्च द्िक्षयत ओर संयतासंयत जीवमिं 
जानना चाद्िए । सुद्मसाम्पययसंयत जावोमें अपगतवेदो जावके समान भंग ह । चक्षुदशेनी 
जीवोमे चरसपयापघ्र जावाके समान मङ्ख दै । 

विरोषाथ--मनःपयेयज्ञानी जणेवोमे साव कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध घोटमान जघन्य 


योगसे होता हे, इसलि९ इसमे खात कर्मोफि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक खमय ओर 
उल्कृष्ट का चार समय का है । तथा दो बार जघन्य प्रदेशबन्धके मध्यमे एक समयक छिए 
अजघन्य प्रदेशबन्ध हो यह्‌ सम्भव है. ओर मनःपयंयज्ञानका उल्छष्ट कौर छु कम एक पूर्व- 
कोटिप्रमाण है, इसलिए यहां खात कर्मोकि अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक सप्रथ ओर 
उस्छृष्ट कार कुछ कम एक पूवेकोटि प्रमाण कहा है । यहां आयुकमेका भङ्ग देवोके समान है 
यह्‌ स्पष्ट ही है । यहां संयत आदि अन्य जितनो मागण गिनाई है उनमें मनःपर्ययज्ञानी 


सिना 








१. आणप्रतो भगो । मणुसख० सत्तण्णं इति पाठः । 


ध महाबेधे थणुभागनधादियारे 


८७, किण्ण-णील्ल काड० सत्तण्णं क { ज० ए० | अज ० ज० अतो," उक्ष 
तेत्तीस॑-सत्तारस-सत्तसाग० सादि० । आउ० ओपं । तेड-पभ्माणं सत्त्णं क° 
ज० ए० | अज ० ज० अंतो०, उ० बे-अद्कारससाग० सादि० । आउ० देवभगो । 
 सुक्ताए सेत्तण्णं क ज० ए० । अज० ज० अंतो०, उ० तेत्तोसं° सादि० । 
आड० देवभगो | 

८८, उवसम० सत्तण्णं ° ज० ए० | अज ० ` जण्णुकक° अंतो° । सासणे 
सत्तण्णं क० ज० ९०। अंज० ज० ए०, उ०  छावल्गा० । आड ० दव्भगो । 
सम्मासि० मणनोगिभगो । 





जीवोके समान कालपशूपणा बन जाती है, इसलिए उनका कथन मनःपयेयज्ञानी जी वोके समान 
जानने की सुचना की है । रोष कथनस्पष्टहीहे। 

८७, कृष्ण, नीत्त भौर कापोव छेश्यासे साव कर्मके जघन्य प्रदेशाबम्धका जघन्य ओर 
सत्छष्ट काल एक समय हे । "जज घन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काठ अन्तभुहू ते दैः ओौर उल्छृष्ट काट 
कमसे साधिक तेवीस सागर, साधिक सव्र सागर ओर साधिक सात सागर है। आयुकमेका 
भङ्ग ओधफे समान दहै । पीत ओर पद्मटेरयामें सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर 
चच्छष्ट कार एच समय है । अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य काल अन्तसुहू तं है ओर उच्छृ का 
कमसे साधिकं दो सागर ओर साधिक अटारह सागर है । आयुकमंका मङ्ग देवोके समान दैः । 
शुक्लरेरयामें सात कर्मोफे जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य भौर उच्छृ काल एक समय हे । अजघन्य 
प्रदेराबन्धका जघन्य कार अन्तसुहूते है ओर उद्छृष्ट कार साधिक तेतीस सागर है । आयुकमे- 
का भंग देबोके समान है । 
विह्ेषाथं--ख््ं रेदयाओम अपने अपने योग्य प्रथम समयवर्तौ तद्धवश्थ जीवे 


जयेन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनमें सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्करष्ठ 
काल एक समय कहा है 1 तथा इन छेदयाओंका जघन्य कार अन्तमुहूते है ओर उच्करष्ट काल 
साधिक तेतीस सागर आदि हे, इसछ्ए इनमें सात क्मोकि अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओौर 
उत्कृष्ट कार उक्त प्रमाण कहा है । स्वामित्वको देलते हुए कष्णादि तीन केद्यामिं आयुकमंका 
भङ्ग ओघके समान ओर पीत आदि तीन ठेदया्भभें वह देवोके समान बन जानेसे उस प्रकार 
जाननेकी सूचना की है । 


८८. उपश्षमसम्यक्ट्वमे सात छमेकि जघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य भौर उच्छृष्ट कार एक 
समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य भौर उत्कृष्ट काल अन्यते हे । सासादनसम्यक्त्वमे 
सात क्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओौर उल्छृष्ट काल एक समय ड । अजघन्य प्रदेशबनधका 
जघन्य काठ एकः समय है ओर उ्छृष्ट काल छह आवरिप्रमाण है । आयुकमंका भङ्ग देवकि 
समान हे । सम्यम्मिथ्याहष्टि जीवम मनोयोगी जीरबोके समान भङ्ग है | 

पिेषुथं--उपशमसम्यक्सवमे प्रथम समयवर्ती देवे जओौर सासादन सस्यक्सवमें 

प्रथम समयवर्ती तीन गतिके जीवके सात कर्मोका जघन्य प्रदेशाबन्ध होता है, इसलिये इनमें 
सात कर्मके जघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काक एक समय कहा है ! तथा इन 
` -दोर्नोका जघन्य गौर उच्छृष्ट जो काल है उसे ध्यानम रखकर इनमें सात कर्मो के अजन्य 
परदेशबन्धका जघन्य यौर उलछृष्ट काल का है । सासादनमे आयुक्मका भङ्ग देबोके समान 





१. आणप्रतो अज्ञ ज० ए०, उ० अतोऽ इति पाठः । 


अ॑ततरपरूबणा ४५ 
८९, सण्णी° सत्तण्णं ° ज० षै । अज० ज० खुदाभ० समङणं । उ० 
सागरोवमसदपुध० । आउ० ओषभगो । आहार ० सत्तण्णं क० ज० ए० । अज ० ज° 
ए०, उ० अंगुल० असंखे० । आउ ० जहण्णाजहष्णं ओधं | 
एवं काठं समत्तं । 
अंतरपरूवणा 
९०, अंतरं दुविरधं-जदण्णयं उकस्सयं च । उक ० पगद्‌ । दु वि-०ओषे° ओदे० । 
ओषे० छण्णं क० उकस्सपदेसबंधंतरं केवचिरं कारादो होदि १ जह० एग ०, उक० 
अद्धपेग्गङ० । अणु° ज० ए०, उ० अंतो० । मोह० उ० ज० ए०, उ० अर्णत- 
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है यह स्पष्ट ही ह । अपने स्वामित्वको देखते हूए सम्यग्मिथ्याव्वमे मनोयोगी जीवोके समान 


भङ्ग षन जाता हैः इसलिये सम्यग्मिथ्यात्वमे मनोयोगी जीर्वोके समान कालप्ररूपणा जाननेकी 
सूचनारी हे । 


८९. स ज्ञी जीवोमे सात कर्मोके जघन्य प्रदेश्चबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार एक 

समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एकर समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण ओौर 

इच्छ काङ सौ सागर परथक्तप्रमाण ह । भयुकमेका भङ्ग ओधके समान है । आदारकोमे 

सात कर्मोकि जघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काठ एक समय है । जजधघन्य प्रदेरावन्धका 

जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ठ काठ अङ्कु रुके जस ख्यातवें भागप्रमाण है । आयुकमेके 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । 


विहेषाथं--इन दोनों सागंणा्मे भी यथायोग्य भव प्रहणके प्रथम समयमे सात 
कर्मो का जघन्य प्रदेशबन्ध दोता है, अतः इसका जघन्य ओर उल्छृष्ट कार एक समय कहा 
हे । स क्लियोमे इस एक समयको अपनी जघन्य भवस्थितिसेसे कम कर देने पर उनके अजघन्य 
प्रदेशबन्धका जघन्य काढ एक समय कम क्षुल्लक मवप्रहणपरमाण प्राप्न हदोनेसे वह उक्तधमाण 
कहा है । तथा उपशमश्रेणिमे जो आहारकं एक समय तक सात कर्मो के बन्धक होकर दूसरे 
समयमे मर कर अनाहारक हो जाते ह उनकी अपेक्षा आहारकं सात कर्मफि अजघन्य 
प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय कहा है । ययँ इतना विरोषं समश्चना चाहिये कि छह 
कर्मो के अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काक एक समय लानेके छिये उतरते समय पंक समय 
तक सु्मसाम्परायमें रखकर सरण करावे ओर मोहनीयके अजघन्य प्रदेशवबन्धका जघन्य काल 
एक समय लानेके लिये उतरते समय एक समयके ख्ये अनिव्रृत्तिकरणमें मोहनीयका बन्ध 
कराकर मरण करावे ! इन दोनों मागणार्ओमे सात कर्मोकि अजघन्य प्रदेशबन्धका उस्छरष् 
कार अपनी-भपनी कायस्थितिप्रमाण है यह्‌ खष्ट दही हे। तथा दो्नोमिं आयुकमेका भङ्ग 
भोघके ससान हे यदह भी स्पष्ट हे। 


इसं प्रकार कार समाप्र हुञा । 
अन्त्र्रर्पणा 


९०. अन्तर दो प्रकारका है-जघन्य ओौर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण दै । निर्दृश दो 
प्रकारका है--ओष ओौर भदेश । ओषसे छह कर्मो के उष मदेशबन्धका अन्तरकाख कितना 
है ! जघन्य अन्तर पक समय है ओर इल्छृष्ट अन्तर क कम भधेपुद्रक परिक्तेनधमाण है| 


४६ महाबंषे अणुभाग्रबंधाहिथारे 


कारमसं ° । अणु° ज० ए८०, उ० थंतोथ/ | आउ० उ० ज० ए०, ० अणंतका० 
असं० । अणु° ज० ९०, ७० तेत्तीस° सादि० । 


९१, भिरणएसु सत्तण्णं ० उ ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं दे० । अणु° ज० ए० 
उ० बे० सम० | आड ० उ० अणु० ज० ए०, उ० छभ्मास देद्र° । एव सत्तु 
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अनुतर प्रदेशवबन्धका जघन्यं अन्तर एक समय हे ओर उत्छष्ट न्तर अन्तगतं है । मोहनीय 
कमेके उच्छृ प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक क्षमय है ओर उच्छृष्ट अन्तर भनन्तकार है जो 
असंख्यात पुद्रख परिषतेनप्रमाण है । अमुश्छष्ट प्रदेशवन्धका- जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उक्ृष्टं अन्तर अन्वयुदूते है 1 आयुकसेफे उच्छ प्रदेशबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्छृष्ट अन्तर अनन्तकाल् है जो असंख्यात पुद्रल परिवतेनप्रमाण है । अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उस अन्तर साधिक तेतीस सागर है । 


विरोषाथ-- छद कर्मोका उच्छष् प्रदेशबन्ध उपमश्रेणिमे भी होता ह । बहां यह्‌ सम्भव 
है कि इनका उच्छृ प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे भी हौ ओर कुछ कम अधपुद्रल् परिवतेन 
प्रमाण काल्क्रे अन्तस्सेभी दहो । यदी कास्णदै कि ओधसे इन क्मोकि उ्छरष्ट प्रदेराबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय थौर उट अन्तर कुक कम अधेपुद्रछ परिवतेनप्रमाण कदा दै । 
तथा जो जाव उपशमश्रेणिमे अनुष प्रदेशबन्ध कर रहा है बह एक समयके लिए उर्छृष्ट 
प्रदेशवन्ध करके पुनः अयुलछ्ृष् प्रदेशबन्ध कर्मे लगता हे उसके अनु प्रदेराबन्धका एक समय 
प्रमाण अन्तर देखा जाता है ओर जो जीव उपशान्तमोदमें अन्तञुहूते कारुतक अबन्धक होकर 
नीचे उतर कर छह कर्मोका पुनः बन्ध करता है उसके इनके अनुखष्ट प्रदेराबन्धका अन्तभहूते 
प्रमाण अन्तर काल देखा जाता हे । यदी कारण है कि यहां इन कर्मो के अतुखष प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय भौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तरहूते कहा है । मोहनीय कमक उच्छृष्ट प्रदेश- 
बन्ध एक समयके अन्तरसे मी हो सकता है ओर संक्ञियोके उर्छृष्ट अन्तरकालफो देखते हुए 
अनन्तं कारके अन्तर से भी हो सकता दै, इसलिए यहा मोहनीय क्मेके उत्छृष् प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक्‌ समय ओर उल्छृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्रमाण कहा है । हसो प्रकार आयुकमेके 
उरछ्ृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण छे आना चाद्ये । परे छद 
कर्मो के अनुरछ्ृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य भोर उल्छृष्ट अन्तर घटित करफे बताया ही है उसी 
प्रकार मोहनीये अनुरछृष् प्रदेशबन्धका जघन्य मौर उत्छष्ट अन्तर घटित कर ठेना चाद्ये । 
ञयुकमेका अनुकृष्ट परदेशबन्ध एक सषमयके अन्तरसे मी होता ह भौर साधिक तेतीस सागर 
अन्तरसे भी होता है, क्योकि जो एक पूवेकोरिकी सायुवाङे तियंश्च भोर मटुष्य प्रथम त्रिभागमें 
आयुकमेका भतुर्छृष्ट प्रदेशवन्ध करके ओौर मरकर तेतीस सागरी आयुबारे नारक्रियों व देवो- 
मे यथासम्भव उन्न होकर अन्तञुहूतं कार रोष रहने पर आयुकमंका अनुररष्ट प्रदेशाबन्ध करते 
हं उनके अलतुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका साधिक तेतीस सागरभरमाण उच्छरष्ट अन्तर देखा जाता हैः 
इसलिये आयुकमके असुर प्रदेशन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उद्ृष्ट अन्तर साधिक 


1 छदा है । यहां सरल दोनेसे जघन्य अन्तर एक समयका खुङासा नदीं 
क्रिया दे । 


९१. नारकिर्योमिं सात कर्मोकि उछ प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर 
उलछृष्टे अन्तर छु कम तेतौस सागर दहै। अतुल प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह 
ओर इष्ट अन्तरः दो समय है । आयुकमेके उक्छृष्ट जौर अयुख्छष्ट प्रदेशवबन्धका जघन्य अन्तर 
एकं ससय द ओर उ्छृष्ठ अन्तर. कुछ छम छद महीना भ्रमाण है । इसी प्रकार सातो 


अतरपरूबणा ७ 
पुटवीसु अष्पप्णो इड्िदी भाणिदन्वा | 
९२. तिर्क्सिसु सत्तण्णं ० उ० ज० ए०, उ ० अणतका० । अणु ° ज० 
ए०, उ० बे सम० | आड० उ० ओघं ¦ अणु० ज० ०) उ० तिण्णि परि० 
सादि० | पंचिदि०तिरि०२ सत्तण्णं फ० उ० ज० ए०, उ० तिण्णि परल्लि° 
पुव्वकोटिपु० । अणु० ज० ए०, उ० बे सम०। आउ० णाणव््॑गो । अणु 
ज० ए०, उ० तिण्णि परलि० सादि० | पचि °तिरि०अपनज्ज० सत्तण्णं क० उ० 
ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० ज० ए०, उ० [वे स्रम०। आड० उ० अणु° 
ज० ए०, उ० अतो० | 
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प्रथिवियाे जानना चाहिए । मात्र सात कर्मो के उत्छष्ट प्रदेशबन्धका उन्छष्ट अन्तर कहते समय 
वह कुछ कम अपनी-अपनी उक्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये । 
विरेषाथं--नारकियोमे खात कर्मकरा उर प्रदेराबन्ध एक समयके अन्तरसे हो ओर 


कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे ह्यो यह्‌ सम्भव दैः इसकिए इनमें उक्त कर्मो के उत्छृष्ट 
प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समयप्रमाण जौर उत्छष्ट अन्तर कुक कम तेतीस सागरप्रमाण 
कहा है । तथा इनमें सात कमो के उक्ष प्रदेराबम्धका जघन्य कार एक समय ओर उच्छृ 
काङ दो समय होनेसे यद्य इनके अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ 
अन्तर दो समय कदा है । भआयुकमके उल्छृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उलट अन्तर कुछ कम छह सहीनाप्रमाण है यह्‌ स्पष्ट ही है, क्योकि एक समयके 
अन्तरसे उच्छृष्ट ओर अनुद्छृष्ट प्रदेशबन्ध हो यह्‌ तो दीक दही है। साथदही नरके छं 
महीनाके प्रारम्भे ओर अन्तमं उक्त बन्ध हो ओर मध्यमे नद्यो यह मी सम्भव है, इसलिये 
यह्‌ अन्तर उक्तप्रमाण कहा हे । 

६२. तियेच्ौमे सात कर्मके उत्छरष् प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । अनुत्क प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैः भौर उत्छष्ठ 
अन्तर दौ समय है । आयुकसमके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तर ओघके समान है । अनुत्छृष्ट 
प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तोन पल्य ह । पच्चेन्द्रिय 
तियंच्त्निकमे सात कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर एकं समय हे भौर इत्करषट 

तर पूवंकोटिष्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है । अनुत्करष्ट प्रदेराघन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है भर उत्छष्ट॒ अन्तर दो समय है । आयुकमेके उक्कृष्ट॒प्रदेराबन्धका भद्ध {ज्ञानावरणके 
समान है । अनुष प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक 
तीन पल्यप्रमाण ह । पञ्चेन्द्रिय तियं अपयौप्रकोमें सात क्मोकि उल्छरष्ट प्रदेराबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते हैः । असुक्छृ्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उद्छृष्ट अन्तर दो समय दै । आयुकमंके उक्ष ओर अनुष्ठ प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उछ अन्तर अन्तञचहूतप्रमाण है । 

विशेषाथं--तियच्रोमे सात कर्मो का उच्छृष्ट. प्रदेशबन्ध एक घषमयके अन्वरसे भी 


सम्मव है ओर अनन्त कालके अन्तरसे मी सम्भव है, क्योकि संज्ञी पच्चेन्द्रियका उत्छष्ट 

तर अनन्तकालप्रमाण है, . इसछिए इनमे सात क्मोफि इच्छृषट ` प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर 
एक खमय है ओौर उलट अन्तर अनन्तकलप्रमाण है । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर दौ समय जिस प्रकार नारकियोमे घटित करके बतल्ला आये है 
उसी प्रकारः यह्‌ अन्तर यद्ध ओर आगे भी घटित कर छेना चाहिये । ओषसे आयुकभेके उक्छृष् 
प्रदेशबन्धका जो अन्तर कदा है बह यद बन ` जाता है, ' इसलिये यह अन्तर ओधफे समान 





४८ महाबधे अणुभागवंधादियारे 
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कहा है । अनुकृष्ट परदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे भी होता है जर पूवकोटिकी आयुवाल् 
जो तिर्य प्रथम च्रिमागमे आगामी भवकी आयु बोधिकर उन्तम भोगभूमिमे उत्पन्न होता है. 
ओर बह छह महीना का रोष रहने पर पुनः आयुबन्ध कर्ता है उसके साधिक तीन पल्यके 
अन्तरसे भी अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध देखा जाता है, इसखियि यहाँ आयुकमेके अनुर्ृष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छरष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है । आयुकमके अनुष 
्रदेशाबन्धका यह्‌ अन्तर पञ्चेन्द्रिय तियंच्त्रिकमँ भी घटित दो जाता है, इ सख्यि वह्‌ इसी 
प्रकार कदा है । इनकी उक्छृष्ट कायस्थिति पूवेकोरिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण हे, इसखियि 
इनमे आटो कमोकि उच्छृ परदरेशबन्धका इच्छृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा दे, कथोकि यँ अपनी- 
अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्तमं आटो कर्मो का उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध हो ओर मध्यमे 
न हयो यह्‌ सम्भव है । इनमें आटो कर्मोके उ्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे यह 
स्ट ही हे । पंचेन्द्रिय विश्च अपयौप्रकोकी कायस्थिति अन्तजुहूतं द भौर इनमें आठों कर्मो का 
उक्ष ओर अनुक्छृष्ट प्रदेराबन्ध यथायोग्य एक समयके अन्तरसे हो सकता है, इसखियि इनमें 
आहौ कमि उच्छृ प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर उ्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते तथा 
आयुकमेके अनुत्छष् परदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूते कहा है । 
शेष कथन स्पष्ट दी हे । 

९३. मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिये्वन्रिकके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सात 
कसो क अतुक्ृष्ट परदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर क्छृष्ट॒ अन्तर अन्तयुहूते है । 
देवम नारकियोके समान भद्ध हे । इसी प्रकार सब देषेमिं जानना चाहिये । मात्रं सान क्मोकि 
उलकरषट प्रदेशवन्धेकां उत्कृष्ट अन्तर कुक कम अपनी-अपनी उल्कृष्ट स्थितिप्रमाण जानना चाहिए 1 

विरषार्थ-- स्वामिसव ओौर कायस्थितिको देखते हए मतुष्यत्रिकमे पञ्चनद्रिय तियेशच- 


त्रिकसे कोई विशेषता नदी होनेसे यददो ठो क्मोक उस्छृ९ ओर अनु्ृ्ट परदेशबन्धका जघन्य 
जर दच्छरष्ठ अन्तर पञ्चेन्द्रिय तियंञ्चत्रिकके समान कहा है । मात्र मनुष्यत्रिकमें उपशमभ्रेणिकी 
्राप्रि सम्भव होनेसे इनमे सात कर्मो के अयुल्छ् प्रदेशबन्धका उच्कृष्ट अन्तर दो समयक 
स्थानम अन्तथ्हूतैप्रमाण बन जाता है, इसख्यि इनमे सात कर्मो अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्धके 
अस्तरका भख्गसे उल्लेख किया है । देवो सब कर्मके उल्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व 
नारक्ियोकेि समान हे, इसलिये इनमें आलो कमकि उक्छृष्ट ओर अनुक्कृषट प्रदेशबन्धका जघन्य 
भौर उल्छरष्ट अन्तर नासकियोके समान कहा है । मात्र दे्वोके अवान्तर भेदी भवस्थिति 
अल्ग-मलग ह, इसलिये इन भेदोमे अन्तर कहते समय सात कर्मके उच्छरष्ट प्रदेशबन्धकरा 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी उ्छृषट भवस्थितिप्रमाण जाननेकौ अङ्गसे सूचना की हे । 
कारप्ररूपणा ( नाना जीर्वोकी अपेक्षा ) 


ˆ" """" "संख्यात समय है । अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक 


कन --------------------- 


॥. ताण्प्रतौ अंवो० अणु° [ अत्र ताडपत्र दर्यं विनष्टम्‌ ] `“ “““ संलेज्जसं° शअणु° , राभभ्रत्नौ 
भंतो° अणु° ज° ए० उ०“““"'" "" "" संखेन्स० अणु° इति प्राठः । 


४ ९९ 


९४, जदृण्णए पगदं । दुवि ०-ओ६० अदे० । ओषे° अण्णं क० ज० अज्ञ 
सव्वद्धा, । एवं ओधर्भगो सव्वअणंतरासीणं सन्वषएईदि० पंचकायाणं च । णवरि 
बादरपुट ०-आउ ०-तेड०-बाड ०-पत्ते०पञज्ञ° ज ० , ज० ए०, उ० आवल्ि° असं० | 
अज० सव्वद्धा । आड ० ज० अञ० णिस्यर्भगो । बेउव्वियमि० सत्तण्णं क० ज० ज० 
ए०, उ० आवकि० असं° । अन ० ज० अंतो०, उस्क० पलिदो० असंखे०। अवगद्‌ ०- 
सुहुमसंप० उकस्सभंगो । उवसम० सत्तण्णं ० ज० ज ० ए०, उ० संसेज्ञसम० । 
अज० ज० अंतो०, उक० पलिदो० असंखे० । एषं परिमाणे असंखजरासीणं 
तेसिं ज० ए०, उ० आवलि° असंखं० । अज ० अष्पष्पणो पगदिकालो कादन्बो । 
एवं संखेजरासीणं तसिः ज ० ए०, उ ० संखजसम० । अज ० अष्पप्पणो पगदिकालो 
कादन्वो । 

एवं काटं सम्मत्त । 


[व व ` प द प वा व यत व ह 1 पि मी 





९४. जघन्य कारका प्रकरण है । निद॑श दो प्रकारका है-ओध ओर अदेश । ओधसे 
आट कर्मके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका कार सवेदा है । इसी प्रकार ओधके समान 
सव अनन्तराशि, सब पएकेन्द्रिय ओर पाचि स्थावरकायिक जीवों भें जानना चाहिए । इतनी 
विसषेषता हे कि बादर प्रथि कायिक पयौप्र; बादर जलकायिक पयौप्र;, बाद्र अग्निकायिक 
पर्याप्त, बादर वायुकायिक पयोप्न ओर बादर वनसखति प्रत्येक शरीर पयाप्त जीवम जघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्छष्ट काल आवलिके असंख्यातवं भाोगप्रमाण दै । 
अजघम्य प्रदेराबन्धका काठ सवेदा है । आयुकमके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका काल 
नारकियोके समान दै । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीर्वोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेराबन्धका 
जघन्य कार एक समय हैः ओर उक्छृष्ट कार भवलिके असंख्यात भागप्रमाण है । अजघन्य 
प्रदेशबन्धका जघन्य कालं अन्तयुहूते है ओौर उद्ृष्ट का पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
अपगतवेदी ओर सूदच्मसाम्परायसंयत जीवम उल्ष्टके समान भंग द । उपशमसम्यक्त्वमें सात 
कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ओौर उत्कृष्ट कारं संख्यात समय है । 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य कार अन्तम तं है ओर उल्छृष्ट कार पल्यके असंख्यातं भाग- 
प्रमाण हे । इसी प्रकार परिमाणमे जो असंस्यात रारिर्याँ हैँ उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उच्छृष्ट कार आवक्कि असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य प्र देशबन्धका 

कालं अपने-अपने प्रकृत्तिबन्धके कारके समान करना चाहिये! इसी प्रकार जो संख्यात 
रारियोौँ हं उनर्ढे जघन्य काल एक समय है ओर उल्छृष्ट कार संख्यात समय है । अजघन्य 
परदेशाबन्धका कार अपने-अपने प्रकतिबन्धके कालके समान करना चाहिये । 

विशेषाथं--ओषसे भाठों कर्मोका जघन्य प्रदेशाबन्ध सक्ष एकेन्द्रिय अपययोप्र जीवके 
यथायोग्य समयमे योग्य सामभ्रीके मिखने पर होता है । यतः पेते जीव निरन्तर पाये जाते 
ह, अतः थघसे जघन्य प्रदेरबन्धका काल सवेदा कहा है । तथा ओघसे अजघन्य प्रदेदाबन्धक्रा 
काठ सवेदा है यह्‌ स्पष्ट ही है । सब अनन्त रियो, केन्द्रिय ओर पच स्थावरकायिकमें 
इसी प्रकार अपने स्वामित्वको जान कर आटो कर्मोके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका 
सवदा काल ठे भाना चाहिये । बादर प्रथिवीकायिक प्याप्र आदि पोच कायिक जीवोमें उनकी 


१. ता०प्रतौ सघ्वहा (दधा) इति पादः । अभ्नेऽपि क्वचिदेवमेव पाठः । २. ताऽप्रतौ संखेजरासी 
तेसिं इति पाडः । 


॥ 1 


५७ महाबंवे पदेसवृधादिथारे 


अंतरपर्वणा 
९५. अंतरं ^ दुवि ०-ज० उ० । उ° पगदं । दुवि°-ओषे० ओदे० । ओषे° 
अद्ृण्णं क० उक० पदेसब॑धंतरं केबचिरं कालदो होदि १ जह० ए०, उ० सेदीए 
-असंसे० । अणु० णत्थि अंतरं । एवं एदेणः बीजेण एसि शब्बद्भा तेसिं णत्थि अतरं। 
एषि णोसब्वद्धा तेपि उक्र° ज० ए०, उ० सेदीए असं° । अणु० अद्ूष्णं पि 
क०° अप्यप्पणो पगदि्जतरं कादव्वं । 


खतपत्ति भौर स्वामित्वको देखकर सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य छार एक समय 
ओर उल्छृष्ट काल आवल्कि असंस्यातवं भागप्रमाण कदा है । इनमें सात कर्मो के अजघन्य 
प्रदेशबन्धका कारक सवेदा है यह स्पष्ट ही है। अगे असंख्यात संख्यावाली राशि्योमिं 
कालका निर्देश किया है। उसमे नारकिर्योका समावेश है ही, अतः उसे ध्यानम रखकर 
यँ बादर प्रथिवीकायिक्‌ पर्याप्र आदिमे आयुकमेके जघन्य ओर अजधन्य प्रदेशबन्धके जघन्य 
ओर उक्कृष्ट कारके जाननेका सूचना छो ह । वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे जो असंज्ञी मरकर 
नरकमे जौर. देवोमे उस्पन्न होता दै उसके प्रथम समयमे जघन्य अनुभाग होता है । एेसे 
जीव ङ्गातार कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण काङ तक दही उरसश्च होते है, अतः इस योगसे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य काठ एक समय ओर उच्छरष्ट काल आवर्िके यसंस्यातवे भागप्रमाण कहा है । त॑था 
इस योगा जघन्य काल अन्तञुहूवं ओर. इच्छष्ट कार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हे, अतः 
इसमे सात कर्मके अजधन्य प्रदेराबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट कार कमसे उक्त कालम्रमाण 
कहा है । उपदामसम्यक्टवमें अजघन्य प्रदेशबन्धक्छा जघन्य ओौर उरछृष्ट काल वेक्रियिकमिश्च- 
काययोगके समान हौ धटित्त कर र्ना चाहिये । क्योंकि इन मागेणाओंका काल समान है । 
किन्तु उपक्चमसम्यवत्वके साथ मरकर देव होते हँ उनके ही इस सम्यवत्वमे सात कर्मोका 
जघन्य प्रदेशबन्ध होता है! एसे जीवं कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक 
संख्यात समय तक्‌ ही मरकर उत्यन्न होते है अतः इस सम्यक्त्वमे सात कर्मोफि जघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य काक एक समय ओर उच्छृष्ट कार संख्यात समय कदा है । शेष कथन 
स्पष्ट है। 
अन्तरप्रस्पणा 


९५. अन्तर दो प्रकारका है-जघन्य ओर उत्कृष्ट । उल्छृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो 
प्रकारका हे--ओष भौर आदेश । ओघसे आठ कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका अन्तरकाङ्‌ फितना 
हे जघन्य अन्तर एकं समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवं भागप्रमाण हैः । 
अनुक्छृ्ट प्रदेशबन्धका अन्तरकाठ नदीं ह । इस प्रकार इस . बीजपदके अनुसार जिनका काङ 
स्वेदा है उनमें अन्तरकाल मदं है । तथा जिनका काल सवेदा नहीं है उनमें उल्छृ्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उ्छृष्ट अन्तर जगश्रेणिके भसंख्यातवे भागप्रमाण हे । अनुक्छृष्ट 
परदेशबन्धका आलो ह कर्मोका अपने अपने प्रकृतिबन्धके अन्तरे समान अन्तर करना चाहिए | 

, विशेषाथ-- खन योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण दै । यह्‌ सम्भव है कि 
नाना जी्वोके जो योग उक्ष प्रदेशबन्धमे निमित्त है वह एक समयक अन्तरसे भी हदो जवे 
ओर एक बार होकर पुनः कमस सवे योगस्थानेके हो जनेके वाद्‌ दोषे, इसलिए यदो सब 
कर्मके इत्छृषट प्रदेदाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उकछष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें 


१, ता°प्रतौ पगदिकान्ञे कादुश्वौ । अंतरं इति पाठः । २. श्रा०प्रतौ अंतरं । एदेण इति पाडः | 


॥ पर्वणा ५१ 


९६, जह ० पगदं । दुवि ०-ओषे०\आदे० । ओषे° अद्ुण्णं क० ज० अज ० 
णत्थि अंतर । एवं अण॑तरासीण असंखेजरोगरासीणं । सेस्ाण उकस्सर्भगो । 


भाक्पर्ूवणा 
९७, भावं दुविधं-जह० उक० च । उक्ष०पदे० पदं । दुवि०-ओषे° ` 
आदे० । ओषे० अण्णं ० उ० अणुण्ंधग त्ति फो श्रवो १? ओदईगो भावो 
एवं * अणाहारग त्ति णदच्वं | 


९८, जह ० परगदं । दुवि ०-ओषे० आदे० । ओषे° अदण्णं ₹० ज० अज ०- 
बधग त्ति को मावो ? ओदहगो भाषो | एवं याव अणाहारम त्ति णेदव्वं | 


भागप्रमाण का हैः । जीवरारि अनन्त है, अतः सब क्मोकि अनुत्छृषट भरदेशबन्धमें अन्वर पड्ना 
सम्भव नदीं है, इसलिए यद इसके अन्तरकालका निषेध किया है । आगे जिन मागेणार्ओंका 
घल्छृष्ट ओर अनुल्छृ्ट प्रदेशबन्धका काल सवेदा है उनमें अन्तर घटिन्न नदी होता । किन्तु जिन 
जिन मा्गणाओमें स्वेदा काल नदीं है उनमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट अन्तर ओघकै 
समान बन जाता है ओौर अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तरकालं प्रकृ तिबन्धके अन्तरके समान प्राप 
होता है । उदाहरणाथं नरकगति लीजिए । इसमें उत्छष्ट प्रदेशवन्धका कार सवेदा नदी हे, इस- 
ङिए इसमें उक्ष प्रदेराबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट अन्तरकार उक्त प्रमाण प्राप्न होता है । तथा 
इसमें आयुकमेके सिवा शेष कर्मोका सदा प्रकृतिबन्ध होता रहता हे, अतः अनुच्छष्ट प्रदेशबन्धका 
अन्तरकाल नहीं प्राप्र होता। मात्र आयुकमेका सदा बन्ध नदीं होता, अतः प्रकृति 
बन्धके अन्तरकाख्के समान इसमें आयुकमके प्रदेराबस्धका जघन्य ओर उच्छष्ट अन्तरकाङ बन 
जाता है । इसी प्रकार स्त्र अपनी अपनी विरोषताको जानकर अन्तरकार्‌ ॐ आना चाहिए । 
९६. जघन्यका प्रकरण है । निरदेदा दो प्रकारका है-भोध ओौर आदेश । धसे आटो 
कमेकि जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकात नदीं दै । इस प्रकार अनन्तराशि ओर 
असंख्यात रोकप्रमाण राशियों जानना चाहिए । शेष रारिर्थोका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । 
विरषार्थ-- स्वामित्वको देखते इए यां ओधसे भौर अनन्त संख्यावाी व॒ असंख्यात 


लोकप्रमाण संख्याबाङी मा्गणाओंमें जलें कर्मोकि जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाङ 
नहीं प्राप्र होनेसे उसका निषेध किया दै । किन्तु -खामित्व को देखते हए शेष मागंणाओमें 
अन्तरकाट उच्छरष्ट प्ररूपणाके समान बन जाता है, इसङिए इसे उल्छरष् प्ररूपणाके समान जानने 
की सूचना की हे। 


भव््रस्पणा 


९९. भाव दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्छष्टका प्रकरण है । निदेश दो प्रकार- 
का है--मोध ओौर आदेश । ओधसे आठ कमेकि उल्ष्ट ओर अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्धके बन्धक 
म कौन-सा भाव ह ? ओौदयिक भाव है । इसी प्रकार अनाहारक .मागेणू तक ॐ जाना 
चाहिए । 

९८. जघन्यका प्रकरण है । निर्दे दो प्रकारका ई--गघव भौर आदेश । ओधसे आटो 
कर्मोके जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेराबन्धका कोन-सा भाव है ? मौदयिक भाव है! इसी प्रकार 
अनाहारक मागंणातक छे जाना चाहिए । 


१, श्राशप्रतौ भावे । एतं इति पाडः | 


५५२ महाब॑षे पदेसु्॑धादियारे 


अप्पाबहु ग्पर्कवणा 

९९. अप्पाबहुगं॒दुवि०-[ जह० उक० । उक पगदं । दुवि०-- ]। 
ओभे० आदे ० । ओषे० सव्वस्थोवा आउ० उक्ष० पदे बंधो । मोह ० उ ०पदे० विसे । 
-णामा-गोदाणं उ० प०म॑० दो बि त॒० बिसे० । णाणाबण०-दंसणा०-अतरा० उ° तिणि 
वरि० विते° । बेदणी० उ” विसे ! एवं ओघंगो मणुस ०२. पंचि ०-तस ° ए-पचमण०- 
पंचववि०-कायजोभि०-ओरालि-अवग०-ज्लोभक ०--आभिणि-सुद-ओधिणा ०-मणपज्ञ०- 
संन ०-चक्खुदं -अचक्ुदं ° -ओधिदं "सुकरे ०-भवसि °-सम्भादि ०-खदग ० -उवसम °- 
सण्णि०-आहारम त्ति। सेसाणं णिरयादीणं याब अणाहारग ति सव्वत्थोवा आउ ० उ० 
पदे०वंधो । णामरा-गोद० दो वि° तुगविसे° । ण।णान्दसणा ०-अंतरा ०उ० तिण्णि 
वि तु° विसे । मोह ० षिसे० । वेदणीयं विसे० । 

१००, जह० पगृ° । दुवि०-ओषे° आदे° । ओषे° सब्वत्थोवा णामा- 
गोदा० ज० पन्वं० | णाणा ०-दंसणा०-अंतरा० ज० तिण्णि वि तु° विसे” । मोह° 
जल० विसे० । बेदणी° ज० पिस । आउ० ज० असंखेजगु° । एवं ओधरभगो 
सव्बाणं याव अणाहारग त्ति । णवरि प॑चमण -पंचवचि ०-आहार ०-आहारमि०-विभग०. 


नक म 
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अ्पवहुखप्ररूपणा 

९९. अल्पबल दो प्रकारका है-जघन्य ओर खल्छृष्ट । उल्करष्टका प्रकरण है 1 निर्देश दो 
प्रकारका हे--भोघ भौर आदेश्च । ओघसे आयुकमेफा उक्छरष्ट प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक है । 
मोहनीयकमेका उत्कृष्ट प्रदेशवबन्ध विशेष अधिक है । नाम ओर गोत्रक्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध दोनों 
ही तुल्य होकर विरोष अधिक है ! ज्ञानावरणः दशनावरण जौर अन्तरायकमेके उस्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
तीनों दी तुल्य होकर विरोष अधिक है । वेदनीयकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है । इस 
प्रकार ओधके समान मसुष्यत्रिक, पच्चन्दरियद्विकः त्रसद्टिक, पाचों मनोयोगी; पचो वचनयोगी; 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, अपगतवेदी, छोभकरषायवाङे, आभिनिषोधिकन्चानी, श्रवज्ञानी, 
अवधिज्ञानी; मनःपयेयज्ञानी, संयतः, वक्षुदशेनी, अचक्षुदशैनो, अवधिदशंनी, श्ुक्डरेश्यावाले, 
भन्य, सम्यण्टष्टि, क्षायिकसम्यग्हष्टि, उपशमसम्यग्ष्टि, संज्ञी ओर आहारक जोवमें जानना 
चाहिए । शेष नरकरति आदिसे लेकर अनाहारक मागंणातकफे जीर्वोमे आयुकमेका ऽच्कृष्ट- 
पदेशबन्ध सबसे स्तोक है । इससे नाम ओौर गोत्रकमेके इत्छरष्ट प्रदेशवन्ध दोनों ही परस्पर तुल्य 
होकर विशेष अधिक है । इनसे ज्ञानावरण, दशनावरण ओौर अन्तरायकमेके उल्कष्ट प्रदेशबन्ध 
तीनो ही परस्पर तुल्य होकर विरोष अधिक है । इनसे मोहनीकष्छमंका उद्टष्ट प्रदेशबन्ध विशेष 
अधिक है । इससे वेदनीयकमका उक्छृष्ट प्रदेरबन्ध विशोष अधिक है । 

१००. जघन्यका प्रकरण है । निर्द॑श दो प्रकारका है--योध भौर आदेश्च । ओघसे साम 
ओर गोत्रकमेके जघन्य प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक है । इनसे ज्ञानावरण; दशनावरण भौर अन्त- 
रायके जघन्य प्रदैशबन्ध तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विरोष अधिक हँ । इनसे मोदनीयकरमका 
जघन्य प्रदेशबन्ध विशेष अधिक है । इससे वेदनीयकमंका जघन्य प्देशबन्ध विशेष अधिक है । 
इससे आयुकमंका जघन्य प्रदेशबन्ध असंख्यातगुणा है । इस प्रकार ओधके समान अनाहारक 
पयन्त सब मागणाेमिं जानना चाहिये । इतनी विरोषता है कि पाचों मनोयोगी रपौचों 
वेचनयोगीः आह्ारककाययोगीः आहारकमिश्र काययोगी; विभङ्गज्ञानी, मनःपर्यंयज्ञानी, 
संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत; परिदारविद्यद्धिसंयव ओौर संयतासंयत जीवेमिं 





शुजगारल समुक्ित्तणा ५३ 


मणपज्ञ०-संज ०-सामाई ० -छेदो-परिहार ०-संभदासंज० सबव्बत्थोबा आड ० जह ० 
णामा-गोद० ज० विसे । णाणाग-दंसणा०-अंतरा० ज° विसे०। मोह ज० बिसेऽ । 
बेदणी ° ज ० विसे० । 

एवं चदुबीसमणियोगदाराणि समत्ताणि । 


भुजगारबंधो 

१०१. एत्तो युजगारंधे त्ति तत्थ इमं अहपद-जो एण्णि पदेसरगं ब॑धदि 
अर्णतरोसक्षाविदविदिकते समए अष्यदरादो बहूदरं बंधदिं त्ति एसो युजगारषधो णाम । 
अप्पदरबघे त्ति तत्थ हमं अद्भपद्‌-यो एण्णि पदेसग्णं बंधदि अर्णतरर स्सक्षाविद विदिकंते 
समए बहुदरादो अप्पद्रं बंधदि त्ति एसो अष्पदरबधो णाम । अवहिदबधे त्ति तत्थ 
इमं अहपदं-ए्ि पदेसग्गं बंधदि. अणंतररस्सकाविदओकाबिदविदिक्ते समण 
तत्तियं तत्तियं चेव बंधदि त्ति एसो अवद्िद्ब॑धो णाम । अवत्तव्वबधे चि तत्थ इमं 
अट्रपद-अबधादो बधदि त्ति एसो अवत्तव्व्धो णाम । एदेण अट्रपदेण तत्थ इमाणि 
तेरस अणियोगदाराणि-स्क्ित्तणा याव अप्पाबहुगे ति | 

समुक्कित्िणा 

१०२. सथरुक्तित्तणदाए दुवि-भोषे° अदे० | ओधे० अद्ण्णं क० 

अस्थि युज० अष्प० अपह ° अवत्तव्वधगा य । एवं समणुसख ०२-पंचि०-तस ०२-पच- 


आयुकर्मेका जघन्य प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक दहै । इससे नाम ओर गोत्रकमेके जघन्य 
परदेशबन्ध दोनों हयी परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है । इनसे ज्ञानावरणः दशनावरण 
ओर अन्तरायकमेके जघन्य प्रदेशबन्ध तीनों ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक है। 
इससे मोहनीयकमेका जघन्य प्रदेरवन्ध विरोष अधिकं है । इससे वेदनीयकमेका जघन्य प्रदेश- 
बन्ध विरोष अधिक दहै 
इस प्रकार चोबौस अनुयोगद्वार समाप्त इए ) 
भूजगारबन्ध 

०१. यसे भुजगारबन्धका प्रकरण है । उसमे यह अथंपद्‌ दै-जो इख समय 
परदेखाग्र बोँधता है वह अनन्तर अपकर्षित व्यतिक्रान्त समयमे बधे गये अल्पतरसे बहुतरको 
धता है यह भुजगारबन्ध है । अल्पतरका प्रकस्ण है। उसमे यह अथंपद्‌ है--जो इस 
समय प्रदेशा बौँधता है बह अन्तर उकर्षित व्यतिक्रान्त समयमे बधे गये बहूतरसे अल्पतरको 
बौँधता है यह अल्पतरबन्ध है । अवस्थितबन्धका प्रकरण दहै। उमे यक् अथेपद्‌ है-जो 
इस समय प्रदेशाग्र बौँधता है वहं अनन्तर उत्कषेको प्राप्त हए या अपकषेको प्राप्त हुए व्यतिक्रान्त 
समयसे उतने ही उतने दही प्रदेशाग्र बओंँधता है यह्‌ अवस्थितवन्ध द । अूवक्तव्यबन्धका 
प्रकरण है । उसमें यह्‌ अथेपद है--जो अबन्धसे बन्ध करता दै यह्‌ अबक्तव्यबन्ध है | इस 
अथपदके अनुसार ये तेरह अनुयोगद्वार है--समुच्छीतेनासे केकर अल्पबहुत्व तक । 


समुरफीतना 


१०२. सम॒त्कीतेनाकौ अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--भध ओर आदेश 1 ओघसे 
आठ क्मोकि भुजगार, अरंपतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है! इस प्रकार 


५४ महावंषे पदेसरवषाहियार 


मण०-पंचववि०-कायजोगि-ओरङलि०-अवग०-आभिणि-सुद-ओधि ०-मणपज् ०-संजद 
चक्खु ०-अचक्सु °-ओधिदं ०-सुकले०-मवसि ०-सम्मादि०-खहग °-उवसम °-सण्णि- 
आहारग सि। बेउव्वियमि °-आहारमि ०-कम्मई०-अणाहारणएसु सत्तण्ण क०° अस्थि युज° 
एगसेव पदं । सेसाणं णिरथादीणं याब असण्णि त्ति सत्तण्णं क० अत्थि भुज ० अप्प० 
अवष्टि° । आड ० ओघं । 
एवं सयुकित्तणा समत्ता । ° 
सामित्ताणुगमो 

१०३, सामित्ताणुगमंण दुबि--ओधे० अआदे० । ओषे° सत्तण्णं क०° सुज ०- 
अप्य०-अवद्धि० को होदि १ अण्णद्रो । अवत्त०° को होदि ? अण्णदरो उवक्षामओ 
पिदमाणभो भणुस्ो वा मणुसी वा पटमस्षमयदेवो वा । आड ० भुज ०-अप्प-अवद्ट ° 
को होदि १ अण्णदरो | अवत्त° को होदि ? अण्णदरो पटमसमयअउगबंधभ । एवं 
पचि-तस०२-कायजोगि-रोभक० मोह ° , आभिणिसुद-ोधिणा ०-चक्खु "अचकु °- 
ओधिद्‌-सुकले ०-भवसि०-सम्मा०-खदहग०-उवसम०-सण्णि-आहारग स्ति । मणुस०२- 
पचमण ०-पचवचि०-ओरा०-मणप ० -संजद्‌ ०-अवगद ° सत्तण्णं ० अवत्त० को होदि ! 
अण्ण० भणुसो बा मणुसिणी वा उवसमणादो परिवदमाण ओ पटमसमयमघओ । सेसं 





मनुष्यत्निकः पंचेन्दरियद्धिक; त्रसद्विक; रपौचों मनोयोगी; रपो बचनयोगी, काययोगी, 
ओदारिककाययोगी, अपगतवेदी, आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपयंय- 
ञानी, संयतः चक्षुदशेनी, अचक्ुदशंनी, अवधिदशंनी, श्च छलेदयावाङे, भव्यः सम्यर्हष्टः 
क्षायिकसम्यग्हष्टि, उपद्नमसम्यग्ष्टि, संक्ञो ओर आहारक जीवोमे जानना चाहिये । वं क्रियिक- 
मिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगो, कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवो सात 
कर्माका एकमात्र भुजगार पद्‌ दहै। शोष नरकगतिसे केकर असंज्ञी तककी मागणे 
सात कर्मो फे शुजगार, अल्पतर ओर भवस्थितपद्के बन्धक जीव रहै । आयुकमंका भज्ञ 
ओघके समान हे । 


१०३. स्वाभित्वासुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-भोघ ओर आदेच । ओधसे 
सात कर्मोके भुजगा, अल्पतर ओर अवस्थितपदका बन्धक कौन है † अन्यतर जीव इन तीन 
पोका बन्धक है । अवक्तव्यपदका बन्धक कौन है १ अन्यतर गिरनेवाला उपशामक मनुष्य 
भौर मनुष्यिनी तथा प्रथम समयवर्ती देव अवक्तन्यपदका बन्धक है । आयुकमेके सुजगारः 
अल्पतर ओर अवस्थितपद्का बन्धक कोन है { अन्यतर जीव उक्तं पदोका बन्धक हे। 
अवक्तन्यपदका बन्धक कौन है ? प्रथमः समयमे आयुकमेका बन्ध करनेवाला अन्यतर जीषं 
अवक्तव्यपदका बन्धक है । इस प्रकार पंचेन्द्रियद्धिक; त्रसद्िक; काययोगी, लोभकषायवारङे 
मोहनोयका; अभिनिषीधिकन्ञानी, श्वतज्ञानी; अवधिज्ञान; वक्षुदशनी, अचष्षुदशंनी, अवधि 
शनी, शुक रेदयावाङे; भव्य; सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्हष्टि, उपश्मसम्यग्दष्टि, संज्ञो जौर 
आहारक जीवम जानना चाहिये । मसुष्यत्रिक, पाँ चों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, भौदारिक- 
काययोगी; मनःपयंयज्ञानी, संयत ओर अपगतवेदी जीवम सात कर्मो के अवक्तव्यपदका 

धक कौन है ? ˆ उपशमश्रणिसरे गिरक्रर प्रथम समयमे इनका बन्ध करनेवाखा अन्यतर 
मनुष्य ओर मनुष्यिनी इनके अवक्तव्यपदका बन्धक है| रेष भङ्ग ओघके समान दहै। 


शुजगार॑भने काठाणुगमो ५५ 


ओधं । सेसाणं णिरयादि याब अणाहारग ` त्ति सत्तण्णं क० युज ०-अप्प ०-अबष्टि° को 
होदि १ अण्ण ° । आउ ० ओषधं । बेउव्वियमि° सत्तण्णं क०° आहारमि० अद्रण्णं क° 
कम्म ०-अणाहार० सत्तण्णं ० भज ० को होदि ! अण्णदरो । 
एवं सामित्त समन्तं । 
काटाणगमो 

१०४. कालाणुगमेण दुवि०--ओषे अदे० । ओषे० सत्तण्णं क° भुज-अप्प० 
ज ० ए०, उक ० अंतो० । अबद्ध" पवाहृज्ञतेण उवदेसेण ज० ए०, उ ° एकारससमयं | 
अण्णेण पण उवदेसेण ज० ए०, उ० पण्णारससमयं । अवत्त° एगसमयं | आउ 
भुज ०-अप्प० जहण्णेण एग०, उ० अंतो० । अबह्ि° ज० एग ०, उ० सत्तप्षमयं 
अबत्त° ज० [०] ए० 


शेष नारकियोसे छेकर अनादारक तककी मागेणाओमें सात कर्मो कै भुजगार, अल्पवर अौर 
अवरिथतपद्का बन्धक कौन है ! अन्यतर जीव इनका बन्धक दै । आयुकमेका भङ्गं धके 
समान है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीबोमें सात कर्मके, आदहारकमिश्र काययोगी जीवों 
भाठ कर्मो के तथा कामंणकाययोगी भौर अनाहारक जीवोमें सात क्मोकि भुजगारपद्का बन्धक 
जीव कौन है ¢ अन्यतर जीव बन्धक है । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप् हसा | 
कारानुगम ` 

१०४. कालानुगमकौ अपेक्षा निर्दर दो प्रकारका हदे--ओघ ओौर आदेश । ओधषसे सात 
कर्मो फे सुजगार भौर अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है ओर उछ काठ अन्तमं 
है । अवस्थितपदका चाद उपदेशके अनुसार जघन्य कार एक समय है भौर उल्छृष्ट का 
ग्यारह समय है । अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
पन्द्रह समय दहै । अवक्तव्यपद्‌का जघन्य ओौर उल्कृष्ट काल एक समय दहै । आयुकमके 
भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य कोर एक समय है ओर उत्छष्ट कार अन्तञुहूते हे । 
अवस्थितपदका जघन्य कार एक समय दै ओर उट्छृष्ट काल सात समय है । अवक्तन्यपदका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट कार एक समय है । 

विोषार्थ- मोघे आठोँ कर्मो का शरुजगार ओर अल्पतरपद्‌ एक समय तक होकर 
अन्य पद्‌ होने लगे यह भी सम्भव हैः ओर अन्तसुहूतं तकत विवक्षित पद्‌ होकर अस्व पद्‌ 
होने खगे यहं भी सम्भव है, क्योकि असंख्यातमागष्रद्धि ओर असंख्यातभागदहानि आदिका 
जघन्य कार एक समय है ओर असंख्यातगुणष्रद्धि तथा असंख्यातगुणदानिका उत्टछरष्ट काठ 
अन्तञुहृते है । तथा इन कर्मोका पिरे समयमे जितना बन्ध हज हैः अगे समयमे भी 
उतना ही बन्ध होकर आगो बन्धकी परिपादी बदढ जाय यह्‌ भी सम्भव दहै ओर चाद्धू 
उपदेशके अनुसार अधिकसे अधिक ग्यारह खमय तक तथा अन्य उपदेशक अनुसार अधिकसे 
अधिक पन्द्रह समय तक खात कर्मो का ओौर आयुकमेका अधिकसे अधिक खात समय तक 
छगातार उतना ही बन्ध होता रहे यह भी सम्भव ई, इसलिये सात क्मकि भवस्थित- 
पदका जघन्य काल एक समय ओौर उखष्ट का ग्यारह या पन्द्रह समय तथा आयुकमेके 
अवस्थितपदका जघन्य काडर एक समय ओर उल्छृष्ट कार सात समय कद हे । यद बृद्धि या 
हानि न होकर छगाक्तार कितने काङ तक उतना ही बन्ध होता रहता है इसका विष्वार कर 





५६ महाब॑धे पदेखर्पाियारे 


१०५, वेउन्वि०मि० सत्तण्णं क० भुज ० ज० उ० अतो० । एवं आहारमि० 
सत्तण्णं क० । आड ० भुज ज० ९०, उ० अंतो० । अवत्त० ओष । कम्म ०-अणाहार० 
सत्तण्णं क० भुज ० ज० ए०, ठ० वेसम० । 

१०६, सेस्ाणं णिरयादि याब अखण्णि त्ति ओघं । णवरि कसिं च सत्तण्णं क० 
अवत्त° णस्थि । अबगद्‌० सत्तण्णं ० ओघं । णवरि मोह्‌ ° अवद्धि° ज ० ए०, उ० सत्त 
समयं । एवं सुहुम ० छरण्ण० । उवसम ०-सम्मामि० सत्तण्णं क० अवद्टि° ज० एग०, 


कालका निर्दा किया है। समरं कर्मोका अवक्तव्यवन्ध एक समय तक होता है यद 
स्पष्टदहीदहै। 

१८५. वैक्रियिकभिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मो के युजगारपदका जघन्य सौर उत्कृष्ट 
काल अन्तुहूते है । इसी प्रकार आहारकमिश्चरकाययोगी जीवोमे सात कर्मो के भुजगारपदका 
कार जानना चाहिये । आहारकमिश्रकाययोगी जीवेम आयुकमेके भुजगारपदका जघन्य का 
एक समय दै ओर उक्कृष्ट , काठ अन्तृहूतं है । अवक्तव्यपदका भङ्ग ओधके समान दहै । 
कामेणकाययोगी ओर अनादहारक जीवंमिं सात कर्मोकि अुजगार पदका जघन्य काल एक खमय 
है ओौर उर्छष्ट कार दो समय है । 
विकेषाथ- वेक्रियिकमिश्च काययोग ओर आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य ओर 


उच्छृ काठ अन्तहूतं है ओर इनमें सात कर्मोका एक भुजगारपद्‌ होता है, इसलिये इनमें 
सात कर्मो के भुजगारपदका जघन्य ओर उल्छष्ट कार अन्तयुंहूते कहा है । आहारकमिभ्न- 
काययोगसेभायुकमेका भी बन्ध होता है भौर यदं इनके दो पद्‌ खम्भव है--मुजगार ओर 
अवक्तव्य । यहे सम्भव दै कि इस योगके दो समय शेष रहने पर आयुकमेका बन्ध हो 
भौर यह भी सम्भव है कि अधिकसे अधिक अन्तहूतं काल शेष रहने पर आयुकरमेका 
बन्ध हदो । आयुकमेका बन्ध कभी मी प्रारम्भ हो । जिस समयमे इसका बन्ध मरारस्भम 
होता है उस समय तो अवक्तव्यषद्‌ होता द, अतः अवक्तव्यपदका ७ घन्य ओर उर कार 
एक समय कहा है । ओर द्वितीयादि समयम सुजगारबन्ध होता है । यदि दो समय शेष 
रहने पर आयुकमेका चन्ध प्रारम्भ हुभा तौ भुजगारका इस योगमें एक समय काल उपलब्ध 
होता है ओर अन्तयुहूते पहरेसे बन्ध प्रारम्भ हुमा तो अन्तयहूते काल उपङन्ध होता है । 
यही कारण है कि यद्य आयुकमेके सुजगारपदका जघन्य काङ एक समय भौर उत्कृष्ट कात 
अन्तम कहा है । कामंणकाययोग ओौर अनाहारकका जघन्य कारु एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल तीन समय है । जो एक विप्रहसे जन्म छेता है उसके तो भुजगारपद सम्भव नहीं हे 
क्योकि विवक्षित मागेणाके प्रथम समयसे द्वितीय समयमे जो अधिक बन्ध होता है उसकी 
शुजगार संज्ञा है, इसलिये दो विप्रहसे जन्म ठेनेव के अुजगारका एक समय ओौर तीन 
विभ्रहसे जन्म ञेनेव लेके युजगारके दौ समय प्राप्त होते है! यदी कारण है कि इन दौनों 
मागेणाभेमिं सात कर्मो के भुजगारपदका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट कारदो 
समय कहा है । 

१०६. शेष नश्कगतिसे छेकर असंज्ञ तककी मागेणायोमे ओघे समान भङ्ग दैः । इतनी 
विशेषता है कि विन्द्र मागेणा्थेमिं सात कर्मोका अवक्तश्यपद्‌ नहीं हैः! अपगतवेदी 
जीवोमे सात कर्माका भङ्ग ओधघके समान दै इतनी विशेषता है कि इनमे मोहनीय- 
कमक. अवस्थितपद्का जघन्य काल एक समय है जौर उलछरष्ट कार सात समय है इसी 
प्रकार सुदेमसाम्परायसंतासंयत जीवोमे छह कर्मोका काल जानना चाहिये | उपरामसम्य- 
षष्ठि ओर सम्यगमिथ्यादृष्टि जीवेमिं सात कर्मोके यवस्थितपदका जघन्य काल एक समय 


अततूपरूवणा ५७ 
उक्क° सत्तसमयं । 
अंतराणगमो 
१०७, अंतराणुगमेण दुबि ०-ओषे° आदे० । ओषे० सत्तण्णं फ ० भुज ०-अषप्य ० 
बधतरं ज ° ए०,३० अंनो०। अबह्ि ज° ए०,उ० सेदीए असंसे०। अवक्त ज० अंतो ०, 


उ० उवडपोग्गर० । आउ०. भुज०-अष्य० ज ० ९०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० । 
अवद्वि° ज० ए०, उ० सेढीए असंखे० । अवत्त०° अतो, उ० तेत्तीसं सा० सादि० । 
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हः ओर उत्कृष्ट काल सात समय है | 

विरोषाथं-- यहो नरकगतिसे छेकर असंज्ञी तककी शेष मार्गणाओमे आदो कर्मोक 
जहौ जितने पद सम्भव है उनका भङ्ग ओघके समान प्राघ्र होनेमे कोई बाधा नदीं भती; 
इसलिये वह ओधके समान कदा है । मात्र जिन मागंणाओमे उपशमभ्रेणिकी भराप्ि सम्भव 
नदीं है उने सात कर्मो का अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिये उनम सात कर्मो अवक्तव्य 
पदको छोड़कर रोष परदोा ओर आयुकमेके सब पदोका काठ कना चाये \ तथा अप 
गतवेदी जीरवोमें सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान होकर भी यदय मोहनीयकमेके अवस्थित- 
पद्का उत्कृष्ट काल सतत समय दही प्राप्त होता है, इसख्ियि इनमे ओघसे इतनी विशेषता 
जाननी चाहिये । तथा सुद्मसाम्परायसंयत जीर्वोमें यदी विशेषता छ कर्मो के अवस्थित- 
पदकी अपेक्षा भी जाननी चाये! इसी प्रकार उपरामसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्याष्टि 
जीघोभे मी सात कर्मोकि अवस्थितपदका उक्कृष्ट काल सात समय दही प्रात्र होता हे । 

अन्तरादगम | 

१०७. अन्तरनुगमकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-जघ भौर आदेश । ओधसे 
खात्त कर्मोकि सुजगार जओौर अल्पतसबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्त्र 
अन्तमंहूतं है । अवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर. उस्छृष्ट अन्तर जगश्चेणिके 
असंर्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्यवबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुद्रते है ओौर उत्छृष्ट अन्तर 
उपाधपुद्र खपरिवतेनप्रमाण है । आयुकमके सुजगार ओौर अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उल्छृष्ट अन्तरं साधिक तेतीसख सागर है । अवस्थितबन्धका जघन्यं अन्तर एक 
समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर जगभ्रणिके असंख्यातं भागप्रमाण है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तयुहूतं है भौर उल्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । | 

रिरेषाथं--सात कर्मो के भरुजगार ओर अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय ओौर 
उत्कृष्ट काल अन्तयुहूते दनेसे यँ इनका जघन्य अन्तर एक समय ओौर उलट अन्तर 
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जन्तसुहू तं कहा है । इनके अवस्थितधन्धका कारणभूत योग एक समयके अन्तरसे भी होता है 
ओर जगभ्रेणिके असंख्यातं मागप्रमाण कालके अन्तरसे भी होता दै, इसलिये इसका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्छष्ट अन्तर ज गभ्रेणिके अंख्यातवें भागप्रमाण कदा है । 
मायुकमेके जवस्थितवन्धका जघन्य ओौर उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटिते कर" ठेना चाहिये । 
सात कर्मोका अवक्तव्यबन्ध उपशमश्रेणिमे उतरते समय होता है ओर इसका जघन्य अन्तर 
अन्तसमुहूते ओर उत्कृष्टं अन्तर उपाधेयपुद्ररपरिवतेनप्रमाण होता है, इसखिये यरद उक्तप्रमाण 
कहा है । आयुकमेके युज गार ओौर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय स्पष्ट ही दहै; 
क्योकि इन पदोके योग्य योग एक समयके अन्तरसे हो खकता ड भौर आयुकमेका उत्कृष्ट 


बन्धान्तर साधिकं तेतीस सागर पठे बतखा भाये दहः इसकियि यँ इन परदोका च्छट अन्तर 
८ 
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१०८. णिरणएसु सत्तण्णं क० युज ०-अप्प० ज ० ए०) [ उ० अंतो० | अब्धि 
ज० ए०, ] उ० तेत्तोसं° देघ्च० अंतोयुहुत्तेण दोहि समएहि य । आउ० तिण्णि पदा० 
ज० ए०, उ० छम्मासं देष्णं । अवत्त° ज० अ तो०) उ० छम्मास्ं देष० । एषं 
सव्वणिरयाणं अप्पप्पणो अ' तरं णेदव्वं । 

१०९, तिख्व्विसु. सत्तण्णं ₹०° ओघं अवत्तव्वं वज्ञ | आड० युज ०-अष्ष० 
ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० सादि० । अबदह्ि° ओघं [ अवत्त° अ० अंतो०, उङ्घ० 
तिण्णि पक्ि० सादि० । पंधि°तिरि०३ सत्तण्णं क० भुज ०-अष्प० ओपं । अवहि° 
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साधिक तेतीसर सागर कहा है । इसी प्रकार यदौ आयुकमेके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर घटित कर ठेना चादिये । 

१०८. नारकियोमे सात कमफ युज गार ओर अल्पतरपदका ज घन्य अन्तर एक समय 
है ओर उक्ष अन्तर अन्तञहू ते है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक्‌ समय है ओर उक्छृष्ट 
अन्तर एक अन्तमुहूते तथा दो समय कम ॒तेतीस सागर है । आयुकमके तीन पदोंका जघन्य 
अन्तर एक-समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर छु कम छह महीना है । अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहूवं है मौर उल्ष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है । इसी प्रकार सव 
नारकियोमें अपना-अपना अन्तर जानना चाहिये । 

विहेषाथं--मोषसे सात कर्मोकि भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य ओर उक्ष 


अन्तर घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यँ भी इनका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
खल्ृष्ट अन्तर अन्तुहूते घटित कर ङेना चादिए । इनके अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक 
समय स्पष्ट ही है । तथा इसका उच्छृ अन्तर अन्तसुहूतं ओौर दो समय कम जो तेतीस सागर 
बतलाया है सो उसका कारण यह्‌ है. कि उलयन्न होते समय वेक्रियिकमिश्चरकाययोगके रहते हृ 
अवस्थित पद नदीं होता । उसके बाद्‌ शरीर पयािके प्राप्त दयनेके प्रथम समयमे जो बन्ध हा 
वही उसके अगङे समयमे भी हुजा ओर मध्यमे इनका भुजगार ओर अल्पतर पद्‌ होता रहा । 
फिर मरण के समय पुनः अवस्थित पद्‌ हया । इस प्रकार दो समय अवस्थितकै ओर प्रारम्भका 
अन्तमुहूते काङ तेतीस सागरमेसे कम कर देने पर अवस्थितपदका उक्त उल्ृष्ट अन्तरकार आता 
डेः अतः बह उक्त प्रमाण कहा है । यद आयुकमेके तीन पद एक समयके अन्तरसे हो सकते है 
ओर कुछ कम छह मदहीनाके अन्तरसे भी; इसलिए इनका जघन्य अन्तर एक समय भौर उष 
अन्तर कुछ कम छह महीना कहा है । इसी प्रकार इसके अवक्तव्यपद्का उल्छरष्ट अन्तर भी कुछ कम 
छह महीना घटित कर छेना चादि । मात्र इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर जो अन्त्यं 
कहा है सो इसका कारण यदं है कि दो वार आयुकमेके बन्धमे जघन्य अन्तर एक अन्तहूते- 
प्रमाण प्राप्न होता है । यह सामान्य नारकिर्योकी अपेश्षा अन्तरकाख्का विचार हुभा । प्रसेक 
पथिव्रीमें इसी प्रकारः अन्तरकाष प्राप्त होता है । मात्र अवस्थितं पदका उक्छृष्ट अन्तर एकं 
अन्तमुहूवं ओर दो समय कम अपनी अपनी इल्छृष्ट स्थितिप्रमाण जान ठेना चादिए । 
कारणसखष्टदहैं “ 


१०९. तियेश्रोमिं सात कर्मोका भङ्ग ओधषके समान & । मात्र भवक्तन्यपदको छोड़कर 
यद्‌ अन्तरा है । आयुकमेके सुजगार भौर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
इच्छ अन्तर सा्निक्‌ तीन पल्य है । अवस्थितपदका भङ्ग ओधके समान है । अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूते है जौर उत्छष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । पञ्चन्दरियतिर्थज्नत्रिकमे 
सात कर्मके सुजगार ओर भल्पतरपदका भङ्ग ओधके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 





अंतरपरूवणा “५९ 


ज० ए०, उ० तिण्णि पक्ि० पुव्वकोदिपुधत्तं । आड० युज ०-अप्प ०-अवत्त° 
तिर्व्खिध। अवह णाणान्भंगो। प॑र्चि°तिरिक्खि०अपज्ञ० सत्तण्णं कु° 
यज ०-अप्प०-अवद्धि° ज० ए०, उ० अतो० । आड० तिणि प० णाणाग्ययो । 
अपत्त° ज० उ० अंतो० । एवं” सव्वअपजत्तयाणं तसाणं थावराण च सन्वसुहुम-- 
पज्ञत्तापजत्ताणं च । 


११०. मणुस ०२ सत्तैण्णं क० तिण्णि प० आउ ० चत्तारि पदा पचि °तिरि०भंगो । 
सत्तण्णं क० अवत्त° ज ० अंतो०, उ० पृव्वकोडिपुध० 
एक समय है ओौर उष अन्तर पू्वेकोिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है । आयुकरमके भुजगारः 
अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग सामान्य ति्येच्ोके समान दैः! तथा अवस्थितपदका भङ्ख 
ज्ञानावरणके समान है । पञ्चेन्द्रिय तियेच् अपयाप्नकोमे सात कर्मो के सुज्गार,) अल्पतर ओर 
अवस्थितपद्क्रा जघन्य अन्तर एक समयं है ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं है । आयुकमेके तीन 
पदोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तन्यपदका जघन्यः भौर उल्छृष्ट अन्तर अन्त- 
हूतं है । इसी प्रकार अथौत्‌ पञ्चेन्द्रियतियंच्च अपयाप्रकोके समान त्रस ओौर.स्थावर सब 
अपयोप्र तथा सब सुम पयौप्न भौर अपयौप्र जीवोमें जानना चाहिए । 
विरेषाथ--वियेच्वोमें सात कर्मोका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव नहीं है, क्योकि यह्‌ पद्‌ 


उपदयामश्रणिसे गिरते समय होता है । शेष भङ्ग ओघके समान है यह्‌ स्पष्ट ही है । यदौ आयु- 
कमेका बन्धान्तर साधिक तीन पल्य है, इसलिए इखके युजगार ओर अल्पतरपदका उत्कृष्ट 
अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । इनका जघन्य अन्तर एक समय स्पष्ट ही है । घस आयुकमके 
अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्छृष्ट अन्तर जगश्ेणिके असंखयातवें भागप्रमाण 
कदा हे सो यह अन्तर तियञ्चोमिं ही घटित होता है, अतः इसे ओघके समान जाननेकी सुचना 
की है| तियेञ्नोमें आयुकमेका दो बार बन्ध कम से कम अन्तमुहूतेके अन्तरसे ओर अधिकसे 
अधिक साधिक तीन पल्यके अन्तरसे होता है, अतः यदह इसके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कमसे उक्त प्रमाण कदा दै । पद्न्द्रियतियंश्चत्रिकमें इनकी कायस्थितिको ध्यानसें 
रखकर अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर पूवेकोरिपथक्स्व अधिक तीन पल्य कहा है । आयुकमके 
अवस्थितपद्का भङ्ग ॒ज्ञानावरण के समान कहनेका भी यदी कारण है । पञ्ेन्द्रियतियच्च 
अपयोप्तकोकी कायस्थिति अन्तयुहूतं हे ओर आयुकमेका दो बार बन्धे कम से कम अन्तयुहूतेके 

तरसे होता है यदह देखकर इनमे आटो क्मोकि तीन पदोका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं तथा आयुक्रमेके अवक्तव्यपदका जघन्य भौर ₹्छृष्ट अन्तर अन्तत 
कहा है । यदौ अन्य सव अपयोप्रक्ोमे तथा सुक्ष्म पयौप्रकेमे यह्‌ व्यवस्था बन जाती है 
इसष्टिए उनका भङ्ग पञ्चेन्द्रि यतियंच्र अपयोप्तकोके समान हा ह । 

११०. मनुष्यन्निकमे सात कर्मोकि तीन पर्दोका ओर आयुकमेके चार पदोँका भङ्ग 
पद्चेन्द्रियतियेश्चोके समान है । तथा सात क्मोकि अवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है 
ओर उतछृष्ट अन्तर पृवंकोरिपएथक्छवप्रमाण हे । 

विशेषा्थ--मनुष्यत्निकक कायस्थिति आदि पच्वन्द्रियतियेच्चोके समान दै, इसङिए 
इनमें सात कर्मोङि तीन परदोका गौर आयुकमेके चार पर्दोका भङ्गः पद्छन्द्रियतियंच्चोके समान 
प्राप्र होनेसे वैसा कदा हे । मात्र मनुष्यत्रिकमें सात कर्मा अवक्तव्यपद भी होताडहैजो 
पच्चेन्द्रियतिर्यञ्चोमे नदीं होता; इसलिए इसका जघन्य ओर उत्छरष्ट अन्तरकार "अकगसे कहा है । 
उसमे जघन्य अन्तरकाल् अन्तमुहूते तो स्पष्ट ही है इसका हम परे स्पष्टीकरण भी कर आये 
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११९१, देवाणं सत्तण्णं क° थुज-अप्प० ज० एग्‌०, उ० अंतो० । अवि ज० 
१०, उ० तेत्तीसं° दे०। आड० णिरयरभेगो । एवं सव्बदेवाणं अप्पप्पणो अतर 
णेदव्वं | 

११२. एषदिषएसु सत्तण्णं क०° ओषं । आउ ० अवट ओधं । भज ०-अप्य° 
ज० ९०, अवत्त०° ज० अंतो०, ठ ° बावीसं° वास॒सहस्साणि सादि० । एव स्व 
एदि ०-विगलिदि °-पचकायाण अष्पप्पणो अंतरं णंदव्वं । णवरं अणतटूणस 
असंखेजालोगट्राणेसु य ॒सेदीए असंखेज्ञदिभागो कादव्वो | 
है । उत्ृष्ट अन्तरकल जो पूवेशोटिष्रथक्तवप्रमाण कहा है सो इसका कारण यह्‌ है छि 
मलुष्यत्रिककी उर्छष्ट कायस्थिति जो पूर्ंोटिप्रथक्स्व अधिक तीन पल्य ह उसमें से तीन पल्य 
इसङिए अग कर दिये है, क्योकि उसमें उपरामश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव ती दहै । इसके बाद जो 
कायस्थिति शेष रहती दैः उसके प्रारम्भमे ओर अन्तमं उपशमश्रेणिपर रोहण कराकर उतारते 
समय इन कर्मोका अवक्तव्यक्न्ध करनेसे उक्त अन्तरछाढ प्राप्न होता है, इसलिए मनुष्यत्रिकमें 
सात कर्मोकि उल्छृ्ट प्रदेराबन्धका उल्छ्ृष्ट अन्तरका उक्तप्रमाण कदा है । 

१११. देवो सात कमेकि भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है 
जौर उक्छरष्ट अन्तर अन्तमुतं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उस्छरष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सगर है । आयुकमेका भङ्ग नारक्रियोके समान है । इसी प्रकार सब देवम 
अपना अपना अन्तर जानना चाहिए । 

बिशेषाथं-- जिस प्रकार भोघसे सात कर्मोकि श्रुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य 


अन्तर एक समय ओौर उत्छृष्ट अन्तर अन्तभुहूतं घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यह भी 
घटित कर छेना चाददिए 1 यदह इन कर्मोका अबस्थितपद्‌ कम से कम एक समयके अन्तरसे भौर 
अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरफे अन्तरसे हो सकता दै, इसरिए इसका जघन्य अन्तर 
एक समय भौर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कदा है ! देबोमे नारकियोके समान जआयु- 
बन्धका नियम दै, इसकिए इनमे आयुकमेका भङ्ग नारकि्योके समान कषा है । देवोके अवान्तर 
भेदोमें यह अन्तरररूपणा इसी प्रकार दै । मात्र सात कर्मोकि अवस्थितपदका उच्छृ अन्तर कछ 
कम अपनी अपनी उच्छृ स्थितिप्रमाण प्राप्र होनेसे उसकी सूचना अलगसे की है । 

११२. एकेन्द्रियोमे सात कर्मोका भङ्ग जओघके समान दै । आयुकमेके अचस्थित पद्का 
भङ्ग ओधके समान दै । आयुकमेके शुजगार ओौर अल्पतस्पद्का जघन्य अन्तर एक समय हे, 
भवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओौर सबका उ६ष्ट॒ अन्तर साधिक वाईस हजार 
वषै ह । इसी प्रकार सब एकेन्दरिय, विकरेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवोमे अपना अपना 
अन्तर जानता चाहिए । इतनी विशेषता हेः छि जिनकी कायस्थिति अनन्तकाल ओर असंख्यात 
लोकप्रमाण हैः उनमें जठों कमेकि अवस्थित पद्का उल्छरष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातपे भाग- 
प्रमाण. कस्ना चाहिए । 

बिदोषाध--ष्केन्द्रिथौमे सात कर्मोका अवक्तव्यपदं नदीं है । रोष भङ्ग वा आयुकर्मके 


अवस्थितपदका भङ्ग ओधके समान है यह स्पष्ट ही हैः । अब रोष रहे आयुकमेके तीन पद्‌ सो 
इनमेसे जगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय ओौर अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्तुहूते परे अनेक बार घटित करके बतला आये है उसीं प्रकार यह मी जान छेना 
चािए । तथा एकेन्द्रियोमे आयुक्मेके प्रङृतिबन्धका अस्तर साधिक वाईस हजार वर्षं हैः 
इसलिए यदहो इन तीन पदोका उक्छृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है, क्यों कि मधयकरे इतने कालतक 


आयुक्षमेक्ा बन्ध संभव न होसे यहं अन्तरका बनः जाता हैः । यह एकेन्दरियोके अवान्तर मेद्‌ 


अंतर्पश्बणां ६१ 


११३. पंचि०-तस०२ सत्तण्णं ० युज ०-अप्प० ओघं । अवहि ०-अवत्त ° 
ओषधं । णवरि कायद्िदी भाणिदन्वं । आड० तिण्णिषदा ओघं | अवरहि० 
णाणारमंगो । 

११४, पंचमण०-पचतचि० अहृण्णं क० युज ०-अप्प०अवद्ि° ज० ए०, उक० 
अंतो० । अवत्त ° णत्थि अंतरं एवं ओरालि०-पेडव्वि ०-आदार०-तिणणिकसाय- 
सासण०-सम्मामि० । णवरि ओराङि० आउ ० तिण्णि प० ज० ए०, उ० सत्तवास॒सह० 
सादि० । एवं अवत्त० । णवरि ज० अंतो० । ओराहि० सत्तण्णं ० अवदि ज० 
ए०, उ ° बावीसं बास्रसह० द° । 








गौ णी गी 





॥ भी 


आदि अन्य जितनी मागणे गिनाई है उनमे अपनी अपनी भवस्थिति भौर कायस्थितिको 
जानकर यह्‌ अन्तरक्ाछ घटित करना चादि । सवत्र कुछ छम कायस्थितिप्रमाण तो आयं 
कर्मोकि अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरः है ओर साधिक भवस्थितिप्रमाण आयुकमके शेष तीन 
पदोंका उक्छरष्ट अन्तर है । मात्र जिनकी कायस्थिति अनन्तकाङ ओर ओर असंख्यात छोकप्रमाण 
है उनमें अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम कायस्थिति प्रमाण न प्राप्र होकर ओोघ्नके समान 
जगश्चणिके असंस्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्न द्योता है, इसछिए इसका संकेत अख्गसे किया है | 

११३. पञ्चेन्द्रियद्विक ओर त्रसद्विक जीवे सात कर्मके भुजगार ओर मल्पतरपदका 
भङ्ग धके समान है । इनके अवस्थित ओौर अवक्तन्यपदका भङ्ग ओधके समान दै । इतनी 
विक्ेषता हे इनका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहना चाहिए । आयुकमेके तीन पोका भङ्ग 
ओधके समान दै । तथा अवस्थितपदकफा भङ्ग ज्ञानावरण के समान हे । 

विरेषार्थ--मोघसे आटो कर्मक अवस्थित पदका भौर सात कर्मो अवक्तव्यपद्का 


जो उत्कृष्ट अन्तर कहा है वह इन मागंणाओमें नदीं बनता; स्थोकिं इन मागंणांकी काय- 
स्थिति उससे बहुत कम है । इस अपवादको छोड़कर दोष सव प्ररूपणा ओधके समान यदह मी 
घरित कर ठेनी चाहिए । कोई विशेषता न होनेसे उसका हम अलगसे स्पष्टीकरण नदी 
छर रहे है 

११४. पचो मनोयोगो ओर पचो वचनयोगी जीषेमिं भटो क्मोकि भुजयार, 
अल्पतर ओर अवस्थितपदेका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छष्ट अन्तर अन्तयुहतं 
है । अवक्तव्यपद्का अन्तरकार नद है। इसी प्रकार ओदारिककाययोगी, वैक्रियिककायोगीः 
आारककाययोगी; तीनों कषायवरे, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्याटष्टि जीवों 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं ओदारिककाययोगमे आयुकमके तीन पर्दोका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर ₹त््रष्ट अन्तर साधिक. सात हजार वषं है । इसी प्रकार 
इसके अधक्तन्यपदका अम्तरका जानना चाहिए । इतनी विशेषता दहै कि इसका अघन्य 
अन्तर अन्तसुहूतं है । तथा ओदारिककाययोगमे सात कर्मके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एक. समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर कुक कम बास हजार वषं ह । 

विरशेषाथं- पोच मनोयोगो ओर पाँच वचनयोपोका उक्छृष्ट कार अँन्तयुदूतं है, इसछिरए 
इनमे आटो कमकि भुजगारः, अल्पतर ओर अषस्थिस पदा जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उलट अन्तर अन्तसुहूतं बनः जाक्ष है । पर इनः योर्गोका यह्‌ अन्तथ्यहूते छाल इक्ना 
छोटा है जिससे इस कालके भीतर दो बार उपदमश्रणीपर आयोहण ओर अवरोहण तथा 
आयुकमेका दो बार बन्ध सम्भव नदीं है, इसलिए इन योगों मँ आटो कर्मोके अवंक्तन्यपद्के 
अन्तरकाखका निषेध किया है। यँ ओदारिककाययोमी आदि अन्य जितनी मागंणायें 


६२ महाब॑घे अणुभागवंधाहियारे 

११५. कायजोगीमु सत्तण्णं ० तिण्णि प० ओधं । अवत्त° णत्थि अंतरं । आइ० 
एहदियभेगो। ओराल्ियमि० अपजञन्नभगो। वेउव्वियमि० सत्तण्णं ० आहारमि° 
अट्रण्णं ० कम्म०-अणाहार०› सत्तण्णं ९० युज ° णत्थि अंतरं । एत्ताण एगपद्‌ं । 

११६, इत्थि "पुरिस °-णवुंस० सत्तण्णं क० दो पदा ओघं । अवद्ध ° ज ० ए०, 
उ० पलिदो °सदपुध० सागरोग्सदपुध० सेदीए असंखे० । आउ ० युज ०- अप्य० ज० 
ए०, अवत्त० ज० अतघ्रु०, उ ० पणवण्णं पठि० साद्धि० तेत्तीसं सा० सादिरे० | 
अबवदह्टि° णाणा०्भगो । अवगद० सत्तण्णं क० तिण्णि प० ज० ए०, उ० अंतो० | 
अवत्त ° णत्थि अंतरं | | 


0 


गिनाई है उनमें यह अन्तरप्रूपणा बन जाती है, इसकिए उसे इन योगोंकी अन्तरप्ररूपणाके 
समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इसमे जो अपवाद है उनका अरूगसे उल्लेख किया 
है । यथा-भौदारिककाययोगका उच्ृष्ट काल ङक कम बास हजार वषप्रमाण होनेसे 
उसमे आयुकमके चारो पदौका उच्छृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वषेप्रमाण ओौर सात 
कर्मके अवस्थित पदका उक्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वषेप्रमाण प्राप्र होनेसे उसका 
अलगसे निदेश किया है । रोष कथन सुगम है । 

११५. चछाययोगी जीर्वोमे सात कर्मोकि तीन पर्दोका भङ्ग ओघके समान है । अवक्तव्य 
पदका अन्तरकार नहीं है । आयुकमेका भङ्ग एकेन्द्रियोके समान दै । ;ओदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवम अपयाप्रकंकि समान भङ्ग हे । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कमेकि, आदार्क- 
मिश्रकाययोगी जीवोमिं आठ कर्मोकि ओर कामेणाकाययोगी व अनादारक जीर्वोमिं सात 
कमि भुजगारपदका अन्तरकार नहीं दैः क्योकि इन मागेणारओमिं एक पद्‌ है । 

विरेषाथ--सात कर्मो के अवक्त्यपदका अन्तर उपश्रमश्रेणिमे दो बार आरोहण- 


अवरोहण करनेसे होता दहै । किन्तु इतने कारुतक काययोगका बना रहना सम्भव नहीं 
है, इसलिए इस योगम अवक्तव्यपद्के अन्तरकाख्का निषेध किया दै। शेष कथन 
सखष्टहीहै। 

११६. श्लीवेदी, पुरुषवेदी ओर नपुंसक्वेदी जीवोमे सात कर्मोकि दो पर्वोका भङ्ग 
ओधकफे खमान है । अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छरषट अन्तर क्रमसे सौ 
पल्यप्रभक्त्वप्रमाण, सौ सागर परथक्खप्रमाण ओौर जगश्रणिके असंख्यातवें मागप्रमाण है । आयु- 
कर्मके युजगार भौर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर 
अन्तमहूतं है गौर उरष्ट॒ अन्तर साधिक पचवन पल्य ओर साधिक तेतीस सागर है । 
अवसिथितपदका भद्ध ज्ञानावरणके खमान है । अपगतवेदी जीवो सात कर्मो के तीन पदौका 
जघन्य अन्तर एक समय है भौर उल्छृ्ट अन्तर अन्तसुहृते है ! अवक्तव्यपद्का अन्तरक्ा नहीं है । 

विशेषार्थ--तीन वेदम सात कर्मो ॐ अवर्थितपद्का उष्टं अन्तर अपनी अपनी 
कायस्थितिको ध्यानम रख कर कदा है । यद्यपि नपुंसकवेदकी कायस्थि्ति भनन्तकालप्रमाण 
है पर यह्‌ पदे ही सूचित कर आये है फि जिनकी कायम्थिति अनन्तकाल प्रमाण है उने 
सब कर्मके अवस्थितपदका घल््ृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होता है । 
तथा तीनों वेदोमे आयुकमेके अवक्त्यपदका उल्छृष्ट अन्तर अपनी अपनी साधिक भवस्थिति- 
प्रमाण कहा गया है । कारण स्पष्ट हे । शेष कथन सुगम हे, क्योकि उसका परे अनेक बाग 
स्पष्टीकरण कर भये है । 





कः छ शठ प व कत ठ श ~ त-न १ क) 17 1 त 1 1 7 0 त । 





१, आ० प्रतौ अण्णं ₹० शअरणाहार इति पाठः | 


अंतरपरूवणा ६१ 

११७. लोभ० मोह ०-आडउ ° अवत्त० णत्थि अंतरं । सेसाणं कोधमेगो । 

११८, मदि ०-सुद ०-असंज०-अम्भवसि०-मिच्छा०-[अ]सिण्णि त्ति सत्तण्णं क 
तिण्णि प० आउ ° चत्तारि पदा ओषभेमो । णवरि असण्णीसु अआउ० युज ०-अष्प० 
ज० ए०, अवत्त° ज० अंतो०, उक्ष° तिण्णं पि पुव्वकोडी सादि० । विभंगे अद्ण्णं° 
क० णिरथोषं । 

११९. आभिणि०-सुद्‌ ०-ओधि ° सत्तण्णं कृ० युज ०-अप्प० ज० ए०, उ 
अ'तो० । अबद ज० ए०, अवत्त ° ज० अ तो०,उ ० छावड्िराग० सादि० । आड ० 
ओघं । णवरि अवि ° णाणा०मगो । एवं ओधिद°-सम्मादि० 

१२०, मणपल्ञ ° सत्तण्णं क° भज ०-अष्प० ओधं । अबटहि ज० ए०, अवत्त० 

ज० अ तो०, उ० पुव्वकोडी दे० । आउ ° तिण्णि प० ज० ए ०, अवत्त*० ज० अतो ०, 

११७. रोमकषायमे मोहनीय भौर आयुकमेके अवक्तव्यपदका अन्तरकार नहीं है। 
शेष पर्दोका भङ् कोध कषायके समान हे । ^ 

बिरेषार्थ- लोभकषायमे मोदनीयका अवक्तव्यपद्‌ भी सम्भव है । इतनी विशेषता 
बतलानेके छिए इसमे अन्तर प्रङूपणा शेष तीन कषार्योकी अन्त्र प्ररूपणासे जख्ग कही है 
यँ छोभकषायके उद्यमे दो बार उपमभ्रेणिकी प्रापि थोर दो नार आयुकमंका धन्ध सम्भव 
नहीं है, इसङिए इनके अवक्तम्यपद्का निषेध किया है । शेष कथन सुगम हे । 

११८. मस्यज्ञानी; श्रुताज्ञानी;, असंयत, अभव्य; मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीवे 
सात कर्मो के तीन परदोका ओौर आयु कमेके चार पदौका भङ्ग धके समान ह । इतनी विशेषता 
हे कि असंहर्योमं आयुकमेके भुजगार ओर अल्पतर पदक्रा जघन्व अन्त्र एक समय है, 
अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते हे ओौर तीर्नोका उच्ृष्ट अन्तर साधिक्र एक पूर्वक्रोटि 
ह । विभङ्गन्ञानी जीबोमे आणे कर्मोका भङ्ग सामान्य नारकिर्योके खमान है । 

विरोषार्थ--असंक्नियोंकी उक्छृष्ट भवस्थिति एक पूर्वकोटिप्रमाण है, इसक्िए इने 
आयुक्‌मेके मुजगार, अल्पतर ओर अवक्तन्यपदका उ्छृष्ट अन्तर साधिक एकु पूवेकोटिप्रमाण 
कहा हे । शोष कथन सुगम है । 

११९. आभिनिबोधिकक्ञानी; श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे सात कर्मोकि भुजगार 
ओर अल्पतरपद्‌का जघन्य अन्तर एकं समय है अौर उत्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तरहूतं हे ओौर तीनोका 
उल्छृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर दै । आयुकमेका भङ्ग ओधके समान है । इतनी विशेषता 
हे कि अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इसी प्रकार अबधिद्शेनी भौर सम्यण्टष्टि 
जीवों से जानना चाहिए । 

विरोषाथं--इन तीन ज्ञानं का उङष्ट काल साधिक छथासठ सागर दै, इसकिषए इनमें 
सात कर्मके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका तथा थायुसेके अवस्थितपद्का उक्कृष्ट अन्तर साधिक 
छथासट सागर कहा दे । शेष कथन स्पष्ट ही है । व 

१२०. मनःपययज्ञानी जीवोमें सात कर्मोके युजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग ओघफे 
समान्‌ दै । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदृक्ा जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूवं है ओर दोरनोका उल्ृष्ट अन्तर कुक कम एक पूवेकोटि है । आयुकमेके तीन पर्दोका 

जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं है ओर चारो पदौ का 


१, ताश््ाश्प्रत्योः ए० उ० श्वत्त इवि पाटः । 





६४ महोबंषे अणुभामबंधादियारे 


उ० पुव्वौडितिमागं देष्ट० । एवं संजद्‌-सामाह०-छेदो ०-परिहदार०-संजदासंज० । 
सुहुमसं° अवगदवेदभंगो । अवत्त° णत्थि अ तरं । चक्खु० तसषज्ञत्तभेगो | 
अचक्खु ०-भव्रसि° ओष । 
| १२१. छष्वस्साणं सत्तण्णं क० अज ०-अप्य० ज० ए०, उ ० अंतो० । अवदि 

ज ए०, उ ० तेत्तीसं सत्तारस-सत्तमे-अहारस-बत्तीसं° सादि ० । आडउ० णिरथभगो । 
णवरि सुक्ताए [ सत्तण्णं क०° ] अवत्त° णत्थि अंतरं 

१२२, खग ० सत्तण्णं क० भुज ०-अष्प० ज० [ उ ० ] ओघं । अवदि ज ० 

ए०, अवत्त० ज ० अ तो०, उ० दोण्णं पि तेत्तीसं० सादि० । आड० तिण्णं पिज 
ए०, अवत्त० ज० अ तो०, उ ° दोण्णं पिं वत्तीसं° सादि० । 
१२३, बेदग० सत्तण्णं क० दो पदा ओधं । अवबदह्टि° ज० ए०, उ° 


मजा मना भा ४० अक 














०, 





1 


सत्छृष्ट अन्तर पूवेकोटिका ऊक कम चरिभागप्रमाण है । इस प्रकार संयत, सामायिकसंयतः 
छेदोपस्थापन्नासंयतः, परिहारविष्युद्धिसंयत्त ओर संयतासंयत जीवो जानना चाहिए । सूक्ष्म 
साभ्पययसंयत जीबोमे भपगतवेदी जीषोके समान भङ्ग दै । मात्र इनमें अवक्तन्यपद्का 
अन्तरकाल नदीं हैः । चक्षदरोनी जीवम त्रसपर्याप्र जीवोके समान भङ्गः है। भचश्चदशनी 
भौर भव्य जीवों जओघक्रे समान भङ्ग हे । ॥ 


विकषेषाथ--मनःपयेयज्ञानका काल इछ कम ॒एक पवेकोटिग्रमाण है, इसछिए उसमे 
सात कर्मोकि अवस्थित भौर अवक्तन्थपद्का उल्ृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण कहा है । इस ज्ञानमें 
आयुकर्मेका उत्कृष्ट बन्धान्तर कछ कम पूवेकोटिका त्रिभागप्रमाण दै, इसकिए इसमें यायुक मेके 
चासौ पर्दोका उच्छरष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है । शोष कथन स्पष्ट हे । 

१२१. छद खेदया सात्‌ कमोकर युजगार ओर अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उल्रष्ट अन्तर अन्तञ्चहूतं है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है भौर 
उलट अन्तर रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर, साधिक सात सागर, साधिक 
दो सागरः साधिक आठरह सागर ओर साधिक बत्तीस सागर है। आायुकमंका भङ्ग 
नारकियके समान है । इतनी विशेषता दहै कि शुक्रलेश्यःमे सात कर्मोके अवक्तव्यपदक 
अन्तरकाठ नदीं है । छ 

बिरोषार्थ- यक्लरेशयामें दो बार उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नदीं, क्योकि नीचे 
भाने पर छेदया द्र जाती है, अतएव शुक्लङेदयामे सात कमोकि अवक्तव्यपदके अन्तरकाङ- 
का निषेध कियाद । शेष कथन खष्ट ही है | 

१२२. क्षायिकसम्यण्दष्टि जीरो सात क्कि भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य शौर 
सलछष्ट अन्तर ओषके.समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एकर समय है, अवक्तव्यपदका 
जघन्य अन्तर .भन्तयुूतं है ओर दौनोका उक्छृष्ट अन्तर साधिकं तेतीस सागर ह । आयुकर्मके 
तीन पर्दोका जघन्य अन्तर एक समय है, भवक्तन्यप्द्का जघन्य अन्तर अन्तसुहूते हे ओर 
इत्कष्ट अन्तर दोनो ही पर्दोकां साधिक बत्तीस सागर हे । 

¢ 

विरेषाथं--श्षायिकसम्यक्तवका उच्ष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, इ सङि इसमे 

साते कर्मोके अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण का ह । 


१२३. बेदकसम्यण्दषटि जीर्बोमिं सात कर्मोके दो पदोका भङ्ग ओधके समान है । अवस्थित 


णाणाजीवेहि भंगविचयपसूवणा ६५ 


छावदह्धिसा० द° । आउ ० आभिणिग्भंयो । णवरि अवदि ° णाणा०भंगो । उवदम० 
मणजोगिभगो 1 

१२४, सण्णी पंचिदियपजत्तभंगो । आहार ० सत्तण्णं ० भुज ०-अष्प० ज० 
ए०, उ० अंतो० । अवद्ि°-अवत्त०° ज० ए० अंतो०, उ० अंगुरु० असंखे० । 
आउ० ओघं । णवरि अबह्ि° सग्िदौ भाणिदव्वा । 


एवं अतरं समन्त 
णाजीवेहि भंगविचयाणगमो । 


१२५. णाणाजीवेहि भंगपिचयाणु° दुवि ०-ओषे° आददे ० । ओषे° सत्तण्णं 
क० यूज ०-अप्पय ०-अवहि० णियमा अस्थि। सियाण्दे य अवत्तमे य। सिया 
एद्‌ य अवत्तगा य । आउ० भज ०-अप्प ०-अवहि ०-अवत्त णियमा अस्थि । एषं 


पदका जघन्य अन्तर एक समय हे भौर उक््ृष्ट अन्तर छ कम छथासठ सागर है । आयुक्म॑का 
णद, रः 
भङ्ग माभिनिबोधिक ज्ञानके समान ह । इतनी विशोषता ह कि अवस्थितपद्का भङ्क ज्ञानावरणके 
समान ह । उपकशमसम्यग्ष्टि जीर्वमिं मनोयोगी जीवोके समान भङ्क हैः । 
तिरोषाथं-पेदकसभ्यक्तवका उच्छृ काल छथाखट सागर दै, परन्तु यदद अन्तर छाना दै; 
इसरिष यहो सात क्मकि अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुक कम छयासठ सागर कदा है | 
आयुकभेके अवस्थितपद्का उक्छृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है यह्‌ कहनेका मी यदी अभिप्राय 
ह । उपशमसम्यक्त्वका उरृष्ट काठ अन्तशुहू हे, इसकिए इसे मनोयोगके खमान अन्तरका 
्ा्र होनेसे वद उसके समान कदा हं । 

१२४. संज्ञी जी्वोमें पञ्चेन्द्रिय पयाप्र जीवो समान भङ्ग है । आहारक जीवेमिं सात 
कमोकि युजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तये 
है । अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर एक समय ओौर अन्तयुहूतं दै तथा उककृष्ट 
अन्तर अङ्कुखके भसंख्यातवें भागप्रमाण ह । आयुकमेका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता 
ह कि अवस्थितपदका उच्छष्ट अन्तर अपनी स्थितिग्रमाण कहना चाहिए । 

पिशेषाथे--आीरक जीवकी उ्छृष्ट कायस्थिति अङ्खलके असंख्यातवे भागप्रमाण हैः 
इसलिए यर्दा सात कर्मोके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका उस्छष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । 
आयुकमके अवस्थितपदका अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है इसके कहनेका भी यदी तास्पयं है । 

इस प्रकार अन्तरकार समप्र हमा । 
नाना जी्ोकी अपेक्षा भगविचयालुगम्‌ । 


१२५. नाना जीर्बोका आलम्बन ठेकर मङ्खविचयायुगमकी अपेक्षा निर्देश्दो प्रकारका 
है--ओध ओौर आदेश । ओधसे स्षात कर्मोकि सुजगार, अल्पतर ओर भवस्थितपदवारे जीव 
नियमसे ह । कदाचित्‌ ये नाना जीव है ओर धवेक्तव्यपदबाखा एक जीव है । कदाचित्‌ ये नाना 
जीव है गौर अवक्तन्यपदवाछे नाना जीव है । आयुकछमेके भुजगारः अल्पतर) अवस्थित ओौर 

अवक्तव्यपदवाङे जीव नियभसे है । इस प्रकार काययोगी, ओौदारिककाययोगीः. अचक्षुदशेनी, 





१. ता० प्रतौ खगद्िदी° शवं ति पाठः । 


६६ महाबंधे अणुभागवंघाहियारे 


कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु ०-मवसि०-आहारग त्ति । तिरिक्सोधं सबव्बणएडंदिय- 
प॑चका०-ओरा०मि०-णघुंस०-कोधादि०४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-तिण्णिङे ०-मिच्छा ° ^ 
अस्षण्णि° ओघर्भगो । णवरि सत्तण्णं क० अवत्तव्वगे° णत्थि । रोमे मोह० ओघं । 
१२६. णिरणएसु सत्तण्णं 5० युज ०-अष्प० णियमा अस्थि ¦ सियाष्देय 
अवद य अवद्टिदा य । आड ° सव्वपदा भयणिजा । एवं सव्वणिरयाणं । एवं सन्वेसिं 
असंखेजरासीणं । णवरि स॒त्तण्णं ० अवत्त° अस्थि । तेसिं युजं ०-अप्य ° णियमा 
अस्थि । सेसपदा भयणिज्ञा। मणुस °अपज्ञ०-आहार०-अवगद्‌ ० -सुहुमसं ०-उवसम ० 
सासण०-सम्मामि ० सन्वपदा भयणिज्जा । बादरपुट ०-आउ ०-तेड ०-बाउ ०-बाद्रबण ०- 
पत्ते०पल्ञत्ता णिरयभ॑गो । कम्म ०-अणाहार०° सत्तण्णं ० थुज० णियमा अस्थि । 
वेउव्वि०मि० सत्तण्णं° आदहारमि० अद्रण्णं पि सिया यजमगारगे य॒ सिया 
शुजगरगा य |.  , _, |, 
एवं भंग विचयं समन्तं 
मागाभागाणुगमो । 
१२७, भागाभागं* दुवि०-ओषे° ओदे० । ओषे० सत्तण्णं क० युज ०बं ० 


भव्य भौर आहारक जीवोमे जानना चाहिए । सामान्य तियं, सव एकेन्द्रिय, पोच स्थावरकायः 
ओदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवारे, मल्यज्ञानी, श्रुतान्नानी, असंयतः 
तीन ङेदयाबारे, मिथ्यादृष्टि मौर असंज्ञी जीवं मे जओधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है 
कि इनमे सात कर्मोकि भवक्तव्यपदवारे जीव नही है । मात्र खोभकपायमें मोहनीय कमेका भङ्ख 
ओधके समान है । 

१२६. नारकि्योमे सात क्मोकि भजगार ओर अल्पतर पदवारे जीव नियमसे है । 
कदाचित्‌ ये नाना जीव है ओौर मवस्थितपद्वाल्ला एक जीव दै । कदाचित्‌ ये नाना जीव दहै 
भौर अवस्थितपदवाङे नाना जीव है । आयुकमेके सव पद्‌ भजनीय है । इस प्रकार सब 
नार्यो जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार असंख्यात संस्यावारी यशियोमे जानना चादहिए । 
सात्र इतनी विरेषता हैः कि जिनमें सात कर्मोका अवक्तन्यपद्‌ हैः उनम भुजगार भौर अल्पतर- 
पदवाङे जीव नियमसे है ओर रोष पद भजनीय है । मनुष्य अपयाप्त, आदहारककाययोगो; 
अपगतवेदौ, सुदमसाम्परायसंयतः उपदामसम्यग्हष्टः सासादनसम्यण्दष्टि भौर सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जीवों म सब पद भजनीय है । बादर पएरथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जर्कायिकपयौघ्र, बादर 
अग्निकायिक पयौप्र, बादर वायुकायिक पयोप्त, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीरपयाीप्र जी्ोमे 
नारकियेकि समान भङ्ग है । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जीवे सात कर्मोफे भुजगार पद्‌- 
वाङे जीव नियमसे है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें सात कर्मके जौर आहारकभिश्रकाययोगी 
जीवम आो-कमे कि ुजगारपदवाला कदाचित्‌ एक जीष है जओौर कदाचित्‌ नाना जीव है । 

इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त इजा । 
भागाभागातुगम 


१२७. भागाभाग दो प्रकारका है--ओोष ओर आदेश । ओधसे सात कमं थुजगारपदके 


१, ता० प्रतौ असंज० ति [अन्न क्रमांकरहितः ताडपत्रोऽस्ति]."" `" मिचछा० दति पाऽः । २. आ० 
प्रतौ सासण०`""सम्मामि० इति पाठः ३. ता० प्रतौ स्ुजगारगे सिया सुजगारगा भागाभागं इति पाडः । 





[पणो - पिं 











परिमाणपकूवर्णा &७ 


> 
केव० ? दुभागो सांदिरेगो । अप्य० दूमागो देर ^ । अवदि ° असंखेजदिमागो । 
अवत्त° अणंतभागो । एवं कायजोगि-ओरारि०-अचक्खु ०-मव सि०-आहारग ति । 
आउगं एवं चेव । अवत्त° असंखेज्ञदिमागो । सेसाणं सबव्बेधिं असंखेज्ञरासीणं ओं । 
णवरि केसिं च अवक्त ० अस्थि केसिं च अवत्त०° णत्थि । एसि अवत्तव्वमत्थि 
तेसिं अवक्तव्यं अवदिदेण सह भाणिदव्वं । सेस्ाणं अणंतरासीणं ओषभंगो । णवरि 
अवत्त ° णत्थि । संखेज्ञरासीणं पि ज ०-अप्प० ओघभंगो। अब्धि ०-अवत° संसेजदि- 
भागो । एवं अड्ण्णं क ० । एसि सत्तण्णं क० अवत्त ° णत्थि तेसिं पि एसेव भगो | 
वेउव्वि °मि०-आहारमि ०-कम्मह ०-अणाहार ० णत्थि भागामागो । 
एवं मागाभागं समत्तं 
परिमाणाणगमो 
१२८, परिभाणाणु° दुवि ०--ओषे° ओदे० । ओषे° सत्तण्णं क०° युज ०- 
` अप्प ०-अवद्टिगबंधगा केत्तिया १ अणंता । अवत्त° फे° ? संखेज्ञा । आड० भुज ० 
अप्प ०-अचद्भ ०-अवत्त ०ब॑ध० कै° १ अणता । एवं ओघरभगो कायनोगि-रालि०- 
अचक्सु °-मवसि °-आहारग त्ति । तिरिक्खोधं षड दिय-बणष्फदि-णियोद ०- 
बन्धक जीव कितने है ¢ साधिक द्वितीय मागप्रमाण है । अल्पतरपदके बन्धक जीव कुछ कमं 
द्वितीय मागप्रमाण है । अवस्थितपदफे बन्धक जोव असंख्यातवें भागत्रमाण है ओर अबक्तव्य- 
पदके बन्धक जीव अनन्ते भागप्रमाण है । इसी प्रकार काययोगीः ओदारिककाययोगी, अचेश्चु- 
दृशनी, भव्य ओौर आहारक जीवो जानना चाहिए । भायुकमेका भङ्ग इसी प्रकार है । मात्र 
यहँपर अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष सब असंख्यात राशियोका 
भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि किन्दीमेँ अवक्तव्यपद्‌ हे ओर किन्दीमे नदीं है| 
जिनमे अवक्छन्यपद्‌ है उनमें अवक्तव्यपद्‌ अवस्थितपदके साथ कना चार्दिए । शेष अनन्त- ` 
रारियोमें ओधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद नदीं है। संख्यात 
राशियोंम भौ सुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग ओधके समान हः । अवस्थित ओर जवक्तव्य- 
पदवाङे जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार भटो कर्मोका जानना चाहिए । जिनके सात 
कर्मोक्रा अवक्तव्यपद्‌ नहीं है उनक्रा भी यही भङ्ग है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्र- 
काययोगो, कामंणकाययोगी ओर अनाहारकेमिं मागाभाग नदीं हे । 
दस प्रकार भागाभाग समाप्त हा । 
परिमाणानुगम 
१२८. परिमाण दो प्रकारका है--भोघ ओर आदेश्च । ओघसे सात कर्मोके भुजगार) 
अल्पतर ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने है ¢ अनन्त है । अवक्तव्यपद्के ष क जीवं 
कितने है १ संख्यात है । आयुक्मके युजगार, अल्पतर, अवस्थित ओौर अवक्तव्यपद्‌क़ बन्धक 
` जीव कितने ह १ अनन्त ह । इस भ्रकार ओघके समान काययोगी, -ओौकरिकफ़ाययोगौः 
अचक्चुदशनी, मन्य ओौर आहारक जीवम जानना चादिए । सामान्य तियंच्च, एकेन्द्रियः 


१, ता० प्रतौ दुभाये देसू° इति पाठः । २. ता० प्रतौ आहार [ मिस्स० कभ्मद््‌° शअणाहारग 
तति शेद्व्वं | परिमाणं इुवि०, आ०भ्रतौ आाहारमि° कम्मद्‌ अगाहार० भंगो । एवं भागाभागं समचं । 
परिमाणा ०दुत्रि ° इति पाठः । 


&८ महाब॑षे अणुभागवंधाहियारे 


ओराछि०मि ०-णदंस ०-कोधादि०४-मदि °-युद्‌ ०-असंज ० -तिण्णिले °-अन्भव ० मिच्छा०- 
असण्णि° ओधर्भगो । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त०° णत्थि । कम्मह०-अणादहार० 
सत्तण्णं 5० अणता । 


१२९. णिरणएसु " सव्वपदा असंखेज्ञा । एवं सव्वणिरयाण सव्वपचिदि ०- 
तिरि०-सव्वअपजत्तगाणं देवाणं याव सहस्सार ति सन्बविगङिदिय-पचकरा ०-बेउव्वि °- 
[वेड०मि ०] हत्थि ०-पुरिस०-विभेग ०-संजदासंनद ०-तेड ०-पम्म °-वेदग °-सासण०- 
सम्भा० | 


१३०, मणुसेमु सत्तण्णं क० युज ०-अप्प ०-अवट्टि ° असंखेज्ञा । अवत्त ° 
सखेज्जा । आउ ° सव्वपदा असंखेजा । एवं पंचिदि ०-तस ० र-पंचमण ०-पंचनचि ०- 
आभिणि०-सुद ०ओोधि ०-चक्सु°-ओधिद ०-सम्मादि०-उवसम०-सण्णि स्ति! मणुस- 
पज्जत्त-मणुपिणीसु अद्ुण्णं क० संखेज्ञा । एवं सव्वह ०- आहार ° -आहारमि ०-अवगद- 
मणवज्ञ०-संज ०-सामाह ०-छेदो °-परिहार०-सुहुमसं ° । आणद याव अवराहदा ति 
सत्तण्ण सुज ०-अच्प०- अवि ° फेत्ति° ? असंखेजा । आउ ० सब्वपदाः संखेज्ञा | 
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वनसपतिकायिक, निगोद, भौदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी; करोधादिं चार कषायवाङे 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, तीन लेरयावले, अभव्य, भिध्यारृष्टि ओर असंज्ञी जीवेम 
ओधके समान भङ्क हे । इतनी विशेषता है कि इनमे सात कर्मोक्ा अवक्तव्यपद्‌ नदीं है) 
कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक जी वमिं सात कर्मोकि युजगारपदके बन्धक जीव अनन्त है । 


१२९. नारियों सव पदवाछठे जीव असंख्यात है । इसी प्रकार सब नारकी, सब 
भ ४] ४० (4 ५९ 
पञ्चेन्द्रिय तियच्च, सब अपयोप्र; देव, सदश्नार कल्पतकके देव, सब विकरेन्द्रिय; पौँच स्थावर 
कायिक; वेक्रियिककाययोगी; वेक्रिथिकमिश्रकाययोगी, शीवेदी, पुरुषवेदी; पिभङ्खज्ञानी; 
संयतासंयत, पौपलेदयावारे, पद्मरेश्यावाले, वेदकसम्यश्हष्टिः सासादनसम्य््ष्टि ओर 
संम्यग्मिथ्यारष्टि जीसोमे जानना चाहिए । 


१३०. मतुष्योमें सात कर्मके युजजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जीवं 
असंख्यात है ओर अवक्तन्यपदके बन्धक जीव संख्यात है । आयुकसेके सव पदोके बन्धक जीव 
असंख्यात है । इसी प्रकार पच्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्धिकः; पाचों मनोयोगी, पचो वचनयोगी, 
आसिनिषोधिकनज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चश्ुदशेनी, अवधिदशंनी, सम्यग्दृष्टि, उपशम. 
सम्य्ष्टि भौर संज्ञी जीवो जानना चादिए । मनुष्यपयाप्र ओर मयुष्यिनियोमे अटो कर्माकि 
सत्र पदब्‌ङे जीव संख्यात है । इसी प्रकार सवौथंसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आदहारक- 
मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपययज्ञानी, संयत; सासायिकसंयतः, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिहारवि्युद्धिसंयत ओर सुद्पसाम्परायसंयत जीवम जानना चाहिए । भनतसे ठेकर 
अपराजित तक देवेमे सात कमकि भुजगारः, अल्पतर ओर अवस्थित पदफे बन्धक जीवं कितने 
है १ असंख्यात हँ । आयु कमेके सब पदोके बन्धक जीव संख्यात है । इसी प्रकार गुक्ङेदया 


१. ता० भवौ णत्थि ।"" "` [कम्मह्‌० भणाहार० सत्तण्णं कम्माणं अणंता] । णिरथेसु इति पाठः । 
२. आ० प्रतौ सब्बत्थ आहार ° दति पाठः । ३, ता० प्रतौ आद्गी° ८ ० ) सब्बप० इति पाड । 


खेत्तपरूबणां ६९ 
एवं सुकरे० खहग० । णवरि सण्णं ० अवत्त° संसेज्जा । 
एवं परिमाणं समत्त 


खेत्ताणगमो 


१२१. खेत्ताणु° दुवि०-ओषे° आदे० । ओं ° सत्तण्णं ० भुज ०-अप्य०- 
अयद्वि केवडि खेत्त १ सव्वरोभे । अवत्त° ोग० असंखे° । आउ ० स्रपदा 
सन्वलो° । एवं ओध्भगो फायजोगि-भोरासि °-रोषका० मोह ० अचक्सु ०-भवसि ०- 
आहारग त्ति । एवं चेव तिखिखोधं एदि ०-सव्वसुहुभ-पु ट ०-आउ ० -तेड °-वाउ °- 
वणप्फदि-णियोद्‌ -ओरालि०मि०- णवुंस०~ कोधादि०४-मदि सुद ०-असंज ०- 

तिण्णिरे०-अम्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि त्ति । णवरि सत्तण्णं फ० अवत्तव्वं णत्थि । 
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ओर क्षायिकसम्यग्हष्टि जीरवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे सात केकि 
अवक्तन्यपदके बन्धक जीव संख्यात है । 
इस प्रकार परिमाण समाप् हृभा । 
्त्रा्गम 

१३९१ क्षे्ानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओध ओौर आदेश । ओधसे सात 
क्मोकि सुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पदके बन्धक जीका कितना क्षेत्र दहै ! सब लोक 
त + म ५ रम 
छत्र है । अवक्तञ्यपदफे बर्धक जीवोका लोकके असंख्यातवे भागव्रमाण क्षेत्र है । आयु 
सव पदोके बन्धक जीवौका सब ठोक क्षेत्र है । इस प्रकार ओघके समान, काययोगी, ओौदारिक- 
काययोगी, लोभकषायवाङोमे मोहनीयका; अचश्चुदशेनी; भव्य ओौर आहारक जीवोमें 
जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामान्य तियेच्च, एकेन्द्रिय; सब सुदम; पएरथिवीकायिकः 
अलकायिक, अग्निकायिकः वायुकायिक; वनस्पतिकायिकः निगोद्‌, जौदारिकमिश्रशाययोगीः 
नपुंसकवेदीः क्रोधादि चार कषायवाङे, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन केश्यावारे, अभव्य; 
मिथ्यादृष्टि गौर असंक्ञी जीवो जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोका 
अवक्तन्यपद्‌ नहँ हे । 

विरोषाथं--मोघसे साव कर्मोफि तीन पद्व।ङे जीव सब लोकम पाये जाते है, इखछिए 
उनका सव रोक क्षेत्र कहा है । तथा इनके अवक्तव्यपद्के बे ही स्वामी है जो उपशमश्रणिसे 
उतरे है या व्यँ मरछर देव हुए है । अतः देसे जीवोका क्षत्र लोकके असंख्यातवें भागभ्रमाण 
है, अतः सात कर्मोके अवक्तव्यपदवारे जीवोका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें ागप्रमाण का है । 
आयुकमके सब पद्‌ एकेन्द्रिय आदि सब जीवोके सम्भव है, इसछिए ओघसे आयुकर्मके सब पद्‌- 
वार्लोका क्षेत्र स्वंलोकम्रमाण कदा है । यह काययोगी जादि जो मागेणादँ गिनाई ह उनमें यदह 
ञ्यवस्था बन जाती है इसलिए उने ओघके समान जानने की सुचना की है । सामान्य तियेश्च 
आदि अन्य जितनी मागेणाएं गिनाई है उनमें भी ओघके समान जानने "की नसूचना शी है । 
कारण स्पष्ट है । मात्र उनमें सात कर्मोका अवक्तव्यपद मर्ह होता, क्योकि उनमें उपशमभरेणिकी 
प्राप्न सम्भव नदीं, इसलिए सात क्कि अवक्तव्यपदको छोडकर उनमें धके समान शन्न 
जानना चाहिए । 


------------- 


१. ता° भरतौ एवं परिमाणं समन्तं इति पाठो नास्ति | 





७० महावेघे अणुभागवंधाहियारे 


१३२, भादरणएहदि ०-पजत्तापज्ञ०-माद्रवारअपज्ञ०° सत्तण्णं  क० भुज ०- 

अप्प ०-अवहि ° सच्बलो० । आउ० चत्तारिप ° जो० संखे० । बादर ०-आउ ०-तेड ०- 

बादरवण ०पत्त° तेसिं चेव अपज्ञ ० बादरबण०-बादरणियोद्‌ ° पजत्तापञज्ञ०° सत्तण्णं 

क० पिण्णि प° सव्बलो० | आङ ० चत्तारिप० लोग्‌० असंखे० 1 पंचण्णं बादर 
 पजत्ताणं पंचिन्तिरिन्जपर्भगो। सेषाणं संखेजासंखेजरासीणं छोग० असं० | 

कम्मह०-अणाहार० भुज ० सब्वसो ° । बादरवाउ ०पज्त्त० सत्तण्णं ० तिण्णि पदा 

आउ० चत्तारिप° लो० संखेरज० । 

एवं सत्तं समक्तं 
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१२२. बाद्र एकेन्द्रिय भौर उनके पप्र ब अपयाप्र ओर बाद्र वायुकायिक अपयीप्र 
जीवमे सात कर्मके भजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जी का सब लोकप्रमाण 
क्षेत्र हे । आयुकमके चारों पदोके अन्धक जीर्वोका छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षत्र दै | 
बादर प्रथिवीकायिकः, बादर जरकायिक; बादर अग्रिकायिक; बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
शारीर ओर उनके अपयीप्र बादर बनस्पतिकायिक ओौर बादर निगोद्‌ तथा इन दोनोके पयीप्र 
ओर अपर्याप्र जी्वोमें सात कर्मके तीन पदोके बन्धक जीर्वोका क्षेत्र सब लोकप्रमाण दे। 
आयुकसेके चारो पदोके बन्धक जीर्वोका क्षत्र छोकके असंख्यातवें मागप्रमाण द । रपां 
बादर पयाीप्रकोका भङ्ग पंचेन्द्रिय तियेद्व अपयाीप्रकेकि समान हैः । शेप संख्यात ओर असंख्यात 
राकियोका क्षेत्र रोकरके असंख्यातं भागप्रमाण है । कामेणकाययोगी ओर अनाहारक जी वोमें 
भुजगार पदके बन्धक जीर्वोँका सब छोक क्षेत्र है| बादर वायुकायिक पयोप्रक जीवोमें 
साव कर्मके तीन पदों ओर आयुकमेके चार पर्दौके बन्धक जीर्बोका क्षेत्र छोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण है । 

बिशेषा्थ--बाद्र एकेन्द्रिय आदिका मारणान्तिक समुद्धातके समय सब कोक क्षेत्र है । 


इस समय सात केकि सुजगार आदि तीन पद्‌ सम्भव है, इसलिए इने सात कर्मो 
उक्त पर्दोका सब ठोकप्रमाण क्षेत्र कहाहै। पर आयुकमंके बन्धके समय मारणान्तिक 
समुद्धात ओौर उपपादपद्‌ सम्भव नदी, इसङिए आयुकमके सव पदोंकी अपेक्षा इनमे 
ढोकके असंख्यात भागप्रमाण क्षुत्र कहा हे । बादर प्रथिवीकायिक आदि जीर्वोँका भी मारः 
णान्तिक समुद्धातके समय सवं रोकप्रसाण क्षत्र सम्भव है, इसलिर इनमे भी सात कर्मोके 
तीन पदोकी अपेक्षा उक्त क्षेत्र कदा है पर इनका स्वस्थान क्षत्र छोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है; इसलिए इनमे आयुकमेके सव पदोँी अपेक्षा रोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेच्र कदा दै । पंचेन्द्रिय तियंश्च अपयोप्रकोंका क्षेत्र लोकके असंस्यातवें भागप्रमाण है । पँचों 
बद्र पयीसकोका भी इतना ही क्षत्र है, इसकिए इनका भङ्क पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयीप्रकोफे 
समान जाननेकी सुचना की है। शेष संख्यात ओौर असंख्यात संख्यावाली राशि्योका भी 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षत्र है; इसकिए उनम भी सब कर्मोकि यथासम्भवं पर्दोकी 
अपेक्षा यदी त कष्छ है । मात्र बादर वायुकायिक पयौप्रक जीव इसके अपवाद है । कारण 
कि उनका क्षेत्र लोकके संख्याते भागप्रमाण हे, इसलिए उनमें आगो कर्मोके सम्मव पर्दोष्टी 
अपेक्षा उक्तध्माण क्षेत्र कहा है । कामंणकाययोगी ओर अनाहोरक जीर्वोका सब लोकपरमाण 


१. ता० प्रतौ बाद्रवाड"* "“प० सत्तण्णं, ्रा० प्रतौ बाद्रवणप्० खत्तप्ण] इति पाठः । २. ता० 
प्रतौ एवं शेतं समन्तं इति पाठो नास्ति । 


फोसणपरू्वणा ७१ 


फोसणाणगमो 

१३३. फोसणाणु° दुवि०-ओषे० अददे । ओषे अहृण्णं क० सन्वप्‌० 
खत्तभगो । { प्रवं ] तिखिखोघं एदि ०-पंचका०-कायजोगि°-ओराि०-ओरालि०मि०- 
कम्मर्‌०-णवुंस ०-कोधादि०४-मदि०-सुद °-असंज °-अचक्खु ०-तिण्णिले ०-मव सि °- 
अग्भवसि ०-मिच्छा °-असण्णि°-आहार०-अणाहारग ति । ` 

१२४. णेरदगेघु॒सत्तण्णं क० भुज ०-अप्प०-अवट्ि° छच्चौद्‌० । आड० 
सेत्तभ॑गो । एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदन्वं । सबव्यपंचि० तिरि० सत्तण्णं ` ० युज ०- 
अप्प ०-अबदहि° लो असंखे० सव्बलो° । आउ ° खेत्तभगो । एवं मणुस-सव्व- 
अपजत्ताणं तक्षाणं सब्बपिगलिदियाणं बादर-पुद ०-आउ०-तेड०-वाड °पञ्जत्ता० 
बाद्रपत्ते०पज्ञत्ताणं च । मणुसेसु अद्रण्णं क० अवत्त° खेत्त ° । बादरबाड ०पजत्त ० 








क्षेत्र होनेसे इनमे यदो सम्भव सात कर्मो के भुजगार पद्रकी अपेक्षा सब  लोक्परमाण 
क्षेत्र कहा है । = 
स्परोनालुगम 

१३३. स्पशंनानुगमकी अपेक्षा निरदैदा दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे 
आलो कर्मो के सव पदोके बन्धक जीवोंका स्परशन क्षे्रके समान है । इसी प्रकार सामान्य 
तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, पौँचो स्थावरकायः, काययोगी; ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाय- 
योगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदीः क्रोधादि चार कपायवाके, मत्यज्ञानी श्र ताज्ञानी, असंयत, 
अचक्युदशेनी, तीन छेदयावाङे, मव्य; अमन्य, मिथ्यादृष्टि असंज्ञी, आहारक ओर अनाहारक 
जीवम जानना चािर | 

विरेषार्थ--ओधसे सात कर्मोके अवक्तव्यपदके सिवा आठों कर्मो के सब परदोकौ 


अपेक्षा क्षेत्र सब लोकप्रमाण तथा सात कममोकि अवक्तव्यपदकी अपेक्षा क्षत्र लोकके असंख्यातवे 
भागप्रमाण बतो आये है बहो यह स्पशंन मी प्रप्र होता है, अतः इसे क्ुत्रके समान 
जाननेकी सूचना की है । यह सामान्य तियंश्च आदि अन्य जितनी मागंणाए' गिनाई हैँ 
उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए रेता कष्टनैका अभिप्राय यह है कि इनका सशेन भी 
छ्षेत्रके समान जानना चादिप्‌। 


१३४. नारकियोभ सात कर्मोकि भुजगारः, अल्पतर ओर अवस्थितपदके बन्धक जीवने त्रस- 
नालीक कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्ित्रका स्पशेन किया है । आयुकमेचा भंग कषत्रके समान 
है । इसो प्रकार सर्वत्र अपना अपना स्पशेन जानना चादिए । सब पंचेन्द्रिय तियञ्चोमे सात केकि 
मजगार अल्पतर भौर अवस्थितपदके बन्धक जीवने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कषित्रका 
जौर सब छोकपमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । मयुकमेका भङ्ग क्ष्रके समान है । इसी प्रकार 
मेष्य, सब अपयौपघ्रः त्रस अपययौप्, खव विकठेन्द्रियः बादर परथिवीकार्यिक पयोप्र, बादर जल- 
कायिक पयीप्, बादर अभिकायिक पयोप्र, बादर वायुकायिक पथाप्र ओर बादर प्रस्येकवनस्पति- 
कायिक पयौप्र जीवो जानना चाहिए । मात्र मनुष्यो आटो र्मा के अवक्तन्यपदका भङ् 
षत्रके समान है। तथा बादर बायुकायिक पयौप्त जीवम सात कर्मके तीन पदोके 





१, ता० प्रतौ सब्वपंचचि०'""*" सत्तण्णं इति पारः । 


७२ ~ महाबंधे अणुभागवंधाियारे 


सत्तण्णं क० तिण्णि प० लोग० संखे० सव्वल्लो° । 

१३५. देवाणं सत्तण्णं ० तिणि प० अद्रु-णव ० । आउ० चत्तारिप०° अड्कचो० | 
एवं सन्वदेवाणं अष्पष्पणो फोसणं णदय्वं । पचि ०-तस ०२ सत्तण्णं "० भुज ०-अप्प ०- 
` अबृद्धि० अद्भुवो० सब्बशो० । अवत्त ° सेत्तभेगो । आउ ० चच्तारिपि० अहवो« । एवं 
पंचमण०-पंचवचि ० दति °-पुरिस ० -विभग-चक्खु °-सण्णि त्ति । बेड ० सत्तण्णं क० 
तिण्णिप० अह-तेरह० । आड ० सब्वप० अद्चो० । 

१३६. बेडव्वियमि ° -आहार०-आहारमि ०-अवग ०-सणपज्ञ° याव सुहुमसंप ° 
देत्तथंगो । आभिणि०-सद्‌-गोधि ० सत्तण्णं ० तिण्णिप० अहचो ° । अवत्त° सेत्तभंगो । 





बन्धक जीवोनि लोक संख्यातवें भागप्रमाण ओौर सवं लोकप्रमाण कषेत्रका स्पशंन छया हे ] 
पिेषार्थं ह अ € इ 

-- य्ह जितनी मागंणाओमें स्शंन कहा दहै उनम यही वातं जाननी 

चाहिए कि उन मार्गणाओंका जो समुदूघातकी अपेक्षा सशेन दहै वह सात कर्मा के पदोकी 

अपेक्षा जानना चादिए ओर जो स्वस्थान स्पशंन है बह भआयुकमेकी अपेक्षा जानना चाहिए । 

स्पशेनका द्ञेख मूख्मे किया ही हे । 

१३५. देवोमे सात कर्मो के तीन पदौफे बन्धक जीरवोँने चरसनाटीके कुक कम आठ बटे 
चौदह भाग ओर छ कम नौ बटे चौदह भाग क्षुत्रका स्परोन किया है । भायुकमेके चारों पदोके 
बन्धक जीवनि त्रसनालीके कुक कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । इसी 
प्रकार सव देरवोमें अपना-अपना सशेन जानना चाहिए । पच्चेन्द्रियद्विक ओर त्रसद्धिक जीरवोमिं सात 
कर्मके सुजगारः) अल्पतर ओर अवस्थित पदके बन्धक जीवने त्रसनालीके कुछ कम आठ बरे 
चौदह माग ओौर सव छोकममाण क्षेत्रका सशेन किया है । अवक्तन्य पदका भङ्ग क्षेत्रे समान हे । 
आयुकमेके चारों पदोके बन्धक जीवने त्रसनारीके कछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्नका 
स्पशेन किय। है इसी भ्रकार पचो मनोयोगी; पचो बचनयोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गक्लानी, 
चष्चदशंनी ओर संज्ञी जी वमिं जानना चाहिए । वेक्रियिककाययोगी जीवोमे सात कर्मोङि 
तीन पदोकि बन्धक जीर्बोने ्रसनारीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग गौर कुष कग तेरह बटे 
चौदह मागप्रसाण क्षे्रका सपरन किया है । आयुक्ृ्मके सब पदेकि बन्धक जीवनि त्रसनारोके 
कुछकम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेवका सशंन किया है | 

विषेषा्थ-- यद्य सात कर्मके सम्भव पदोकी अपेक्षा सदशन उन-उन मार्गणार्भोका जो 
स्पशन है उतना दहै भौर आयुकमेका बन्ध॒विहारवस्स्वस्थानके समय भी सम्मव है, 
इसछिषएं इसफे खच पर्दी अपेक्षा स्पशेन छछ कम आठ बटे चौवह याजुप्रमाण कहा ह । 
आगो मी सब मागेणा्म विचार कर इसी प्रकार स्पशेन घटित कर केना चाहिए । यदि कीं 
कोड विदोषता होगी तो सात्र उसका स्पष्टीकरण करगे । 

१३६. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगीः आदहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी 
ओर मनःपयेयज्ञानीसे ठेकर सुद्मसाम्पराय संयत तक सशन कषत्रके समान है । आभिनि- 
बोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवेमिं सात कर्मो फे तीन पदोके बन्धक जीर्वोनि 
घसनाकीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सशंन किया है । भवक्तव्यपद्फे बन्धक 

जीवोका सशेन क्षत्रे समान दै । आयुकमेके सब पदोके बन्धक जोरवोनि त्रसनालीके कुक कम 


१, ्ाण्प्रतौ तस ३ सत्तण्णं इति पाटः । 


काल्लपडर्नेणा ७३ 


आउ० सन्वप० अहवो० । [ एवं ] ओधिदं "-सम्भा०-खग ०-बदम ०-सम्मामि० । 
संजदासंज० सत्तण्णं क० तिण्णिप ° छच्चो ° । आउ० खेत्तमंगो । तेड ° देबोधं | 
पस्माए सहस्तार्मगो । सुक्ताए आणद्भगो । णवरि सत्तण्णं २० अवच् ° खेत्तभं० । 
` सासणे सत्तण्णं क० तिण्णिप० अह-बरह ० । आड ० सव्वप० अद्रुचो० । 

. एवं फोस्णं समत्तं" 


कालाणुगमो 


१२७, कालाणुगमेण दुवि °-ओषे° अदे०। ओषे° [सत्तण्णं क० भुज ० अप्प” 
अवदि सबव्बद्वा । अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज्ञसम० । आउ० सव्वपदा० 
सव्वद्धा । एवं कायजोगि-ओरालि ०-अचकश्ु °-मवसि०-आहारग त्ति । एवं चेव 
तिखिखोधं एदि ०-पचकाय ०-ओरालियमि "-णवुंस ०-कोधादि-मदि-मुद ०-असंज ०- 
तिण्णिङे०-अभव ०-मिच्छा०-असण्णि-अणाहारग ति । णनरि सत्तेण्णं क० अवत्त° णस्थि । 
लोमे मोह० अबत्त ° अत्थि । 


नि 2 श "क ` प वह 


' आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है ! इसी प्रकार अवधिदशेनी, सम्यग्टष्िःक्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि ओर सम्यम्मिथ्याषृष्टि जीबेोम जानना चाददिये । संयतासंयत जीवि 
सात कर्मोके तीन पदोके बन्धक जीवने बस्तनारीके कुह कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षुत्रका 
सश्ेन किया है । आयुकमेका भङ्ग कषुत्रके समान है । पीतरेदयावारे जी वोम सामान्य दै्षोके 
समान मङ्ग है । पदमलेदयाबारे जीवसे सहस्रार कल्पके समान भङ्ग हैः । शद्धरेरयावाठे 
जीवो आंनतकल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि शुष्रेदयामे सात क्मेकि 
अवक्तव्य पदका भङ्ग क्षुत्रके समान है। सासादनसम्यक्त्वमे सात कर्मोके तीन पदोके 
बन्ध्रक जीर्वोने त्रसनारीके कु कम आठ बटे चौदह भाग ओर कुक कम बारह "बटे चौदह 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पदान ण्या दहै। आयुकमके सब पदोके बन्धक जीवने त्रसनारीके 
कुछ कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण क्षे्रका स्परोन किया है । 

इस प्रकार स्परशंन समाप्र हा । 


१३७. क्रालानुगमकी अपेक्षा निद॑श दो प्रकारका है-ओध ओर आदेक्ष ) ओधसे सात 
कर्मोकि सुजगार अल्पतर भौर अवस्थितपदका कार सवेदा है । अवक्तन्यपद्का जघन्य काठ 
एक समय ओर उच्छृष्ट काठ संख्यातं समय है । आयुके सब पदोंका कार सवेदा है । इस प्रकार 
जओधके समान काययोगीः ओदारिककाययोगी, अचक्षुदशेनी; भव्य ओर आहारक जीवोमिं , 
जानना चाहिए } तथा इसी प्रकार सामान्य वियच्च, एकेन्द्रिय; पोच स्थाचरकायिक, ओदारिक- 
मिश्रछाययोगीः नपुंसक्वेदी; कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी; श्रताज्ञानी, असंयत, तीन 
छेरयाबारे) अभव्य; मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर अनाहारक जीवम जानना चाहिए । इतनी 
विरदोषता है फि सात कर्मकरा अवक्तन्यपद नहीं है। मत्न टोभकषायरै मोहनीयक्रा 
अत्रक्तव्यपद्‌ हे । 

विरोषार्थ--ओधसे सात कर्मोके भुजगार आदि तीन पद यथासम्भव ष्केन्द्रिय आदि 


सब जीवोके सम्भव है, इसलिए इनका कार सर्वदा छदा है ओौर इनका अवक्कन्यपद्‌ उपशम- 


[षी णी 


१. ता०प्रतौ एवं फोसणं समन्तं इति पाठो नास्ति । 


७ महाबंवे पदेसबंधाहियारे 


१२८. आदेसेण णेरदणसु ] सत्तण्णं ० भुज ०-अप्प० सव्वधा । अवद्ध ° ज० ए०,' 
उ० आवलि० असं । आड० युज ०-अप्य० ज० ए०, उ ० पलिदो० असं० । अविद्ध ० 
अवत्त° ज० ए ०, उ० आवलि० असं° । एवं सन्वअसंखेजरासीणं । संखेजरासीणं 
पि तं चेव । णवरि सत्तण्णं क० अवदि ०-अवत्त° ज० ए०, उ० संखे सम ° । आड० 
युन ०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अबद "-अवत्त° ज ° ए०, उ ० संखेजसम० । 
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भरेणिसे उतरते समय सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय ओर उच्छृ काल 
संख्यात समय का है । आयुकभेके सब पद्‌ एकेन्द्रिय आदि सब जीवोके सम्भव होनेसे उनका 
भी कार सवेदा कहा हे । यहाँ काययोगी आदिमे मोधप्ररूपणा अविक बन जाती दै, इसलिए 
उनका कधन ओधके समान जानने कौ सुचना की है । सामान्य तियंश्च आदिमं अन्य सव 
प्ररूपणा तो ओघके समान बन जाती है । मात्र इनमे सात कर्मोका अवक्तन्यपद नहीं होता । 
मात्र खोभकषाय मोहनीय कमेकी अपेक्षा इसका अपवाद दै ! 

१२८. आदेशसे नारकि्योमे सात कम के सुजगार मौर अल्पतरपदकां काल सवेदा है । 
अवस्थितपदका जघन्य कार एक समय ह ओौर उछ काठ आवचिके असंख्यातवे' भागप्रमाण 
हैः । आयुक्रमेके भुजगार आर अल्पतरपदका जघन्य काढ एक समय हे ओर उल्छृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवं भागप्रमाण है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्कां जघन्य कार एक समय है ओर 
उल्छृष्ट कार आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण हे ! इसी प्रकार सब असंख्यात रारि्योमे जानना 
चाहिए । संख्यात रारियोमे भौ इसी प्रकार जानना चाहिए । केवर इतनी विरोषता है किं सात 
मकि अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका जघन्य काठ एक समय है ओर छत्छृष्ट काल संख्यात 
समय है । आयुकमेके सुजगार जौर अल्पतरपद्का जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
कार अन्तमुहूतं है । अवस्थित ओर अवक्तम्यपदका जघन्य काल एक समय है मौर उच्छष्ट काल 
संख्यात समय हे ! 

विशेषार्थ- नारकि्योमे सात कर्मो जगार भौर अल्पतरपदका एक जीवी अपेक्षा 


यद्यपि जघन्य कार एक समय ओौर इल्कृष्ट काल अन्तसुहूतं का है फिर भी नाना जीवोकी 
अपेक्षा ये पद्‌ सदा का नियमसे पाये जाते है, इसलिए इनका काल सवदा कहा है । इनमें 
अवस्थितपदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय ओर उछ काल चाद उपदेशक 
अनुसार ग्यारह समय कहा है । यदि नाना जीवोंकी अपेक्षा इस कालका विचार करते हैँ तो 
वह कम से कम एक समय ओर अधिक से अधिक आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न 
होता हे, इसलिये यदहः सात कमेकि अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय उल्कष्ट कार आवलि 
के असंख्यातवे' भारप्रमाण कहा है । आयुकमेकरे भुज्ञगार ओर अत्पतरपदका एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य कारु एक समय ओर उत्कट कात अन्तरयहूते है । किन्तु आयुकर्मका सदा 
बन्ध नहीं होता, इसलिए नाना जीरघोकी अपेक्षा इस कारका विचार करनेपर वह जघन्यरूपसे 
एक समय ओर उत्कृष्ट रूपसे पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण प्राप्र होता है, क्योकि नाना जीव 
कमसे कम एक समये छिएे इन पदोके धारक हां ओर दुसरे समयमे अन्य पद्वारे दो जरे 
यद्‌ भी सम्भर्व है ओर निरन्तर कमसे नाना जीव यदि अन्तसुहूते अन्तञ्हूते कालतक इन पदोकर 
साथ भयुबन्ध करं तो उस सव कालका जोङ़्‌ पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण दोता है, इसङ्िए 
यहो मायुकमके उक्त पर्दोका जघन्य काल एक समय ओौर उल्छरष्ट का पल्यके असंख्यातं भाग- 
भरमाण कदा है । यँ आयुकमेके अवस्थित भौर अवक्तव्यपद्का जघन्य काठ एक समय भौर 


१. ता०ग्रतौ सब्बद्धा । दि ( अवदं ) जण एग०, आ० सतौ सब्वद्धा । अवद्ध अवत्त० ज ० पु 
दति पादः । 
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१२९. बादरपुढ आउ ०-तेड०-बाड०-पत्तं पज ° प॑र्चि° [ तिरि०अप०्भगो । 
वेडव्वियमि० सत्तण्णं ° भुज० ] ज० अंतो?०, उ ° परि० असं० । आहार 
अद्रण्णं युन ०-अष्प० ज ० ए०, उ० अंतो० ¡ अवद्ं° आउ० अवत्त° ज० ए०२, 
उ० संखे° । आहारमि० सत्तण्णं ० भुज ० ० उ० अंतो०उ । आड० दोपदा० 
आहारकायजोगिर्भगो । 

एवं का समर्तः 
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उत्कृष्ट कार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योकि नाना जीव संख्यात 
संख्यात समय तक अन्तरके बिना यदि उक्त पदको प्रप्र होते है तो वहं सब काठ आवद्िके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता ह । असंख्यात संस्यावाली अन्य मागेणाओंमें यदह कार इसी 
प्रकार घटित कर छेना चाहिए । मात्र जिन मागंणाओमें सात कर्मोका अवक्तव्यपद्‌ है उनमें 
इसका काल ओघके समान कहना चाहिए ! कारण स्पष्ट है । संख्यात संख्यवाली मागेणा्ओमें 
भी यह्‌ कार इसी प्रकार कना चाहिए । जो विशेषता है उसका अलंगसे निर्देश शिया दी है । 


१३९. बादर प्रथिवीकायिकपयोप्त, बादर जलकायिक पयोध, बादर अग्निकाभिकपर्याप्तः 
बादर वायुकायिकपयौप्र भौर बादृर प्रत्येक बनस्पतिकायिकपर्याप्र जीवोमे पञ्छेन्द्रियतियंश्च- 
अपयौप्रकोकि समान भङ्ग ह । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मोकि ुजगारपदक्ा जघन्य 
काठ अन्तमुहूते है ओर उत्छृष्ट कात पल्यके असंख्यातवे' भागव्रमाण हे । आहारकूकाययोगी 
जीवोमें आठ कर्मोकि भुजगार ओर अत्पतरपदका जघन्य काल एक समय है ओर उ्छृष्ट कार 
अन्तमुहूते है । अवस्थितपद्का भौर आयुक्मके अवक्तन्यपद्का जघन्य कारु एक समय है ओौर 
उल्छृष्ट छल संख्यात समय हे । अहारकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मक जगार पदक 
जघन्य ओौर उल्छष्ट का अन्तसुहूतं है । आयुकमेके दो पदोका भङ्ग आहारककाययोगी जी वोके 
समान है । 


विरेषार्थ- प्रन्द्रियतिर्यश्च अप्याप्तकोमें आटो कमोके सम्भव पर्दोका जो काठ प्राप्त 


होता हे बही बादर प्रथिवीकायिकपयोप्र आदि जीबौमें बन जाता है, इसलिए यह कार 
पद्चेन्द्रियतियंच्च अपयोप्रकोकि समान कहा है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मोकि 
सुजगारपदका एक जीवक्री अपेक्षा जघन्य ओौर उत्कृष्ट कार अन्तयुहूते कह आये है । नाना 
जीव यदि एक साथ इस मागेणाको प्राप्न हों ओर फिरन प्राप्नो तो नाना जीवोकी अपेक्षा 
भी इस मागेणामे उक्त पदका जघन्य काल अन्तसुहूतं बन जाता दै । तथा लगातार अन्तञहूतं 
अन्तयुहूतेके भीतर निरन्तर रूपसे यदि नाना जीव वैक्रियकमिश्रकाययोगी होते र तो उ्छृष्ट काल 
पल्यके जसंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्न होता है, इसङिए यद इस पदका जघन्य काल अन्तुहूतं 
ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण कहा है । आदहारककाययोगका जघन्य काल 
एक समय ओर उच्छृ कारू जन्तयुहूतें है, इसङिए इस ॒योगमें आटो कर्मोके भुजगार ओर 
अल्पतसपदका जघन्य कार एक समय ओर उकछृष्ट काल अन्तयुहूतं कषा है । आलो कर्मो 
अवस्थितपद्का ओर आयुकमेके अवक्तव्यपद्का जघन्य काठ एक समय “भौर उच्छृष्ट काल 
संख्यात समय इसङ्ए कहा है, क्योकि इस योगके धारक जीव संख्यात होते है ओौरवे 
कगातार संख्यात समय तक हयी होते है । आहारकमिश्र काययोगी जीवनि सात कमेक सुजगार- 


१. ता०्याग्प्रव्योः पंचि ० ˆ“ ˆ" "ज० अंतो° ईति पाडः } २. ताशग्रतौ अत्त (१) ज° 
ए० इति पाटः । ३, आग्प्रतौ ज० ए०, उ० अंतो° इति पाठः । ४, ता०प्रतौ एवं कालं समन्त इति 
पाठो नास्ति । 


[1 


७६ महानषे पदेस्थधाहिधारे 


अंतराणगमो 

१४०. अंतराणुगमेण दु वि०-ओषे० अदे ° । ओधं° सत्तण्णं फ० युज ०- 
अप्प ०-अवद्वि° णत्थि अंतरं । अवत्त०° ज० ए०, ठ० वाषपुध० । आ ° चत्तारिपद 
णत्थि अंतरं । एषं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु °-भवसि ०-आदारग त्ति 
णेदव्वं । एवं चेव तिरक्खिोषं एड दिय ०-प॑चका०-ओरालि ०मि "णवं ०-कोधादि ०४- 
मदि०-सुद०-असंज ०-तिण्णिलेऽ-अन्भव-मिच्छा०-असण्णिः °-अणाहारग ति । णवरि 
सन्नण्णं क ° अवत्त० णस्थि अंतरं । रोभे मोह्‌० अवत्त ° अस्थि । 

१४१, णिरए सु सत्तण्णं ० भज ०-अप्प० णस्थि अंतरं । अबि ° ज० ए० 
उ० सेदीए असं । आउ० जज ०-अप्प०-अक्त ° पगदिअतरं । अबि ° ज० ए० 





[व 
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पदका जघन्य जर उच्छ काङ अन्त्हूते कह अये हैँ । अब यदि नाना जीव भी निरन्तर 
इख योगको प्राप्र हो तो उन सबके काका योग मी अन्तसुहूतेसे अधिक मीं द्योगा, इसिए 
इस योगभे. सात कर्मकि भुजगारपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार अन्तगुहूतं कहा है । आहहारक- 
मिभक्राययोगमे आयुकमेके अजगर ओौर अवक्तव्य ये दौ पद्‌ होते है! इसका जघन्य 
ओर खत्छरष्ट कार. यद आहारककाययोगो जीवोके समान बन जानेसे वह उनके समान 
कृहा हे । 
इस प्रकार काल समाप्र हा । 
अन्तराचुगय 

१४०. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निद॑श दो प्रकारका है--भोघ ओर आदेशय । ओघसे सात 
कमेक भुजगार, अल्पतर ओौर अवस्थितपदेका अन्तर्कार नहीं है । अवक्तव्य पद्का जघन्य 
अन्तर एक खमय दहै ओर उल्छृष्ट अन्तर वषेण्थक्त्वप्रमाण है । आयुकमके चारो पदोंका अन्तरः 
कार नहीं है । इस प्रकार ओधके ससान काययोगी, ओदारिककाययोगी, अवचक्षदरोनी, भन्य 
भर आद्ारक जीर्वोमिं जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामान्य तियंश्च, पकेन्द्रियः 
स्थावरकायिक, ओदारिकभिश्र काययोगी; नपुंसक्वेदी, कोधादि चार कषायबाङे, भव्यज्ञानी; 
भ्रताज्ञानी; असंयत, तीन ठेस्यावाङे, अभव्य; मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी जोर अनाहार जीबोमे 
जानना चाहिए । इतनी विश्चेषता ह कि इनमे सात कर्मोफि अवक्तन्यपदका अन्तरका नहीं है 
तथा लोभकषायमें मोहनी यकमंका अवक्तव्यपद्‌ ह 

विरेषार्थ-- परे जोघसे जौर ओघके अनुसार उक्त मागेणाओंमे शारका स्पष्टीकरण 


कर आये है । यद्ध अन्तरका स्पष्टीकरणं उसे ध्यानमें रखक्छर कर ङेना चाहिए । उपद्यमश्रेणिका 
जघन्य. अन्तर एकः समय ओर उल्छृष्ट अन्तर वषप्रथक्लभ्रमाण दहोनेसे यदहो सात कर्मो 
अवक्तेन्यपद्ा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छष्ट अन्तर, वषेण्रथक्स्वग्रमाण कहा है, इतना 
यँ विरोष स्पष्टीकरण समश्च छेना चाहिए । 

१४१. नार्कियेमिंः' सात क्मोकि शुजगार ओर भल्पतरपदका अन्तरकाङ नहीं दहै । 
अवस्थित्तपदका' जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्ृष्ट अन्तर जगशध्रणिके असंख्यातवें भाग- 
परमोणः है । आयुकमेके युजगार, यल्पतर जर अवक्तन्यपदका अन्तर कार प्रतिबन्धके 
अन्तरके समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समथ ह भौर उल्छृष्ट अन्तर जगभ्रेणिके 


१. त!० प्रतौ अंत०""““* [ पच ओघर्मगो ] कायजोगि इति पाडः । २. ता० प्रतौ" अदभव° 
भसण्णि दति पारः । 


मावर्परूबणा ' ॐ 


उ० सेदीए असं० । एवं असखेज्ञरासीणं . संखेन्ञराीणं । बादरपुट ० *-जोड ०-तेड °. 
वाड ०-पत्तेय ०पजत्त° पं्चि°तिरि०्अपन्भंगो | वेऽचि०मि० सत्तण्णं क० युज० 
ज॒० ए०, उ० बारसमुहु ° । एदेण सेसाणं पगदिअंतरं णेदव्वं याव सण्णि त्ति । 
एवं अंतरं समर्तः । 
भावाणुगमो 

१७२. भावाणुगमेण दुवि०-ओषे° आदे० । ओघे अद्रण्णं ° ज ०-अप्प ०- 
अबद्ध ०-अवत्त०मधगा ति को भावो १! ओदहगों भावो । एवं याव अणाहारग त्ति 
णिदच्वं | 
असंख्यातवें भागप्रमाण है † इसी प्रकार असंख्यात राशि ओर संख्यात रादिर्योमि जानना 
चाहिये । बादर प्रथिवीकायिक पयोप्त, बादर जख्कायिक पय; बादर अभिकायिक पयाप्र, 
बादर बायुकायिक पयोप्न ओर बाद्र प्रस्येक बनस्पतिकायिक पयौप्र जीवम पञ्चेन्द्रिय तिय 
अपयाोप्रकोके समान भङ्ग है वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीर्वोमे सात कमेकि भुजगारपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छ्ृष्ट अन्तर बारह सुदूतं है । इस अन्तर दंथनसे शेष 
मागणाओमें संज्ञी मागेणा तक प्रकृततिबन्धके अन्तरके समान अन्तरकाल जानना चाहिये । 

विरोषाथ-- नारकियोमे सात कर्मोका निरन्तर बन्ध होवा रहता £ किन्दीके सुजगार- 


रूप ओर किन्दीके अल्पतररूप होता है, इसरङिए यद्य खात कर्मो के इन पदोके अन्तरकालका 
निषेध शिया हेः । अव रहा यदहोँ इन कर्मोका अवस्थिततपद्‌ सो बह निरन्तर न्दं होता । कभी 
एक समयके अन्तरसे मी हयो जाता है ओौर कभी योगस्थानेके कमसे जगश्र णिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कालके अन्तरसे होता है, इसख्िये इसका जघन्य अन्तर एक समय ओौर उ्कृष् 
अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवे भागप्रमाण कदा है! । आयुकमेके अवस्थितपद्‌का जघन्य ओौर 
उत्ृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर ङेना चाहिए । मात्र इसके भुजगारः अल्पतर ओर 
अवक्तन्यपदका जघन्य भौर उच्छृष्ट अन्तर जैसा प्रकृसिबन्धर्मे- अन्तर कदा दहै उस प्रकार 
घटित कर ठेना चाहिये, क्योकि जब आयुकर्म॑का बन्ध होताद्ै तभी ये पद होतेह 
य अन्य जितनी असंख्यात ओर संख्यात संख्यावारी मा्गणारे है उने उक्त विशेषताभां 
के साथ अन्तरपररूपणा जाननी चाहिये । बादर प्रथिवीकायिक पयोप्र आदिमे पञ्चेन्द्रिय तियंज् 
अपयाोप्रकोके समान भङ्ग बन जानेसे इसी अन्तरघ्ररूपणा उनके समान जानतेकी सूचना 
की हे । वेक्रियकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर बारह 
युहूतं दै, इसलिये इसमे सात कर्मोकि भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्क 
अन्तर बारह मृहूवं कषा है । इती प्रकार अपनी-अपनी विरोषताको जानकर अन्तस्का अन्य 
सब मागेणाओमें जानना चाषिये । 
इस प्रकार अन्तरफाङ समाप्र हा । 
भावाज्गम 

१४२. भावायुगमष्छी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओध भौर ओदेर्शै । ओघसे जें 
करभो भुजगाः, अल्पतर, अनरस्थि्त ओर अवक्तव्यपेदके बन्धक जीवोंका कौन-सा भाव है !? 
ओदैयिकं भाव है । इसी प्रकारं अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए । 

इस प्रार्‌ भावालुगम समाप्त इ । 


१, आ० प्रतौ असंखेलरासीणं 1 बादरपुढ० इति पाठः । २. ता०प्रतौ एवं अंतरं समत्त' इति पाटो 
नास्ति, आ°प्रतौ एवं अंतरं णेदुब्वं इति पाठः । 





न्ना 
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७८ महाव॑षे पदेसबंधाहियारे 


अपपाबहुभाणगमो 

१४२. अप्पाबरहुगं दु वि०--ओधे० अदे° । ओषे० सत्तण्णं क० सव्वत्थोवा 
अवत्त० । अवदि ° अणंतगु° । अप्प० असंग्गु० । युज ० विसे० । एवं कायजोभि- 
ओराकि०-रोभक० मोह० अचक्खु °-मवसि०-आहारग त्ति । एदेपिं आड ° सृन्वत्थोवा 
अवहि० । अवत्त° असं०थु० । अष्प० असं °गु° । शूज ° विसे | 

१४४. णिरणए सु सत्तण्णं. क०° सव्वत्थोबा अवहि ° । अप्प० असं०्गु° । युज० 
बिसे° । आड० ओषं । एवं स॒व्वणिरय-सव्बतिरिक्ख °-सव्यअपज ०-देवा याव ' सहस्सार 
त्ति णएददि०-निगलिंदि०-पंचका०-ओरालि० मि ०-बेडन्वि ०-इत्थि "पुरिस ०-णवुंस ०- 
कोधादि ०४-मदि०-सुद ०-विभग०-संजजदासंजद ०-असजद ०-[ पंचङे०-अन्भवसि०- ] 
पेदग :०-सासण०-सम्मामि ०-मिच्छा ०-असण्णि त्ति । 

१४५. मणुसेसु सत्तण्णं क० सव्त्थो ° अवत्त० । अवदि ° असं०गु०उ । अप्प 
असं°गु०.। युज ० विसे° । आउ० ओषं । एवं प्चि०-तस० २-पंचमण ०-पंचघरवि ०- 
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अस्पबहुत्वासुगम 

१४३. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है-ओध ओौर आदेश । ओधसे सात कर्मके अवक्तञ्य- 
पदके बन्धकं जीव सबसे स्तोक है । इनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव अनन्तगुणे है । 
इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे दहै। इनसे सुजगारपदके 
बन्धक जीव विरोष अधिक दहै। इसी प्रकार काययोगी; ओौदारिककाययोगी 
मोहनीयकमंकी अपेक्षा छोभकषायवारे, अ चक्चुदशंनी; भव्य भौर आहारक जीववोमे जानना 
चाहिए । इनमें आयुकमके भवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे अवक्तन्यपद्के 
बन्धक .जीव असंख्यातगुणे है । इनसे अल्पतरपदफे बन्धक जीव संस्या्तगुणे है । इनसे सुल- 
गारपद्के बन्धक जीव विरोष अधिक है। 

१४४. नारश्ियोमिं सात कमो के अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे 
अल्पतरपदके बन्धक जीव भसंख्यातगुणे है । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक 
है । आयुकमेका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब ति्यंञ्न, सब भपर्याप्र, 
सामान्य देव, सहखार कल्पतकके देव; एकेन्द्िय) विकछेन्द्रिय, पोच स्थावरकायिक, ओदारिक- 
मिश्रकाययोगीः वेक्रियिककाययोगी; श्लीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी; क्रोधादि चार कषायवार, 
मत्यज्ञानी; श्रुतज्ञानी, विभङ्खन्ञानीः संयतासंयत, असंयत; पाँच ङेइ्यावारे; अभव्य; चेद्ष्छ- 
सम्यण्ष्टिः _ . सासादनसम्यण्दष्टिः सम्यग्मिथ्यादृष्टः मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीवोे 
जानना चाहिये । 

१४५. सनुष्योमं सात क्मोकि अवक्तम्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है । इनसे अव- 
स्थितपदके बन्धक जीब्र असंख्यातगुणे हँ 1 इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव भसंख्यातगुणे है । 
इनसे सुजगारपद्के बन्धक जीव विरोष अधिक है । भायुक्मेका भङ्ग ओधके समान है । इसी 
प्रकार पच्चेनद्रियद्विकः ्रसष्धिकः पचो मनोयोगी, पोच बचनयोगी, आभिनिबोधिकन्ञानी, ्रुत- 


१, आ °प्रतौ अपन्न ° सभ्वदेवा याव इति पाठः । २. ता°प्रतौ श्रसंज०' `" [खदग०] वेदग० श्चा 
प्रतौ अ्संजद॑० ` `` वेदग० इति पाटः । ३. ता०प्रतौ सन्त्थो° [अवत्त०] वद्धि असंशगु०, आणप्रतौ 
सभ्बस्थो० अवद्धि०, जवत्त ° अरसं° गु» इति पाठः । 





पद णिक्खेवे समुक्ित्तणा ७९ 
आभिणि-सुद-गोधिणा०-चक्ु °-ओधिदं [युक ०-]सम्मा ०-[खदहग ०] उवसम०-सण्णि तति । 
एवं मणुक्षपजत्त-भणुसिणीसु । णवरि संखेजं कादन्वं । एवं सव्वदेवाणं संखेजरासीणं । 
अवगद्‌ ० सन्वत्थो० अवत्त ° । अवष्टि° संखे०गु० । अप्प० संखेण्यु० । युज्ञ° 
बिसे० । एवं सुहुमसं०° । अवत्त ° णत्थि । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 

एवं युजगार्भधो समत्तो 
.पदणिक्खेवे समुक्षितिणा 

१४६, एत्तो पदणिक्खेवे तति तत्थ इमाणि तिणि अणियोगदाराणि-सयुक्तित्तणा 
सामित्तं अप्ाबहुगे तति । सथुक्ित्तणा दुषि०-ज० उ ° । उ० प० । दुवि ०-ओषे०? 
आदे० । ओधे० अद्ुण्णं क० अत्थि उकस्सिया बड़ी उकस्सिया हाणी उकस्सय- 
मबड़ाणं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि वेड °मि०-अहारमि ०-कम्मई ०- 
अणाहारगं तिः अत्थि उ ० बही | 

१४७, जह० पगदं । दुबि०-ओषे° अदे० । ओधं० अद्ृण्णं क० अत्थि 
जह ° वड़ो ° जह ० हाणी जह ० अवहाणं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि 
वेडि °मि०-आहारमि ०-कम्मह०-अणाहारग० अत्थि जह० बही । 


ज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्चुदशोनी, अवधिदशंनी; शुक्टङेश्यावारे) सम्यग्ष्टिः क्षायिकसम्यग्दषटि; 
उपरामसम्यग्टष्टि ओर संज्ञी जी्वोमे जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार मसुष्यपयोप्त भौर 
मनुष्यनियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहो संख्यात करना चाहिए । इसी प्रकार 
रोष सब देव ओर संख्यात राशियोमे जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवभ अवक्तव्यपद्के 
बन्धक जीव सबसे स्तोक हैँ । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव संसयातगुणे हँ । इनसे 
अल्पतरपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैँ । इनसे शुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । 
इसी प्रकार सुत््मसाम्परायस्तंयत जीवोँमे जानना चाहिए । इतनी विरोषता है फि इनमें 
अवक्तव्यपद्‌ नदीं है ! इसी प्रकार अनादारक मागंणातक जानना चादिए । 
इख प्रकार भुजगारबन्ध समाप्र हुजा । 
पदनिक्षेप सथचुत्कीतेना 

१४६. आगे पदनिक्षुपका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते है--समुत्कीतेना, 
स्वामित्व ओर अल्पबहुत । सयुत्कौतेना दो प्रकार्की है-जधन्य ओर उत्कृष्ट । उत्छृष्टका 
प्रकरणं है । निदंश दो प्रकारका हे-ओध ओर आदेय । ओधसे आटो कर्मोकी उच्छृ वृद्धि 
उनत्छरष्ट हानि ओर उक्कृष्ट अवध्यान दैः । इसी प्रकार अनादहारक सागेणातंक जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी; जहारकमिश्रकाययोगी; कामंणकावयोगी ओर 
अनादहदारक जीवोमे उत्कृष्ट बृद्धि है । 

१४७. जघन्यका प्रकरण है । निर्दंश दो प्रकारका है--ओष ओर आदेश ! ओघसे 
आठों कर्मक जघन्य बृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान है इसी ध्रैकार अनाहार 
मागणातके जाननो चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी;, आहारकमिश्- 
काययोगी, कामंणकाययोगी ओर अनाहारक जीवोमे जघन्य बृद्धि है । 

इस प्रकार सयुत्कीतेना समाप्त हुई । 


4. श्राऽप्रतौ समुकित्तणा हुबि० भओधे० इति पाठः । २. ता०प्रतौ श्राहारमि० [ कम्मद० | 
्राहारग त्ति, आ० प्रतौ आहारमि° कम्मदई° ्राहारग त्ति इति पाः । 


८० मह्य्बघे पषेसर्ब॑धादहियारे 


१४८. साभित्ताणुममेण दुषि०-ज० उ० । उ० पग ० ! दुवि ०-ओषे° अदे० । 
ओधे० [छ० फ०] उकस्सिया बड़ी कस्स ? यो सत्तविधर्वधगो तप्पाओग्गजहण्णादो 
जोगहाणादो उकस्छयं जोगष्टाणं गदो [छन्विध-] धमो जादो तस्स उक्ष० बड़ी । 
उक० हाणी कस्स ? यो छष्विधर्वधगो उक्स्सजोगी मदो देषो जादो तदो तप्पाओग्ग- 
जहण्णए जोगहणि परिदो तस्स उ० 'हाणी । उक्० अवहाणं कस्स ? यो छव्विध- 
मर॑थ० उक्०जोगी पडिमग्णो तप्पाभोष्गनहण्णए जोगदाणि पदिदो तदो सत्तविध्ंधगो 
जादो तस्स उ० अवहाणं । -उकस्सगादो जोगहाणादौ पडिभग्गो यगि तप्पाओगग- 
जरण्णए जोगहणे पदिदो तदो जोगहाणं थोवयरं । . तप्पाओग्ग'जहण्णगादो जोग- 
टमणादो उक्षस्यं ओगण गच्छदि तं जोगटहणं असंण्यु° । एदयुक्स्सय -मवहाण- 
- ्ाधणपद्‌ । 


१४७९. मोह ० उक ° बड़ी कस्स १ यो अहविधषधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो 
जोगहाणादो उकस्सयं जोगदणं गदो तदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक° बडी । 
उक्ष हाणी कस्स ? यो सत्तविधर्बपगो उकस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीव- 

अपएजत्तएसुः उ ववण्णो तप्पाभोग्गजदण्णए पंदिदो तस्व उ० हाणी । उक ० अबहाणं 


7 गीष 




















१४८. स्वाभित्वायुगम दो प्रकास्का है-जषम्य ओौर उत्कृष्ट । उस्छृष्टका प्रकरण है । 
निर्देश दो प्रकारका है--भोध ओर आदेश । ओधसे छः कर्मोकी उस्छरष्ट व्रद्धिका स्वामी कोन 
है ? सात प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करनेवाखा जो जीव तस्ायोग्य जघस्य योगस्थानसे उच्छृ 
योगस्थानको प्राप होकर छ प्रकारके कर्मोका बन्धक हभ , है वह्‌ उत्कृष्ट इृद्धिका स्वामी हे । 
उत्कृष्ट हानि का स्वामी कोन है ? जो"छह प्रकारके चर्मोका बन्ध करनेवाखा उत्क्रष्टं योगकारा 
जीव मरकर देव हा ¡ अनन्तर -तस्प्रायोग्य जघन्य. योगस्थासमे गिय वह्‌ उत्कृष्ट हामिकां 
स्वामी हे । उच्छृ अवस्थानका स्वामी कौन है {जो छद प्रकारके कर्मोका बन्ध करमेवाठा 
उर्छृष्ट योगसे युक्त जीव प्र्िमगन होकर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा । अनन्तर सत 
प्रकारके कर्मकरा बन्ध छरते लगा वह उल्छृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उत्छरष्ट योगस्थानसे 
परतिभग्न होकर जिस तास्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा । उखसे वह्‌ योगस्थान स्तोकत्तर हे । 
तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छृष्ट योगस्थानको जात्ता है चह योगस्थान असंख्यातगुणा हे । 
यह उष अवस्थानका साधनपद्‌ दै । 


१४९. मोहनीयकी उल्छष्ट धृद्धिका स्वासो कोन है १ जो आठ प्रकारके क्रमक बन्ध 
करनेवाल्ला जीव तल्मायोम्य जघन्य योगस्थानसे चचछृष योगस्थानको प्राप्र होकर सात प्रकारक 
कर्मोका बन्ध करने र्गा वह्‌ उच्छृष्ट वृद्धिका स्वामी हे । उष हानिका.स्वामी कौन है १ जो 
सात प्रकारके कर्मोका बर्ध कस्नेव।खा उक्छृष्ट योगसे युक्त जीव मरकर तथा सुक्ष्म निगोद अपय 
जीवम उत्पन्न दोकर तसायोग्य जघन्य. योगस्थानमें गिरा बह उल्कृष्ट हानिका स्वामी हे । 
इस्छष्ट अवस्थानक्रा स्वामी कौन ह ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करता हुभा जो उक्छृष्ट योग- 








१, ताशप्रवौ उक्कस्सथं [-जगहाण `" ब॑धगो 'जादो तस्छ ` उकरस्षिया वड्ढी ]। उ० हा० कस्स 


। इवि पाठः । २. ताऽप्रतौ जोगहाणे" -*“[ थोवयरं ] तप्पामोग--दईति पाठः । ३. आ०प्रतौ एवयुकस्सय 
इतिं पाटः । ४, ताऽप्रतौ सुहुमणिगोद्जीवपसु, दति पाठः । 


वडटीए सामित्तं ८१ 


कस्स ? जो सत्तेविधर्धगो उक्स्सजोगी पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए जोगहाणे 
पदिदो अडूविधबंधगो जादो तस्स उक्त° अवदरणं | 

१५०, आड० उक्° बड़ी * कस्स ? यो अडषिधबंधगो तप्पा °जहण्णगादो 
जोगह्राणादो उकस्सजोगडाणं गदो तस्स उ० बड़ी । ठ० हाणी कस्स १ जो उक्ष०- 
जोगी पडिभग्गो तप्या०जहण्णए जोगहाणे पदिदो तस्स -उ० हाणी । तस्सेव से 
के उ० अबहाणं । एवं ओधर्मगो कायजोगि-लोमक०-अचक्सु०-मवसि०- 
आहारम त्ति । 

१५१. णिरणएसु सत्तण्णं क० उ० वही कस्स ? यो अद्ुविधर्बधगो तप्पाओमग- 
जदण्णगादो जोगहट्ाणादो उ० जोगहाणं गदो तदो सत्तविध्बधगो जादो तस्स 
उक० बडी । उ० हाणी कस्स? यो सत्तविधर्बधगो उक्षन्जोगी पडिभग्गो 
तप्पाभोग्गजहण्णए जोगडाणि पदिदो अडविधब॑धगो जादो तस्स उक० हाणी । तस्सेव 
से कलि उक्० अवहाणं । आउ० ओधं । एवं सब्बणिरय-सव्वदेव-वेडवि ०-आहार ०- 
विभग०-परिहर०-संजदासंज०-सम्मामि० | 

१५२. तिरिक्खेसु सत्तण्ण° उ ° बड़ी कस्स ? यो अड विधर्वधगो तप्पा०जह ० 
जोगडूमणादो उ० जोगडाणं गदो तदो सत्तविधर्ब॑धगो जादो तस्स उ० बड़ी । उ° 


वाटा जीवे प्रतिमग्न होकर तथा तस्रायोग्य जघन्य योग्थानमें गिरकर आढ प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाटा हयौ गया बह उक्छृष्ट अबस्थानका स्वामी है । 


१५०. आयुकमेकी उक्ष धृद्धिका स्वामी कौन दहै १ जो आड प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा जीव तस्परायोम्य जघन्य योगस्थानसे उल्छृष्ट योगस्थानको प्राप्त हआ वह्‌ उन्छरष् बद्धि- 
का स्वामी हे । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है १? जो उङ्कृष्ट योगवाल्ला जीव प्रतिभग्न होकर 
ततस्मायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह्‌ उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा उसीके अनन्तर समयमे 
उत्छृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार ओधके समान काययोगी, टोभकषायी, अचश्युदशेनी, 
भव्य भौर आहारक जीर्वोमिं जानना चाहिए । 

१५१. नारकियोमें सात कर्मोकी उक्कृष्ट ब॒ुद्धिका स्वामी कौन है ? भाट प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला जो जीव तस्ायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्छृष्ट योगस्थानको प्राप्न होकर सात 
प्रकारके कर्मकरा बन्ध करने लगा बह उक्ष वृद्धिका स्वामी दै । उक्छृष्ट हानिका स्वामी क्रोन 
है ?जो सात प्रकारके कर्मोका बन्ध ङरतां हुजा उरश योगवाखा जीव प्रतिभग्न दोक्रर 
तसायोगम्य जघन्य योगस्थानमे गिरकर आठ प्रक्रारके कर्मो्छा बन्ध करने लगा वह्‌ उत्छ्ष्ट 
हानिका स्वामी है ! तथा उसीके मनन्तर समयमे उल्छष्ट अवस्थान होता दे । आयुकमेक्षा भङ्ग 
ओघके समान है1 इसी प्रकार सब नारकी, सव देव, वेक्रियिककाययोगी; आहारककाययोगी 
विभङ्गज्ञानी, परिहारविश्ुद्धिसंयतः, संयतासंयत ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि , जी्ोमे जानना 
चाहिए । 

न १५२. तिर्यश्वोमिं सात कर्मोक्टी उच्छृष बद्धिक। खामी कौन दहे? जो आठ प्रकारके 
कूर्मोका बन्ध करनेवाला जीव तल्मायोग्य जघन्य. योगस्थानसे चत्छृषट 
योगस्थानको प्रप्र होकर सात प्रकारके छर्मोका अन्ध करने खगा वहं उक्छृषटं -बृद्धिका स्वामी 














१, ता०प्रतौ जाड० बड्धी° ईति पाठः । 
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८२ । महा्ब॑धे अणुभागवब॑धाहियारे 


हाणी कस्स १ यो सत्त विधर्बधगो उकस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपजत्तषसु 
उववण्णो तस्स उक्ष० हाणी । उक्ष ० अबटाणं कस्स ? यो सत्तविधबधगो उकस्सजोगी 
पडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए जोगहाणे पदिदो तदो अहविधर्बधगो जादो तस्स 
उक० अवहाणं । [आउ० ओघं] । एवं तिरिक्ोधं णलुंस०-कोधादि ० ३-मदि ० सुद्‌ - 
असंज ०-तिण्णिरे०-अब्भव ० -मिच्छा °-असण्णि त्ति । पंर्चिदि ० तिरि०२ सच्तण्णं फ० 
बह्-अबहाणं तिर्क्खिषं । हाणी कस्स १ यो अण्ण° सत्तविधवधगो' ˆ "ˆ" “` । 


अष्ाबहूगं 
१५३.' ` "" ` संभवेण' ओरा०मि° सत्तण्णं ० ओधं । णवरि असखेज गुणहाणी 
उवरि असंखेजगुणवड़ी अरसंखेजगु° । आउ० ओघं । अवगद्‌० सत्तण्णं क० सव्वत्थो० 
अवष्टि० । अवत्त० संखेजगु° । असंसेज्ञ भागवडि-हाणी दो वि तु° संखेजगु° । 
संसेजभागवडि-हाणी दौ वि त° संखेजगु° । संखेजगुणवहिनहाणो दो बि तु०° संसेज- 
गु ° । भसंखेज्ञगुणहाणो संखेजगु ° । असंखेजगुणवड़ी विशेखा० । एवं एदेण भीजेण 


है । चत्कृष्ट॒हानिका स्वामी कौन है? जो सात प्रकारफे कर्मोका बन्ध करता हुभा 
इल्छृष्ट योगवाला जीव मरा ओर सूदम निगोद भपयोप्न जीवम उत्पन्न हुआ वह्‌ उच्छृष्ट 
हानिका स्वामी है। उक्छृष्ट अवस्थानका स्वामी कोनदै? जो सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
केरनेवाखा उत्कृष्ट योगवबाला जीव प्रतिभग्न होकर ओर तस्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरकर आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करने ङ्गा वह उ्कष्ट अवस्थानका स्वामी है । आयु- 
क्मेका भङ्गः ओके समान है । इस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोके समान नपुंसकवेदी, कोधादि 
तीन कषायवाठे, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी; भसंयत, तीन ठेदयावाङे, अभव्य; मिथ्यादृष्टि 
भौर असंज्ञो जीर्वोमिं जानना चाहिए! प्न्द्रियतियेञ्चत्निकमे सात कर्मोश्षी वृद्धि भौर 
उअवस्थानका खामी सामान्य तियेञ्रोके समन है। घक्छष्ट हानिका खामी कौन है १ सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा उच्छृष्ट योगसे युक्त जो अन्यतर जीव प्रत्तिमग्न होकर 
ओर तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानमे गिरकर आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करमे लगा वहं 
दच्करषट हानिका स्वामी अ 


अल्पहुत्व 


१५३००... सम्भव होनेसे ओदारिकमिश्रकाययोगियोमें सात क्मोक्रा भंभ जधके समान 
ह ¦ इतनी विषेषता है कि असंख्यातगुणहानिके उपर असंख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणी है । 
आायुकमेका भङ्ग ओधके समान है । अवगतवेदी जीरवोमे सात कमक अवस्थित पदबारे जीव 
सबसे थोडे ह । इनसे अवक्तन्यपद्वाङे जीव संख्यातगुणे है । इनसे असंख्यातभागव्रद्धि भौर 
असंद्यातभागद्रानिब्ङे जीव दोनों ही दुल्य होकर संख्यातगुणे है । इनसे संख्यातभागवृद्धि 
जौर संख्यातमागदानिवाङे जीव दोनों ही तुल्य होकर संस्यातगाणे है । इनसे संख्यातगुणबद्धि 
स्रौर॒संखयातगुणदानिवारे जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे ह । इनसे 
असंख्यातगुणहानिवारे जीव संख्यातरुणे दै । इनसे असंख्यातशगुणडृद्धिवाङे जीव बिशेष 


[गी 








१, ताग्प्रतौ -बंघगो [ छत्र ताद्पन्नमेकं विनष्टम्‌ ' ˆ ““ | संमवेण; भा० प्रतौ बंधगो `` ` "ˆ "संभबेण 
शति पाटः । | 


अञ््वसाणसमुदाहारे अप्पाषहुखं < 


यावे अणाहारग त्ति णेदव्वं । एवं अप्पाब्हुगं समत्त । 
एवं बड्धिबिधो समत्तो 
अञ्ज्रवसाणसमुदाहारो पमाणाणुगमो 
१५४. अञ्छवसाणसथदाहारे तति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि-पमाणाणु- 
गसो अप्पाबहुगे त्ति | पमाभराणुगमेण णाणावरणीयस्प असंखेजञाणि पदेसबंधडाणाणि 
जोगड़ाणेर्हितो संखेजदिमायुर्तराणि । अद्र विध्बंधगेण ताव सव्वाणि जोगहाणाणि 
रद्धाणि । तदो सत्त विधबधगस्स उकस्सगादो अडविधर्बधगस्स उकस्गं सुद्ध । सुद्ध- 
सेसं यावदियो भागो अधिह्ितो" जोगह्ाणं तदो सत्तविधर्बधगेण विसेसो क्लद्रो । एवं 
सत्तविधर्बधगस्छ छव्विध्धगेण उवणिदा । एदेण कारणेण णाणावरणीयस्स असंखे- 
ज्ञाणि पदेस्बंधट्ाणाणि जोगडूणिर्ितो संखेजमागुत्तराणि । एवं सत्तण्णं कभ्माणं । 
एवं पमाणाणुगंमे त्ति समत्त । 
अप्पाबहुञणगमी 
१५५. अष्पाबहुगं °-सव्वत्थो° णाणावरणीयस्स जोगढाणाणि । पदेसबघहाणाणि 
विसेसाधियाणि । एवं सत्तण्णं कम्माणं । आउगस्स जोगहाणाणि पदेसघटराणाणि 
सरिसाणि । एदेण कारणेण आउगस् अष्पाबहुं णत्थि । 
एवं अष्पाबहुगं समत्त । 


1 


अधिक | है । इसप्रकार इस बीज पद्के अनुसार अनाहारक मागंणा तक अल्पबह्ूतव ठे जाना 
चाहिए 
# इस प्रकार अल्पबहूत्व समाप्व हुआ । 
अध्यवसनसयुदहार प्रमाणद्धगम 

१५४. अध्यवसानसमदाहारका प्रकरण है । उसमे ये दो अमुयोगद्वार दते है- 
प्रमाणाुगम ओर अल्पबहुस्व । प्रमाणानुगमकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कमके असंख्यात प्रदेशाबन्ध 
स्थान है जो योगस्थानोसे संख्यातवें मागप्रमाण अधिक हैँ । आठ प्रकारके क्मोकि बन्धक 
जीवने सव्र योगस्थान प्राप्न किये है । , उससे सात प्रकारके अन्धकके उल्छष्टसे आठ प्रकारके 
बन्धकच्छा उत्कृष्ट शुद्ध दहै । तथा इस शुद्ध से शेष जितना भाग योगस्थानको प्राप्र हुजा दहै उससे 
सात प्रकारके कमेफकि बन्धकते विरोष प्राप्र किया हैः । इसी प्रकार सात प्रकारके बन्धकका छह 
प्रकारके क्कि बन्धकने प्राप्न किया हे । इस कारणसे ज्ञानावरणीय कमेके असंख्यात प्रदेशवन्ध- 


स्थान है जो योगस्थानेसि संख्यातवें भागप्रमाण जधिक है । इसी प्रकार सात कर्मोकि विषयमे 
जानना चादि ! 


इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुभा 1 
अस्पबहुत्वायुमम 
९५५. अल्पबहुस्व-- ज्ञानावरणीय क्के योगस्थान सबसे स्तोक है । इनसे प्रदेशबन्ध- 
स्थान विशेष अधिक हँ । इसी प्रकार सात कर्मी अपेक्षा जानना चार्दिए । जयुकमेके योग- 
स्थान ओौर प्रदेशबन्धस्थान समान है । इस कारण आयुकमं को अपेक्षा अल्पबहुत्र नहीं हे । 
इस प्रकार अत्पबहुस्व समाप्त हमा 


१. तार्प्रतौ अदिहिकती ईति पाडः । 





[.: महावधे अणुभागनंधाष्ियारे 


जीवसमुदाहारो जीवपमाणाणुगमो 
१५६, जीवसश्रदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुब अणियोगदाराणि-जीवपमाणाणु- 
गमो अप्याबहुभे त्ति । जीवपमाणाणुगमेण सव्वत्थोना सहुमस् अपञज्ञत्तयस्स जदण्णयं 
पदेसबधट्ाणं । बाद्रस्स अपजत्तस्स जहण्णयं पदेसंधट्राणं संखेजशुणं । एवं यथायोगं 
तथा पदेसग्गं ,णेदव्वं । , 
एवं जीवपमाणाणुगमो समन्तौ । 


अप्पाबहुगाणगमो 


१५७, अप्याबहूगं तिषिधं-जहण्णयं उकस्सयं जदृण्णुक्स्सयं चेदि । उकस्सणए 
पगदं-सव्वत्थोषा उकस्सपदेर्बधगा जीवा । अणुकस्सपदेसवधगा जीवा अणतगुणा । 
एवं अण॑तरासीणं सन्बाणं । एवं असंखेजरापीणं पि । णवरि असंखेजञगुणं कादव्वं । 
एषं संखेजरासीणं पि । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 

१५८, जह० पगदं ° । अदणं ० सबव्यत्थोवा जहण्णपदेसबधगा जीवा । 
अजहण्णपदे° जीवा असं०गु ° | एवं याव अणाहारग त्ति णेदब्वं । णवरि संखेजञरासीणं 
संखेजगुणं कादन्वं । 

१५९. जहण्णुकस्छए पगदं । सव्वत्थोवा अद्रण्णं ० उकस्सपदेसबधगा जीवा | 
जह ०पदे° जीवा अणंतगुणा । अजहण्णमणु०्पदे° जीवा असं०्यु° । एवं ओघमगो 


सि ` प 1 0 क 9 क) [त 


जीवसयुदाहार जीवप्रमाणानुगम 


१५६. जीवसमुदा्ारच्छा प्रकरण है । उसमे ये दो अनुयोगद्रार होते है--जीवप्रमाणानु- 
गम ओर अल्पबहुत । जीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा सृष्षम अपयोप्तकके जघन्य प्रदेशबन्धस्थान 
सबसे स्तोक है । उससे बादर अपयोप्रकके जघन्य प्रदेराबन्धस्थान संख्यातगुणा है । इस प्रकार 
योगके अनुसार प्रदेश्चाप्र. जानना चाहिए । 


हस प्रकार जीवप्रमाणानुगम समाप्र हभ) 
अल्पबहुत्वानुगम 


१५७. अल्पबहुत्व तीन प्रकारका दहै--जघन्य; उच्छृष्ट ओर जघन्योद्कृष्ट । उक्कषटका 
प्रकरण हे. । उल्छृ्ट भदेशेकि बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अनुल्छषट प्रदेशेके बन्धक जीव 
अनन्तगुणे है । इसी प्रकार सब अनन्त रारि्योमे जानना याहिए । तथा इसी प्रकार 
असंख्यात रारि्येमिं भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता दै कि असंख्यातगुणा करना 
चादिए । तथा इसी भकार संख्यात रारियोमे भी जानना चाहिये । इतनी विशेषता दै 
कि संख्यातगुण.करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मा्मणातक जानना चाहिए । 

, १५८, जघन्यका प्रकरण हे । आठ केकि जघन्य प्रदैशेोके बन्धक जीव सबसे स्तोक 
ह । इनसे अजघन्य प्रदेशे बन्धक जीव असंख्यातगणे है । इसी प्रकार अनाहारक मार्मणावक 
जासनां चाहिए । इतनी विदीषता है कि संख्यात राशि्योमे संख्यातगुणा करना चाहिए । 

१५९. जघन्य इल्ृष्टका प्रकरण हे ।, भाठ करमोके प्रदेश बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
इनसे जघन्य प्रदेशोके' बन्धक जोव अनन्तगुणे है । उनसे अजघन्य-अनुक्षट प्रदेशे बन्धक ` 





जीवधयुदाहारे अणपाबहूजं ८५ 


तिरिक्खिोधं कायजोगि-ओरालि०-गोरा० मि ०-कम्मह्‌ ०-णवुंस्‌ °-कोधादि ०४-मदि०-सुद ०- 
असंज ०--अचक्खु °-तिण्णिले ०-भवसि ०-अग्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि-आहार'०- 
अणाहारग ति । 

१६०. णेरहणएसु सत्तण्णं २० सबव्बत्थो०° जह०पदे० जोवा । उक०पदे०° जीवा 
असं.गु° । अजहण्णमणु०पदे° जीवा अर्संन्गु° । आड ९ सन्वत्थो० उक्त ०पदे० 
जीवा । जह ०पदे० जीवा असंग्गु० । अजहण्णमणु ०पदे° जीवा असं °गु° । एवं सच्व- 
णिरयाणं देवाणं याव सहस्सार त्ति । आणद्‌ याव अषराइदा न्तितं चेव । णवरि 
आउ ° सब्वत्थो° उक ०पदे०° जीवा । जह ०पदे ° जीवा संखे°गु ° । अनहण्णमणु ०पदे° 
जीवा संखेज्ञगु° । 

१६१. मणुसेषु ओधं । णवरि असंसेजगुणं कादव्वं । एवं एदि ०-विगरङिंदि०- 
पं्चि०-तस० २-पंचका ०-इत्थि-पुरिस०-सण्णि ति । एवं पंचि? तिरि ०२ । मणुसपजत्त- 
मणुसिणीमु सत्तण्णं क° ओघं । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । मोहणी ° सव्वत्थो° जह ०- 
पदे० जीवा । उक०पदे०° जीवा संखेण्गु° । अजहण्णमणु ०पदे० जीवा सखेन्गु° | 

१६२, सव्वअपज्जत्त° तस्राणं थावराण च णिरयभंगो । [ सव्वहसिद्धि° ] 


जीव असंख्यातगुणे है । इसी प्रकार ओधके अनुसार सामान्य तियेच्च, काययोगी, गौदारिक- 
काययोगी, ओौदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी; क्ोधादि चार कषायवाकते; 
मव्यज्ञानीः श्रुताज्ञानी, असंयत, अचष्ुदशेनी, तीन ठेदयावारे, मन्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, 
असंज्ञी आहारक ओर अनादारक जीवम जानना चाहिए । 


१६०. नारकि्योमे सात कर्मोके जघन्य प्रदेरोके बन्धक जीव सबसे स्तोक दहै ¦ उनसे 
उरग प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अुक्कृष् प्रदेशोकि बन्धक जीव 
असंख्यातगुणे है । आयुकमेके उक्छृष् प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके 

बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे जजघन्य-अनुरछृ् प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । 
इसी प्रकार खब नारकी, सामान्य देव जौर सहस्रार कल्पतकके देवोभे जानना चाहिए । आनत 
कल्पसे ठेकर अपराजित विमान तक्के देवोमे बही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इने 
आयुक्मके उच्ृष्ट प्देशेकि बन्धक जव सबसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । उनसे भजघन्य अनुरछृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । 

१६१. मनुर्योमिं ओघके खमान भङ्ग है । इतनी विशषता है कि असंख्यातगुणा करना 
चाहिए । इसी भकार एकेन्द्रिय, विकडेन्द्रिय, पञ्चन्द्रियद्विक, चरसद्िकः पोच स्थावरकायिक; 
ल्लीवेदी; पुरुषवेदी ओर संज्ञी जीवो जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार पञ्चन्द्रियतियेच्चन्निक 
मे जानना चाहिए । मनुष्यपयोप्र भर मनुष्यिनियेमिं सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान है । 
तनो विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । मोहनीय कमेके जघन्य मदेशोके बन्धक 
जीव सवते स्तोक है । उनसे उरश प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य 
अनुलछ् प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे हे । | 
१६२. त्रस ओर स्थावर आदि सब अपयाप्रकेमिं नारकियोके समान भङ्ग है। 





१, गर 


१. ताप्रतौ असण्णि त्ति आहारं इति पाडः । 


८8 । महावै अणुभागवंधादियारे 


सव्वत्थो०› सत्तण्णं ० जह ०पदे० जीवा । उक ०पदे० जीवा संखेजगु° । अजहष्ण- 
मणु °पदे° जीवा संखेजगु° । आड० आणदर्भगो । 

१६३. पंचमण० -प॑ंचवचि० अद्रण्णं ° सव्वत्थो ° उकष०पदे ° जीवा । जह ०पदे० 
जीवा असंज्यु०२ । अजषण्णमणु०पदे० जीवा असं°गु ° । [ बेउन्बि०- ] बेउव्वि०- 
मि०-तेड ०-पभ्म ०बेदग ०-सासण ° णिरयभंगो । आदार ० अद्ुण्णं ° सच्चत्थोः ज ०पदे० 
जीवा । उक ०पदे° जीवा संखेग्यु० । [ अजहण्णमणुपदे° जीवा संग्यु° || 
आहारमि० अद्रण्णं ° सबव्वत्थो० उक्ष ०पदे° जीवा । जह०पदे° जीवा संखे°गु° । 
अजहण्णमणु० पदे° जीवा संखे°गु° । एवं अवगद्‌ ०-मणपज्ञ०-संज ०-सामाई ०-ठेद्‌ी ° - 
परिहार ०सुहुम० । 

१६४. विभग० अदृण्णं क० सव्वत्थो० उक्ष ०पदे० जीवा । जह ०पदे० जीवा 
असं°गु° । अजहण्णमणु ९पदे० जीवा असं °गु° । आभिणि-सुद-ओोधि० स॒त्तण्णं क० 
मणुसों । मोह० सब्वत्थो० ज ०पदे° जीवा । उक्ष०पदे० जीवा अरसं °गु ° । अजहण्ण- 
मणु ०पदे° जीवा असं°गु° । एवं ओधिद्‌ं ०-सुक्ष०-सम्मा०-खदग ०-उवसम ० । णवरि 
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घवौर्थसिद्धिमे साव क्कि जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक द। उनसे उल्ृषट 
प्रदेशे बन्धक जीव संख्यावशुणे है । उनसे अजधन्य-अनुलछृष् प्रदे शोके बन्धक जीव संख्यात- 
गुणे है । आयुकर्मंका भङ्ग आनत कल्पके समान है । - 

१६३. पचो मनोयोगी ओौर पोँचों षचनयोगी जोव आटो कमेक उत्छ्ष्ट प्रदेरोके 
अन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे 
अजघन्य अनुक्रष प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । [ वैक्रियिककाययोगी, ] वैक्रियिक- 
मिभ्रकाययोगी, पीत्तङेदयावारे, पद्मङेह्यावारे; वेदकसम्यष्ष्टि ओर सासादनसम्यग्हष्टि 
जीवोमे नारकि्योके समान भङ्ग है। आहारककाययोगी जीवोमे आटो कर्मोकि जघन्य 
प्रदेशो बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे उच्छृ प्रदेशेकि बन्धक जीव संस्यातगुणे हैं । 
उनसे अजघन्य अनुल्छृष्ठ परदेशे बन्धक जीव संस्यातगुणे है । माहारकमिश्रकाययोगी जीवे 
आटो क्मोफि ` उद्ष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक 
सीव संख्यात्तगुणे है । उनसे अजघन्य अनुष प्रदेशेकि बन्धक जीव संख्यातरुणे है । इसी 
प्रकार अपगतवेदीः मनःपयेयक्ानी, संयतः सामायिकसंयतः छेदोपस्थापनासंयत, परिहदारविश्यद्धि. 
संयत ओर पुक्ष्मसाम्परयसंयत जीवम जाननो चादहिए । 


१९४. बिभङ्गन्ञानी जीवम आरो कर्मो के उच्छरष् प्रदेशे बन्धक जीव सबसे स्तोक है । 
उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यात्तगुणे ह । उनसे अजधन्य-अनुलछृष्ठ प्रदेशोके बन्धक 
जीव भसंख्यात्तगुणे है । आभिनिबोधिकन्ञानी, शरुतज्ञानी ओर अवधिज्ञान जीवोमे सात करमोका 
मङ्ग सामान्य मनुष्योके समान है । मोहनीयके जघन्य प्रदेशोके बन्धकं जीव सबसे स्तोक है । 
उनसे उक्ष परदेक्षिकि बन्धक जीव असंख्यातगुणे हँ । उनसे अजघन्य अनुकष् प्रदेशेके बन्धकं 
जीवं असंख्यातगुणे ह । इसी प्रकार अवधिषरेनी, शुद्रेदयावारे, सम्यण्दष्टि, क्षायिकसम्यग्हषटि 
ओर उपशमसम्यण्ष्टि जोर्वोमिं जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि श॒ ङेदया भौर क्षायिक 


१, ताश्प्रतौ तलां च णिश्वभगो सथ्वस्थो० इति पाठः । २, ताण््रतौ ज्ञी ज० अक्षंगु° इति 
पाडः । ३. ताभप्रतौ आहार अ शण्णं ( ! ) सभ्बस्थो० इति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेसबंघे भागाभागसमभुदाहारो । ८७ 


सुक०-खडग० आड० आणदरभगो । छण्णं क०° सव्वत्थो° उक्त ०पदे० जीवा । जह ० 
पदे० जीवा संखे°गु ° । अजहण्णमणु ०पदे०° जीवा असं०गु० । संजदासंजदा देबभगो | 
चक्सु ° तसपजत्त भगो । सम्मामि० मणजोगिभंगो । एवं अप्पाबहुगं समन्तं । 

एवं मूलपगदिपदेस्ंघो समत्तो । 

, २ उत्तरपगदिपदेसब॑धो' 


१६५. एत्तो उन्तरपगदिपदस्पे पुवं गमणीयं भागामागसञ्दाहारो । अहनिध- 
ंधगस्स यो णाणावरणीयस्स एको भागो आगदो चदुधा विरिको । आभिणिबोधिय- 
णाणावरणीयस्स एक्को भागो । एवं सुद्‌ °-ओधिणा०-मणपज्ञ० । तत्थ यं तं पदेसम्ं 
सव्वधादिपत्तं तदो एक्केकस्स णाणावरणीयस्स सव्वपादीणं पदेखग्गस्स चदुभागो त्ति 
णादव्वो । यो द॑सणावरणीयस्स भागो आगदो सो तिधा बिरिको | चक्ु- 
दंसणावरणीयस्स एको भागो । एवं अवचक्सुदं ०-ओधिद० । तत्थ यं तं पदेसग्गं 
सव्वधादिपत्तं तदो एक्केकस्स दंसणावरणीयस्स सव्वधादिपदेसम्गस्स तभागो त्ति 
णादच्वो । यदि णाम एदाओ चेव तिण्णि पगदीओ मबेजञमु सेसाओ छप्पगदीओ ण भवेज्सु 
तदो चक्खु °-अचक्सु °-ओधिदं ° सब्वघादिपदेसग्गस्स तिभागमेत्तो भवे । तथा बिधिणा 





सम्यग्दृष्टि जीवोमें आयुकमेका भङ्ग आनतकल्पके समान है । तथा छह कर्मोकि उल्क प्रदेशोका 

बन्ध करनेवाे जीव सबसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोका बन्ध करनेवाङे जीव संख्यातगुणे 

है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट प्रदे्शोका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे है । संयतासंयत 

जीं देवकि समान भङ्ग ह । चश्रुददोनवारे जीरवोमिं जसपयोप्र जीरवोके समान भङ्ग है । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जी वेमि मनोयोगी जी्वेके समान भङ्ग हे । | 
इस प्रकार अल्पबहुस्वं समाप्न हुमा । 


इस प्रकार म लप्रकृतिप्रदेशबन्ध समाप्त हुभा । 
२ उत्तरप्कृतिप्रदेशषन्ध 


१६५. आगे उत्तरम्रछतिप्रदेशबन्धमे सवेप्रथम भागामागसयुदाहार जानने योग्य है- 
आट प्रकारके कर्मो का चन्ध करनेवाङे जीवको जो ज्ञानावरणीय कमंका एक भाग प्राप्र होकर 
चार भागम विभक्त हुआ है उनमेसे आभिनिबोधिकं ज्ञानावरणीय कर्मा एक माग है । 
इसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानाब्रणीय ओर मनःपयंयज्ञानावरणीय कर्मो के विषयमें 
जानना चादिए । बरौ पर जो प्रदेशाभ्र सबेघातिपनेको प्रप्र है उसर्मेसे इन चार्मेसे एक एक 
ज्ञानावरणीयके लिये सवधातियोके प्रदेशाभ्रका 'वौथा भाग जानना चादिए । जो दशंनावरणीयका 
भाग आया है वह्‌ तीन भागोमिं विभक्त हा है । उनमेसे चश्षुदशेनावरणीय्‌ कमेको एक भाग 
मिखा है । इसी प्रकार अचश्षुदशेनावरणीय ओौर अवधिद्शेनावरणीयके लिये एक-एक भाग जानना 
चाहिए । व्हा जो प्रदेशाप्र सवेघातिपनेको प्रप्र है उसमेंसे इन तीनमें एक-एक द्चंनावरणीयके 
लिये सबेधाति प्रदेशाभरका तीखरा भाग जानना चाहिये । यदि ये तीन प्रकृतिर्या ही हो, शोष 
छह भङृतियोँ न दों तो चक्षुदशेनावरण, अचश्षुदशेनावरण भौर अवधिदशेनावरणफे छि सवै 
धाति प्रदेशाभ्रका तीसरा भाग होवे किन्तु यथाविधि अन्य छह प्रकृतियौँ भौ है । चशषुदशेना- 
वरण, अचश्षुदशेनावरण जौर अवधिदशेनावरणमेसे पर्येके लिए सेधाति प्रदेशाप्रका तीसरा 


८८ । महाबंधे अणुभागवंाहियारे 


हष्यगदीयो च अस्थि । चक्खु ०-अचक्सु-ओधिदं ° सव्वधादिषदेसग्गस्स तिभागो । एदं 
सब्बाहि छहि पगदीहि तासि च तिण्णं पगदीणं इतरासिं छण्णं पगदीणं यं पदेसम्गं तं पदे- 
सग्गं तदहो येव भागो. णादव्वो। यदहो बिणा वि छदि पगदीषहि ण ह णवभागो त्ति णादव्वो । 

१६६. अण्णदरवबेदणीए एगो भागो आगदो सो समयपबद्धस्स अदमभागो त्ति 
णादव्बो । यो मोहणीयस्स-भागो आगदो सो दुधा विरिको-कसायवेदणीए एक्को भागो 
णोकसायवेदणीए एको भागो । यो कसायवेदणीए्‌ भागो आगदो सो चहुधा विरिको-कोध- 
संजलणाएः एकको भागो । एवं भाणसंज ०-मायर्संज ° सोभसंज ० । तत्थ यं तं पदेसग्गं 
सब्वधादिपत्तं तदो `एकिस्से संजरणाए कसायवेदणीयस्स॒ सव्वधादिषदेस्गस्स 
चटुभागो त्ति णादव्वो । यदहो एकिस्ते संजलणाए कसायवेदणीयस्स भ्व्बधादि- 
पदेसम्गस्स भागो तदहो इतरासिं बारसण्णं कसायाणं मिच्छनत्तस्स च भागो णादब्वो । 
अण्णदरणोकसायबेदणीए यो मागो आगदो सो समयपबद्धस्स अद्रभाग-दुभाग-पंचभागो 
त्ति णादव्बो | अण्णदरआउगे यो भागो आगदो, सो समयपबद्धस्स अषटमभागो त्ति 
णादन्बो । चदुर्णं पि पगदीणं एको चेव भागो । 

१६७. चदुण्णं गदीणं एको चेव भागो । पचण्णं जादीणं एको चेव भागो । 
पंचण्णं सरीराण एको चेव भागो । एवं छस्सडाणाण तिण्णिजंगोवंगाणं उस्संघडणार्णं 
एको चेव भागो । वण्ण-रस-गंध-पस्स-अगु०-उप०-पर-उस्ता०-आदाउजो ०-णिमि०- 





कि 
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भाग मिलता है । यह सब छह प्रकृतिर्योके साथ उन तीन प्रकृतिर्योका तथा इतर छह प्रक्ष 
तिर्योका जो प्रदेक्षामर है उस प्रदेशाग्रका उन प्रकृतिरयोके अनुसार ही भाग जानना चाहिये । 
छह प्रकृतियोके विना जो भाग तीन प्रकृतिर्योको मिख्ता है बह नौ भाग नही हैेसा 
यहो जानना चाहिये । 

१६६. अन्यतर बेदनीयके स्यि जो एकं भाग आया है वह समयप्रवद्धका आरब 
भाग ह एेसा जानना चाहिये । जो मोहनीयक्रा भाग आया हैः बह्‌ दो भार्गोमे विभक्त है- 
कषायवेदनीयके लिये एक भाग ओर नोकषायवेदनीयके खयि एेक भाग । जो कषायवेदनीयके 
स्यि भाग आयां है वहं चार भागम विभक्त होता है । करोधसंज्वकनकै ङिए एक माग । 
इसी प्रकार मानसंञ्वलनः मायासंज्वखन ओर छोभसंज्वखनके लिये एक एक भाग । वह जो 
प्रदेशा सर्वेवातिपनेको प्राप्त हु है. सरभेसे एक संजलन कषायके लिये प्राप्न हुए सर्व- 
घाति प्रदेशाग्रके चार भाग होते है एेसा यहाँ जानना चाहिये । एक संज्वखन कषाये लिये 
सवेघाति प्रदेशाभ्रका जो भाग मिकता है उतना इतर बारह कषाय ओर मिथ्यात्वका माग 
जानना चाहिए । अन्यतर नोकषायवेदनीयके लिये जो भाग आया दै वह समयप्रबद्धके आठवें 
"अ ए पचर्वो भाग, जानना चाहिये । चारो ही आयुभोके स्यि एक दी भागः 

छ्ताद्ै। ^“ - 

१६७. चासो गतियोके खयि एक ही भाग मिलता है । पाच जातियेके ख्यिष्कदी 
भाग मिर्ता है । पोच ररीरोके ल्यि एकी भाग मिठ्ता है। इसी प्रकार छह संस्थान, 
तीन आज्ञोपाङ्ग ओर छह संहननोके लिये एक एक भाग ही मिलता है । वर्णै, रस, गन्ध, 
सध अगुरुखघु, उपघात, परघातः उच्छास, आतप, उद्योतः निर्माणः तीथकर ओर स्वर नाम- 


कायान यन 


चदुवीसअणिओगहासणि ८९ 


तित्थयरणामा एवं प्तय पत्तेयभागो । चदुण्णं आणुपुचिथाणं दोण्णं विहायगदीणं 
तसादिदसयुगराणं एकको चेव भागो । यो अण्णद्रगोदे भागो आगदो सो समय- 
पबद्धस्स अद्टमभागो ति णादव्वो । यो अण्णदरे अंतराहगे भागो आगदो सो समय- 
पषद्धस्स अटममाग० पचमभागो त्ति णादन्बो | 
एवं भागाभागं समन्त 
चंदुषीसञअणिओगदाराणि 
यं सनव्वघादिपत्तं सगकम्भपदेक्षाणंतिमो मागो | 
आवरणार्णं चदुधा तिधा च तत्थ पंचधा विण्षे। 
मोहे दुधा चदुद्धा पचधावा पि ब्क्माणीणं। 
वेदणीयाउगगोदे य बज्क्माणीणं मागो से। 


१६९८, एदेण अषृपदेण तत्थ इमाणि चदुषीसमणिधोगदराणि-ाणपरूबणा 
संव्वबधो णोसबव्वरबधो एवं भूरुपगदीए तथा णेदव्वं । 





कमं इनमेंसे प्रतयेकके जयि इसी प्रकार एक एक भाग मिलता है । चार आनुपूर्वी, दो विहायो- 

गति ओर त्रसादि दस युगरछोके छ्यि एक एक ही भाग मिर्ता है । अन्यतर गोत्रकमेके लिये 
जो भाग आया है वह्‌ समयप्रबद्धका आट्व भाग जानना चाहिये । जो अन्यतर अन्तरायके 
लिये भाग आया है बह समयप्रबद्धके आठवें भागका पौचवां भाग जानना चाहिये । 


विशेषाथ--यदहां भटो कर्मो उत्तर प्रकृति्योमे परदेशबन्धके भागाभागका विचार किया 
गया है । गोम्मटसार कमेकाण्डके प्रदेशबन्ध प्रकरणम इस मागाभागका विशेष विचार शिया दै, 
इ सज्ये इसे वसे जान ठेना चाहिये । यह उसका बीजरूपसे विचार किया ह! 


इस प्रकार भागामाग समाप्र हमा । 


चौबीस अनुयोगद्वार 


जो अपने कमंप्रदेशोका अनन्ता भाग सर्वघातिपनेको प्राप्र है उससे अतिरिक्त 

रोष द्रव्य आवरण कर्मोमिं चार ओर तीन प्रकारका है! अन्तरायकमेमे पोच प्रकारका हे। 

मोहनोय कममें बेंधनेवारी प्रकृतियोका दो प्रकारका, चार प्रकारका ओर पाँच प्रकारका हैः । 
जो वेदनीय, आयु ओर गोत्र कमे भाग है वह्‌ वँधनेवाी प्रकृतिर्योका ह । 

१६८. इस अथेपदके अनुसार बय ये चौबीस अनुयोगद्रार होते है--ष्थानप्ररूपणा, सबे- 

बन्ध ओौर नोस्वेबन्ध इत्यादि मृटप्रकृतिबन्धमें जिस प्रकार कहे दै उस प्रकार जानने चाहिये- 


विरोषाथं-- यँ किस कर्म॑को किस प्रकारसे विभाग होकर द्रव्य मिता है इस बीज- 
पद्का दो गाथां द्वारा निर्देश क्रिया है । ये दो गाथा इवेनकमेभकृतिमें भौ उपरुब्ध होती है । 
उनका आशय यह है किं प्रदेशबन्धके होने पर्जो द्रव्य भिरता है उसका अनन्तर्वो भाग 
सवेघाति द्रव्य है ओौर शेष बहुभाग देक्षधाति द्रन्य है । यद्य देशघाति द्रव्यके विभागका 
मुख्यरूपसे विचार या है । तात्पयं यह है रि ज्ञानावरणको जो देशघाति द्रभ्य भिख्ता हे 
वह चार भागम विभक्त हो जाता है । जो क्रमसे आभिनिषोधिकन्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरणः 
अवधिज्ञानावरण, ओर मनःपयेयज्ञानावरणमे विभक्त हो जाता है। दशेनावरणको जो द्रभ्य 
भिलता दहै वह्‌ च॒क्षुदशेनावरण, अचक् दशेनावरण, ओर अवधिदृशंनावरण रूप होकर तीन 

+ । | ४ 


९० । माषे पदेसवंधाहियारे 


इणपर्वणा 


१६९. हाणपरूवणा दुविधा--योगद्ाणपरूचणां चेव पदेसर्बधपरूबणा चेव । 

एदाओ दो पएरूबणाओ मृरुपगदिर्भगो कादव्वो ! 

सब्ब-णोसव्वपदेसबंधञादिपरूवणा 

१७०, यो सो सव्वरबधो णोसब्ववंधो उक ० अणुक ० जह ० अजह ० णाम एदे यथा 
मूरपगदिपदेसर्बधो तथा कादध्वं । णवरि एदेसिं छण्णं पि वंधगाणं णिरण्सु यो सो 
सव्व्गधो णोसव्वर्ेधो णाम तस्स इमो णिह सो-पंचणा०-चदुद्सणा ०-सादावे ०-अडक ° - 
पुरिस ०-दोगदि-पंचि०-तिण्णिसरीर-हंडसं ०-ओरा ०अंगो ०-अप्पसत्थ ०४-दोआणु °- 
उज्ञो०-दोविहा ०-तशादि०४-थिरादियुग०-णिमि०-तिस्थ उच्चा ० -पंचंत० कि सव्वर्भधो 
मोसव्वर्बधो १ णोसब्वबंषो | सेसाणं पिं सव्वबंधोर ? [सन्नबंधो] णोसव्वघधो । सन्बाणि 
पदेपवेध इाणाणि च॑धमाणस्स सव्वधंघो । तदृणं व॑घमाणस्स णोसबव्व्बथो । एदाओ चेव 
पगदीभो ई उक० अणु° ? अणुक्घन्वंधो । सेसाणं किं उक० अणु° ! | उकंस्स- 
भागेमिं षट जाता है । अन्तराय कर्मका द्रव्य पाच भागोमे बेट जाता दहै । मोहनीयके द्रभ्यके 
गुख्य दो भाग हते है-कषायवेदनीय ओर नोकषायवेदनीय । कषायवेदनीयका द्रव्य चार 
भागेमिं भौर नोकषयवेदनीयका द्रव्य पोच भागोंमें बन्धके अनुलार विभक्तदयो जाता दहेः 
वेदनीयः आयु ओर गोत्र इनके उत्तर भेदोमसे एक कालम एक एक प्रछृतिका दौ बन्ध होता हेः 
इसलिये इन कर्मो को मिलनेवाखा द्रव्य बेधनेवाखी उस उस प्रकृतिको सम्पूणं मिल जाता है । 


यह बीजपदे है । इसके अनुसार भागे सर्वेबन्ध ओर नोखवेबन्ध आदि २४ अधिकारोके द्वारा 
उत्तरप्रछृतिप्रदेशबन्धका विवार किया जाता है । 


स्थनप्रस्पणा 


१६९. स्थानप्रूपणा दो प्रकार कौ है--योगस्थानप्ररूपणा जौर प्रदेराबन्धस्थानप्ररूपणा । 
ये दौ प्रपणं मूलप्रकृतिबन्धके समान करनी चादिए । 


सर्वेबन्ध-नोसवंप्रदेशवभ्ध आदि प्ररूपणा 


१७०. जो सवबन्ध, नोस्वेबन्ध, उल्छष्टबन्ध, असुत्छष्टबस्ध, जघन्यवन्ध भौर अज- 
घन्यवन्ध है ये जैसे मूकप्रकृतिप्रदेशबन्धमे कषे है उसभ्रकार इनका विवेचन करना ष्वादिए । 
इतनी विशेषतां ह कि इन छौ बन्धकमेसे नारकिर्योमे जो सर्व॑बन्ध भौर नोसर्वबन्ध है 
उस्रा यद निदेश है--रपोच ज्ञानावरण, चार दशेनाघरण, सातावेदनीय, आठ कषायः 
पुरुषवेदः दौ गति, पश्ेन्द्रियजार्ति, तीन शरीर, हण्डलंस्थान, ओदारिकशरीरयाङ्गोपाङ्ग, 
अप्रशस्त व्रणेचतुधक> दौ आयुपूर्वी, उद्योतः दो विहाथोगति, व्रघादि चार, स्थिर भादि छह 
धुगलः निमोणः तीथकर, उगोत्र मौर पच अन्तराय इन अ्र्ृतिर्याका क्या सं्वैबन्ध है या 
नोखयेवन्ध ह { नोसवैबेन्ध है 1 रेष प्रकृति्योकता क्या स्ववन्ध है या नोसर्वबन्ध दै ! 
वैबन्ध है ओर नौसबेबन्ध है । सव प्रदेशबन्थ स्थानोका बन्ध करनेव्के सर्ववन्ध होता 
६ शीर उससे' स्यूनका बन्ध करमनेवरेके नोसर्वबन्ध होता है । इन्दी प्रङतिर्योका 
क्या उक्कृष्टवन्ध होता दै या अनुखृष्टबन्ध होता है। अवु्छृष्ट बन्ध होता इ । 
शेष प्रकृतियोका क्या उ्छृष्टवन्ध' होतें है या अनुक्कष्टबन्ध होता है १ उल्ष्टबन्ध होत है 
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सादि-अणादि-घुव-अद्ुववंधपरूवरणा | ९१ 


घथो अणुक्स्सर्बधो । ] सउकस्छयं पदेसग्गं बभमाणस्स उकस्सबधो । तदृणं बंधमाणस्स 
अणुकस्सबधो । णिरणएमु सव्बपगदीणं 8 जह ० अजह ० ? अजदहष्णबधो । णवरि तित्थ° 
ज ० अज ० । एवं याव अणाहारभ त्ति णेदव्वं एदाणि अणियोगदाराणि । 
सादि-अणादिःधुव-अद्ुवंधपरूवणा 

१७१. यो सो सादि० अणादि° पूवर्ब०* अद्भुव० णाम तस्व दुवि०- 
ओषे० आदे० । ओषे° पंचणा०-छदं स ०-वारसक ०-मय-दु ०-पंचंत ° उ० जह० अनह ० 
प०वं० किं सादि०४ १ सादि० अद्भूव० । अशु° फं ` सादि०४ १ सादि अणादि° 
धुब०* अद्धुबबंधो वा । सेसाणं पगदीणं उक्ष अणु ° जह ० अजह ० फ सादि०४ ! 
सादि० अद्भब० । एवं अचकु ०-मवसि ० । णवरि भवसि ° धुब० णत्थि । सेसाषं 
 णिरयादि याव अणाहारग त्ति सन्वपगदीणं सादि° अद्धुवर्बधो । 


ओर अनु्छृषटबन्ध होता दहै । अपने उत्छषट प्रदेशाम्रका अन्ध करनेषाङेके इल्छृष्टबन्ध होता 
है । उससे न्युनका बन्ध करनेवारेके अनुछरष्टबन्ध होता है । नारकिर्योमिं सब परकृतिर्योका 
क्या जघन्यबन्ध ` होता दै या अजघन्यबन्ध होता है १ अजघन्य बन्ध होता है । इतनी 
विकषेषता है कि तीथेङ्कर भ्रक्ृतिका जघन्य बन्ध होता है ओर अजधन्यवन्ध होता है । 
इसप्रकार अनाहारक मागेणातक ये अनुयोगद्धार छे जाने चाहिए । 
सादि-अनादि-धुब-अधुवप्रदेशबन्धप्ररूपणा 

१७१. जो सादिवन्ध, अनादिवन्ध, धरुवघन्ध ओर अधरुवबन्ध दै उसका निदेश दो 
प्रकारका है-मोघ ओर आदेश्च । ओधसे पच ज्ञानावरणः इष्ट दशनावरण, कारह कषाय, भयः 
जुगुप्सा ओर पोच अन्तरायका इल्छष्ट, जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध क्या सादि, अनादि, 
धुव या अध्रुव है १ सादि भौर अध्रुव हैः । अनुरछृष्ट प्रदेशबन्ध क्या सादि, अनादि, धुव या 
अध्रुव है? सादि, अनादि, धव ओर अध्रुव है। रेष भृति्याका उल्छष्टः अचुत्छष्टः 
जघन्य भौर अजन्य प्रदेशबन्ध क्या सादि, अनादि, भुव था अघरुव दै १ सादि जौर जधरुव 
हे । इसी प्रकार अचष्ुदशंनी ओर भव्य जीकोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि 
भव्य जीवोमें धरबभङ्ग नहीं हे । नारकि्योसे ठेकर अनादयारक तक शेष सागेणारभोमिं सब 
परकृति्योका सादि जर अधुबबन्ध है । 

बिरोषाथं-- मूख कदी गई" धुवबन्धिनी पाँच ज्ञानावरण आदि परक्ृतियोका उछ 
प्रदेशबन्ध गुणप्रतिपन्न जीवोफे होता है । उससे परे उनका अनुष प्रदेशबन्ध होता दः 
इसङ्एि तो इन प्रछतिर्योका भनुल्छषट प्रदेशबस्थ अनादि ह ओौर इन प्रकृतिर्योका उल्छृष्टके चाद्‌ 
पुनः अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव दै, इसलिए इनका अलुरछृष्ट प्रदेशबन्ध खादि दै । तथा 
सरव्योकी अपेक्षा बह अघरुव है ओर अभव्योकी अपेश्ा ध्रुव दहै । इस प्रकार प्रचि ज्ञाना- 
वरणादि भकृतियोके अलुरछष्ट प्देशबन्धके साद आदि चारों विकल्प बन जाते है । किन्तु इनके 
उत्कृष्ट, जघन्य ओौर अजघन्यबन्धके ये चारो विकल्प न होकर केव सादि.ओर अध्रुव ये वो 
ह विकल्प होते है, क्योकि ये तीनों प्रकारके बन्ध कादाचिरक होते है । इनके सिना अन्य 
जितनी प्रकृतयो है उनके उक्ृष्ट आदि चासो पद्‌ कादाचित्क होनेसे उनमें खादि ओर अध्रुव 
ये दो हौ विकल्प बनते है । यदह अघ प्ररूषणा है जो अचष्ुद्शैनी ओौर' भन्वमा्ेभामें 
सम्भव है इयि इन दो मागणाओंमे ओधके खमान उक्त प्रूपणा जाननेकी सूचना कौ 


त थण मा-क णि कजे भन 


१. ता-्राशप्रस्योः सादि-भणगु०-घुवबं० इति पाठः । २. ताण्प्रतो खादि० ४ अ द्ुव० इति पाडः । 











९९ मंहाबेषे पदेसर्बधाषियारे 


सामित्तपरूवणा 


१७२. सामिततं दुबिधं-जह० उक० । उक° पगदं । दुषि०-ओषे° अआदे० । 
ओषे० पंचणा ०-चहुदंस०-सादा०-जस०-उच्चा ° -पंच॑त ° उकस्सपदेसषंधो कस्स ! 
अण्णद० सुहूमसंप० उवसम०१ खवगस्स वा छव्विधरवेधगस्स उकण्जोगि° 
२ कस्सपदेसबधे बड° । ` थीणगिद्वि०-३-मिच्छ°-अणताणु ० ४-इत्थि° -णवुंख °-णीचा० 
एक° पदेन्व॑धो कस्स १ अण्ण चदुग० पचि सण्णि° मिच्छा० सव्वाहि 
प्त्तीहि पज्त्तगदस्स सत्त विधं° उकन्जोगि० उ ०पदे ° व° । णिद्वा-पयला-हस्स 
रदि-अरदि-सोग-भयः-ह ° उक० पण्यं करस ? अण्ण० चदुगदि० सम्मादि० सव्वाहि 
पज्ञ० सत्त विध० उक०्जो° उक्०पद० वडू° । असादा० उ० पण्वं० क० ! 
अण्ण० चुग० सण्णिस्स सम्मा० मिच्छा० सव्वाहि पजञ० सत्तविध० उक०्जो उक ०- 
पदे० वडु° । अपच्चक्खाणा०४ उ ० प०्वं० क० १ अण्ण० चदुग० असंज° सम्मा० 
सव्वाहि पृञ्ज० सत्त व्रिध० उक ०जो० ठक ° वट ° । पच्चक्खाणा०४ उ०प० क° ! 


है । मात्र भव्यमागेणामे पौँच ज्ञानावरणादिके असुत्छृष्टपदका धव भङ्ग नहीं बनता; क्योकि 
भव्य होनेसे इनके सव प्रकारका बन्ध अध्रुव ही होता है । शेष सब मागेणाएं कादाचित्क 
है, इसङ्िए उनमें घब प्रकृति्योके उच्छष्ट ओंदि पद कादाचित्क होनेसे सादि भौर 
अधुव कटे है । 
स्वामित्वप्ररूपणा | 

१५७२. स्वामित्व दो प्रकारका है-जघन्य ओौर उल्छरष्ट । उल्छष्टका प्रकरण है । निदंश 
दो प्रकारका है--ओष ओौर आदेश्च । ओधसे पच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीयः 
यशःरीरति, उ्गोत्र ओर पोच अन्तरायके उच्छष्टप्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ छह प्रकारके 
कमोक्रा बन्ध करनेवाला, उच्छरष्ट योगसे युक्त ओर उच्छरष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर 
उपशामक ओर क्षपक सूष्ष्मसाम्परायिक संयत्त जीव उक्त प्रकृतियोकि उल्क प्रदेशबन्धकां 
खामी है । स््यानयृद्धि तीन; मिथ्यासख, अनन्तामुबन्धी चार, श्ीवेद, नपुंसकवेद ओर नीच- 
गोत्रके उक्छष्ट प्रवेशबन्धका स्वामी कौन है ? सब पयाप्नियोंसे पयर सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला, उक्छृष्ट योगसे युक्त ओर उलछृष्ट प्रदेशबन्धमे वतमान अन्यतर चार गतिका 
पचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेदाबन्धका स्वामी है । निद्रा; 
प्रचरा; ५८ रतिः अरति, शोक, भय गौर जुशुप्छाके उच्छरष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! 
सन पयोपनियोसे पयाप्र हभ, सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करतेवाखा, उच्छृष्ट योगसे युक्त 
ओर च्छट प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर चार गतिका सम्यण्दष्टि जीव उक्त प्रङृतियोके 
उल््ृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । असातावेदनीयके चष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन ड १ सब 
पयोप्ति्योसे पयाप् हुमा, सात प्रकारके कर्मक बन्ध करनेवाका, उक्ष योगसे युक्त भौर 
उच्छृ परदेशबन्धँं वतेमान अन्यतर चार गतिका संज्ञी सम्यग्दृष्टि ओौर मिथ्याहष्टि जीव 
भसातावेदनीयके इच्छषट प्रदेशजन्धका स्वामी हे । अप्रस्याख्यानावरण चारके उल््रषट प्रदेशबन्धक्ा 
स्वामी कोन हे १ खब पयौपियोसे पयौप्र हुमा, सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला, 
इचछृष्ट योत्रासे युक्त ओर .उच्छृष् प्रदेशबन्धमे वतमान अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यम्दष्ट 


१. आ्ारप्रतौ सुहमसंप० अ्ण्णद्‌ ० उवसम० इति पाटः । २. ता°प्रतौ अखादा० उ० [ जो° ] 
इति ्राटः । 


साभमित्तपद्वणां ९३ 


अण्ण० दुगदि° संजदासंजद ० सत्त बिध० उक ०जो० उक ° बड° । कोधसंज ० उ ०प० 
० ? अण्ण० अणियद्ि° उवसा० खवग० मोहणीयस्स चदुविध० उक्ष०्जो० । एषं 
माण०-माया०-लोभ° । णवरि मोह ० तिविध-दुविध-एग] बधगस्स उक्ष °जोगि० । एवं 
पुरिस ० । णवरि मोह ° पंचविध्ब॑ध० उक०जोगि० । णिस्याड० उ ° प०ब० फ० ! 
अण्ण० दुगदि° सण्णि° मिच्छा° सव्वाहि पञ्ज° अ्विध० इक ०जो° । तिरिक्खाउ० 
उ० प्०ब॑० क० १ अण्ण० चहु ग० सण्णि० मिच्छा० सबव्वाहि पञ्ञ० अडविध० उक्ष° 
जोगि° । मणुसाड ° उ ° पर्व॑० क° १ अण्ण० चदुगदि० सण्णि० मिच्छा० सम्मादि० 
सव्वाहि पञ्ञ° अद्रुविध° उक्०्जोगि० । देवाड ° उ० प०्बं० क° ? अण्ण° दुगदि° 
सण्णि° भिच्छा० सम्मादि० सव्वाहि पञ्ज ° अटबिध० उक्ण्जोगि० । णिरयगदि- 
णिरयाणुपु ०-अप्यसत्थवि ० -दुस्सर० उ० प०्ब० ऊ० ! अण्ण० दुगदि० पंचि° 
सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ञ° अड्रावीसदिणामाए सह सत्त बिधर्ध० उक्भ्जोगि० । 


मि क ५० अब्न् 


जीव अप्रत्यास्यानावरण चारके उद्टृष्र प्रदेराबन्धका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चारके 
उत्कृष्ट प्रदेदाबन्धका स्वामी कौन है १ सातं प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला; उः“ योगसे 
युक्त ओर उत्छरषट प्रदेशबन्धमे वतेमान अन्यतर दो गतिका संयतासंयत जीव प्रस्याख्यानावरण 
चारके उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी दहै । करोधसंञ्वखनके उत्छृष्ट प्देशबन्धका स्वामी कौन हे † 
मोहनीय कमेकी चार ग्रकृतिरयोका बन्ध करनेवाखा भौर उल्क योगसे युक्त अन्यतर अनि- 
वृत्तिकरण उपश्चामक ओौर क्षपक जीव कोध संऽ्वलनके उर्र् ्देशबन्धका स्वामी है, इसी 
प्रकार सान, साया ओर लोभसंज्वखनकी अपेक्षा उल्छृष्ट स्वामित्व जानना बचादिए । इतनी 
विशेषता है कि जो मोहनीयक्छी तीन प्र्ृतिर्योका, दो प्रकृतियोका ओौर एक प्रृतिका बन्ध 
करता है ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त है वह्‌ क्रमसे इन प्रृति्योके उच्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । 
इसी प्रकार पुरूषवेदकी अपेक्षा उक्छृष्ट खामित्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता दहै कि जो 
मोहनीय कमेक्ी पाँच प्रकृति्योका बन्ध कर रहा है ओौर उन्छृष्ट॒योगसे युक्त है वहं पुरुष- 
वेदके उल्छृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी है । नरकायुके उच्छ प्रदेश बन्धका सवामी कोन है ? सब 
पयोप्रियोसे पयाप्र हृजा; आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर दौ गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव नरकायुके उल्छृएट॒प्रदेशवबन्धका स्वामी ड । 
तियज्वायुके उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है? सब पर्याप्नियोसे पयौप् 
हु, आठ प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार 
गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव तियंश्चायुके उक्छष् प्रदेशबन्धका स्वामी है । मठुष्यायुके उत्कृष्ट 
प्देशबन्धका स्वामी कौन है? सव पयाप्नियोँसे पर्याप हा, आठ प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला ओर उच्छरष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिक संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
भर“ सम्यष्टष्टि जीव मनुष्यायुके उत्छृष्ट॒प्रदेशबन्धका स्वामी है। देवायुके 
इत्छृष्ट॒परदेशबन्धका खामी कौन है? सब पयाप्रि्येसि पयौप् हभा, जाठ 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओौर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गिक संज्ञी मिथ्या- 
~ < 

दृष्ट ओर सम्यग्हष्टि जीव देवायुके उच्छ्र प्रदेराबन्धका सामी ह । नरकगति; नरकगद्यानु- 
पूर्वी, अप्रशस्त विदहायोगति ओर दुःस्वरके उत्् ्रदेशाबन्धका स्वामी कौन ह, ! सब पयौपरयोसे 
पयाप्न हज, नामकमेकी अदास प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवारा 
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9. ताण्प्रतौ अणियि० । उच्च ( व ) सा० इति पाटः । 


९४ महावै पवेखबंधाष्टियारे 


विरि ०-पहदि०-ओरालि०-तेजा०-क० -हंड ०-वण्ण ० ४-तिरि्खिाणु ०-अगु०-उप०- 
थावर ०-बादर० -सुहुम ०-अपञज्ञ०-पत्ते०-साधार ०-अथिरादिपंच ° -णिमि० उ ° प०्म० क० { 
अण्ण० हुगदि० पंचि० सण्णि° मिच्छा० सव्वाहि पञ्ज तेवीसदिणामाए सह सत्तविध° 
उक०्जोगिस्छ | मणुस्त ०-चदुजादि-ओराल्ि°अगो ०-असंपत्त०-मणुस्ाणु०-तस ० उ० 
पण क० ? अण्ण० दुगदि० पर्चि° सण्णि° भिच्छा० सव्वाहि पज पणुबीसदि- 
णामाए सह सत्तविध० उकं०जोभि० । देवग०-वेउव्रि ° समचदु ०-बडव्वि०अंगो०- 
देवाणु०-पत्थवि°-युभग-सुस्पुर-अदे° उ० पदेश्वं० क० ? अण्ण० दुगदि° पचि०- 
सण्णि° भिच्छादि० सम्पा० सब्बाहि पज ° अडावीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०- 
जो० । आहार ०२ उ ° प०० ० १ अण्ण० अप्पसत्त० तीसदिणामाए सह सत्तविध 
इ °जो० | चदुसंडा०-चदुसंघ० उ० पण्वं° क० १ अण्ण० चदुग० प्चि० सण्णि° 
मिच्छा० सब्वाहि पज्ञ ° एगुणतीस दिणामाए सह सत्तविध० उक०्जोभि ° । बजरिस ° 
उ० पण्ं० क० ? अष्ण० चदुम० पंचि० सण्णि० मिच्छा० सम्भा° सन्वाहि पञ्ज 
एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ ०जो० । पर ०-उस्सा०-पजञ ० थिर०-सुभ० उ० 
ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त दो गतिका संज्ञी पंचेन्दरिय मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृति्योके उत्कृष्ट 
परदेशबन्धका स्वामी है । तियश्चगति, पएकेन्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर, तैजखशरीरः कामेण- 
शरीर, हृण्डसंसथान, बणेचतुष्कः तियंद्धगत्यानुपूर्बी, अगु रुलघु, उपघात, स्थावर, बादर, सूदः 
दपरयीप्र, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर आदि पौँच ओर निमौणके उस्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन 
है £ सव्र पयौधियोसे पयो हभ, नामकमेकी तेईस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का 
बन्ध करनेवाखा ओौर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव 
रक्त प्रञृत्तियोके उल प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, चार जाति, ओौदारिकशरीर आङ्खो- 
पाङ्ग, असम्प्राप्रास पाटिकासंहनन, मनुष्यगघ्यानुपूर्वी ओर त्रसके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन 
ह ? खव पयाप्तियोंसे पयाप्र हृजा, नामकमेकी पच्चीस प्रकृतियफे साथ सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करतेवाला भौर उक्फृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका पद्ेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यारष्टि जीव 
उक्त भ्ृतियकि उलछृष्ट प्रदेशबन्धकता स्वामी है । दैवगति, वेक्रियकरारीर, खमचतुरख संस्थानः 
वेक्रियिकशरीर आङ्गापाङ्गः देवगत्यातुपूर्बी प्र्चस्त विहायोगति, सभग, सुस्वर भौर भदे 
उत्छष्ट  भरदेशवन्धका स्वामी कौन है! सब पयायसे पर्याप्त हुमा; नामक्म॑को भडाईस 
्रहृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करलेब्राला ओर ₹च्छषट योगसे युक्त अन्यतर 
दो गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिभ्याृष्ट ओर सम्यग्हष्टि जीव सक्त प्रक्तियोके उच्छृ 
मदेशबन्धका सामी दे 1 आहारकद्िकके खलछृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौम है १ 
नामकमंको तीस प्रृतियेके साथ सत प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उछ 
योगश युक्त अन्यतर्‌ अप्रमत्तसंयत जीव॒ आहारकद्धिकके उलछृष्ट॒प्रदेशबन्धका स्वामी 
है। चार संश्यान भौर चार संहननके उल्छष्ट प्रदेशचन्धका स्वामी कौन है । सब प्रयापियोसे 
पयोप्न हुजा, नीमकमंकी उनतीस प्रक्तियोफे .साथ सात प्रकारके कर्मोक्ना बन्ध करनेवाङा 
भौर उच्छृ ग्रोयसे युक्त अन्यतर चार गतिका पच्धन्दरिय संक्षी मिथ्यादृष्टि जीच उक्त प्रतियोके 
सतषट पेदाबन्धका स्वामी हे । वच्नषभनाराचसंहननके उक्ष परदेशवन्धका स्वामी कौन है ! 
सव्र पांप्निवोसे पयो हुभा, नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मा बन्ध 
करनेवाडा जीर “उछ योगसे युक्त अन्यतर चार गतिक पञ्चेन्द्रिय संज्ञी भिथ्यादष्टि ओर 
सम्य्दष्टि जीव उक्त प्रशृतिके इक्छृषट प्रदेशवस्धश्ठा स्वामी है। पर्रात; उच्छास, पर्याप 


सामित्तपरूवणा ९५ 


प१०बं० ० १ अण्ण० तिगदि० पचि० सण्णि० मिच्छा० सध्वाहि पज० पणुब्रीसदि- 
णामाए सह सत्तबिध० उ ०जो० । आदाउल्जो० उ० पर्व॑ क० ? अण्ण०° तिगदि° 
पंचि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज्ञ० छव्बीसद्िणामाए सह सत्त विध० उ ०जो० । 
तिस्थ उ० प०्वं० क° १ अण्ण० मणुसस्स सम्मादि० सन्वाहि पज्ञ०° श्युणतीसदि- 
णामाए सह सत्तविध० उक ०जोगिस्प 

१७३. अदेसेण णेरईणएसु पंचणा०-सादासाद ०-उच्चा०-प॑चंत० ठं० प०्वं० 
० १ अण्ण० मिच्छा सम्मा० सव्वाहि पज्ञ° सत्तविधं ° उ ०जो० । थीणगिद्धि ०३. 
मिच्छ०-अणताणु ० ४-इस्थि °-णवुंस °-णीचा० ठ ० पण्य क० ¢ अण्ण० मिच्छा° 
सव्वाहि पजञ° सत्तविध० उ०जो०° । छदंसणा ०-बारसक ० -सत्तणोक० उ० प०ब० ० ! 
अण्ण० सम्मा० सन्वाहि पज्ञ० सत्तविध० उण्जो० । तिखिंखाउ ° उ० पए्श्वं० क० ? 
अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पजञ० अट्विध० उ०जो० । एवं मणुस्राड ० । णवरि सम्मा० 
स्थिर ओर ुभके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? सब पयाप्रियोखे पर्याप 
हुभा, नामकमेकी पञ्चीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर 
उत्कृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर तीन गत्तिकां पञ्चेन्द्रिय संज्ञो मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोकि 
उच्छष्टप्रदेशबन्धका स्वामी है । आतप ओर उद्योतके उल्छष्ट प्रदेशबन्धका खामी कोम हे ! 
सब प्याघ्रियोसे प्यार हुभा, नामकमेकी छब्बीस प्रकृतियोके साथ खात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला ओर उच्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर तीन गतिका पच्च न्द्रिय संज्ञी भिथ्याष्टष्टि 
जीवं उक्त दो प्रकृतियोके उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है। तीथकर प्रकृतिके उन्छ्ष्ट 
परदेशाब्रन्धका खामी कौन दैः १ सब पयाप्नियोस पयौप्र इजा; नामकमेको उनतीस प्रकृतियोके 
साथ सातं प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यत्तर मसुष्य 
सम्यग्दृष्टि जीव तीथेङ्कर प्रकतिके उत्कं प्रदेशबन्धका स्वामी हे । 

१७३. आदेशसे नारकियोमे पोच ज्ञानावरण, साततावेदनीय, असातावेदनोय, इउच्चगोघ्न 
ओर पाच अन्तरायके उ्छृष् प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हे ? सब पयौप्तियोसे पयोप्र हृजा 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाढा ओर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ओर 
सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हे । स्त्यानगृद्धि तीन; मिथ्या ; 
अनन्तादुरबन्धी चार, श्ीवेद; नपुंसक्वेद ओर नोचगोत्रैके उल्छष्ट प्र देराबन्धका स्वामी कौन 
है १ सब पयाीप्रियोसे पयोप्र हा; सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाडा ओर उल्छृष् 
योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीत्र उक्त प्रकृति्योके उच्छृ परदेशबन्धका स्वामी है । छ 
दशंनावरणः, बारह कषाय ओौर सात नोकषायेकि उलकषट॒प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दै { 
खव पयौधि योसे पयौप्र हुभा, सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर उचछृष्ट योगसे 
युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोकि उक्र प्रदेशबन्धका स्वामी है । तियंश्चायुके 
उत्छरष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दहै? सष पयौप्तियोसे पयो्र~ हआ, आठ 
प्रकारके छर्मोका बन्ध करनेवाखा भौर उटष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव 
ति्यज्वायुके.उक्छृष्ट परदेशबन्धका स्वामी है । इसीप्रकार मनुष्यायुके चत्छृ् प्देशबन्धका स्वामित्व 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है छि आठ कर्मोको बैन्ध करमेव!खा भौर उक्छृष्ट योगसे 
युक्त अन्यतर सभ्यगदष्टि भौर भिथ्याहृष्टि नारकी सतुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशबच्धका स्वामी हे । 


१, ताशश्राप्रस्योः तदिय एवं चरस्थीपु इति पाडः । 














भ 


९६ महाब॑षे पदेस्बंधाहियारे 


मिच्छा० अहविध० उ ०जो० । तिरखिखि ०-पंचसंडा ०-पंचसंष °-तिरिक्खाणु °-अप्पसत्थ- 
वि०-द्‌ भग-दुस्सर-अणादे° उ० प०्व० क° १ अण्ण मिच्छा० सव्वाहि परजज° एगुण- 
तीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०्जो० । मणुस०-पंचिं०-तिण्णिसरी °-समचदु०-भोरा०- 
अंगो ०-बज्ञ रि०-ण्ण०४ -मणुसाणु०-अगु ०७-पसत्थ °-तस ० ४-थिराथिर-सुभायुम-सुभगः 
सुस्सर-आदे ०-जस ०-अजस०-णिमि० उ० पण्वं० फ० १ अण्ण० सम्मा० मिच्छा० 
स॒व्वाहि पञ्च ° एगुणतीसदिणामाए सह स ्तविध० उ ०जो० । उज्ञो० उ० पर्वण 
० १ अण्ण ° मिच्छा० सव्वाहिं पज्ञ० तीसदिणामाए स ह सत्तविध ० उ०जो० । तित्थ० 
उ० प०्वं० ० १ अण्ण० सम्मा० सव्वाहि पज्ञ० तीसदिणामाए सह सत्तमिध० 
उ०जो० । एवं पटम ० विदिय० तदिय० । चउत्थीए याव छद्ध त्ति एवं चेव । णवरि 
तित्थ० बज्ञ० । सत्तमाए णिरयोषं । णवरि मणुसगदि-मणुसाणु० उ०प०० क० ! 
अण्ण० सम्मा० एगुणतीम दिणामाए सह सत्तविध ° उण्जो० । उच्वा०उ० पण्यं क० ! 
अण्ण ° सम्मा० सत्तविध ° उ०्जोगिस् । 

१७४, तिरिक्विसु पंचणा० स्ादासाद ० उच्ा०-पंचंत० उ० पर्ब॑° क० १ अण्ण० 


ति्यब्नगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन; तियंश् गत्यातुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति; दुभेग, 
दुःखर ओर अनादेयके उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामौ कौन है ! सब प्याप्रियोँसे पयत हआ, 
नामकर्मकी उनतीस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर उक्कृष्ट 
योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रछृतिर्योके उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी हे । 
मनुष्यगति, पच्चन्द्रिजाति, तीन शरीर, समचतुरख्संसथान, ओदारिक आाज्गोपाङ्ग, वजर्षभ- 
ताराच संहनन, बणेचतुष्कः मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्कः प्रशस्त विदहायोगति, व्रसचतुष्कः 
स्थिर, अस्थिर, श्युभ, अश्युभः, सुभगः सुस्वर, आदेयः यशःकीर्ति, अयशःकीतिं ओर निमोणके 
उत्ष्ट भदेशबन्धका स्वामी कौन दै ? सव्र पर्याधियोसे प्याप्तं हभ, नामकमेकी उनतीस 
भ्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मका बन्ध करनेवाला ओर उत्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
सम्यग्हष्टि ओौर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हे । 
इद्योतके उल्छृष्ट प्रदेरवन्धका स्वामी कौन है ? सब परयौप्तियोसे पयौप्त हभ, नामकमेकी 
तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उ<छष्ट योगसे युक्त अस्यतर 
मिश्यारष्टि नारकी उद्योतके उत्छष्ट प्देशबन्धका स्वामी है । ती्थङ्करभद्कतिके उत्छष्ट प्रदेशबन्धका 
सामी कौन है? सब परपापियोसे पयोप्त हुः नामकमेकी तीस प्रकृति्ोके साथ सात 
प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करनेवाखा भौर ऽद्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यम्हष्टि 
नारकी तीथेङकरमदतिके इत्छष्ट प्रदेदावन्धका सवामी है । इसीप्रकार पहली; दूसरी भौर 
तीसरी प्रथिवी जानना चाहिए इसी प्रकार चौथी प्रृथिवीसे छटवीं परथिवी 
तक जानना चाहिए । इतगी बिरोषता ह कि इन परथिवियोमे तीथङ्कर प्रकृतिको छोडकर कहना 
न्वाहिए । सातन्धप्रथिवीमे सामान्य नारकियोके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि 
मसुष्यगतिः ओर मतुष्यगत्यायुपूर्वकि उर्ृ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? नामक्मंकी उनतीस 
भ्रकृतियोकरे साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर उद्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
सम्यग्हष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोके उच्छष् प्रदेशबन्धका सवामी है । उवगोत्रके उतर प्रदेशवन्धका 
स्वामी कोन है. सात कारके दूर्मोका बन्ध करनेवाला भौर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
सम्यर्हष्टि नारकी उच्चगोत्रके उल्रष् प्रदेशबन्धका स्वामी है । 

१७४. तियेच्चमें पच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातवेदनोय, उबगोत्र ओर पाँच 


उत्तरपगदिपदेखषंधे समित्तं ६७ 


पंचि° सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सन्वाहि पज्० सत्तविध ° उण्जो° | थीणगिद्धिदंडओ 
ओघं ० । छदंसणा ०-पुरिस ०-छण्णोक० उ० पणवं ० क० १ अण्ण० सम्मा० सनव्ाहि पज्ञ० 
सत्तविध ° उ०जो० । अपचक्लाण ओघं । अटक ° उ० प०ब० क ० ? अण्ण०संजदासंन० 
सत्तविध० उन्जो० । तिण्णं आड० उ० पर्ब कु० ? अण्ण० पंर्चि° सण्णि० 

मिच्छा० अदविध ° उण्जो०। देवाड० उ० प०्ं० ॐ० १ अण्ण० स॒म्मादि० मिच्छ 
अहविध ° उण्जो० । णिरयमदि्दडओो तिरि्खिगदिदंडभो मणुसगदिदंडओ देवगदि- 
दंडो [चदुसंडा०-पंचसंघ ०] ओषं। पर०-उस्वा०-पञजन ०-थिर-सुम-जस ० मणुसमदि- 
भगो । आदाउजो° ओषं । एवं पं्चिं०तिरि०३। 

१७५. पचि ० तिरि०अपज्ञ० पंचणा०-णवदंसणा-सादासाद ०-मिच्छ ०-सोलसङ ०- 
णवणोक ० -दोगोद ०-पंचंत० उ ०प० फ० १ अण्ण० सण्णि० सत्तविध० उ०जो० । 
दोभाड० इ० पर०्ं० क० ? अष्ण० स्रण्णि० अहविध० उण्जो० । तिर््खिगदि- 
दंडओ उ० पर्वं ०१ अण्ण० शचण्णि० तेवीसदिणामाएः सह सत्तविध० 


अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है सव पयौपियोसे पर्याप्त हु, खात प्रकारके 


कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर खक्ष योगसे. युक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्दृष्टि ओर 
मिथ्यादृष्टि तियंच्च उक्त प्ररृति्योके उत्छष् प्रदेरोबन्धका स्वामी ह । स्स्यानगरद्धिद्ण्डकका भङ्ग 


जओधके समान है । उह .दशेनावरण,. पुरुषवेद्‌ ओर छ नोकषा्योके उक्छष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन दै । सव प्याप्तिरयोसे पर्याप्त हभा सात प्रकारके कर्मा बन्ध करनेवाला भौर 


उल्छष्टयोगसे युक्त अन्यतर सम्यग्ष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृति्योके उद्छषट प्रवेशबन्धका स्वामी हे । 
अप्रत्याह््यानावरण चारका भंग ओधके समान दै । आठ कषार्योके उक्कृष्ट प्रदेशबन्धका सामी 
कौन है? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवांछा ओौर उल्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर 
सयतासंयत तियच् उक्त प्ररृति्योके उल्छ्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीन आयुजओके इक 
प्रदेशबन्धका स्वामी है १ आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ओर उष्टं योगसे युक्त 
अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि तियं तीन आयुभके उस्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हे । 
देवायुके उक्ष प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ भरकारफे कर्मोका बन्ध करनेवाखा भौर 
उत्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्बग्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टि तियं ॒देव।युके उच्छृ परदेशवन्धका 
स्वामी दैः! नारकगतिदण्डक;, तियेञ्धगतिदण्डक) समुष्यगतिदण्डक ओर दैवगतिदिण्डक 
चार संस्थान ओौर पांच संघनन का भङ्ग ओधके समान ह । परघात, उच्छासः, पयौप्त; 
स्थिर, चभ ओर यशः कीर्तिका भङ्ग मनुष्यगतिके खमान है । आतप ओर उद्योतक्रा भङ्ग धके 
समान है । पञ्चेन्द्रिय तिचच त्रिकमें इसी प्रकार जानना चादिए । 

१५५. पञ्चेन्द्रिय तिये अपयौप्रकमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातवेदनीयः 
असातावरेदनीयः भिथ्याखः, सोल्तह्‌ कपाय, नौ नोकषाय, दौ गोत्र ओर पच अन्तरायके उच्छृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाल्षा ओर उल्छृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृति्योके उच्छृ प्रदेशबन्थका सामी है । दो आययुञ्चोके उच्छष् प्रदेय. 

बन्धका स्वामी कौन है १ आट प्रकारके कर्मोका कन्ध छरनेवाला ओर उत्छृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर संज्ञी जीव दो आयुओके उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तियेश्वगतिदण्डकके उ्छृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ नामकम तेस प्रकृतियोके साथ खात प्रकारे कर्मोका बन्ध 


१, ताण्प्रतौ-षम्मामि० मिच्छा० इति पाठः । २. वाश्प्रतौ अण्म° सण्णि° तेत्तीसदिणामाषु च्रा०- 
प्रतौ जण्ण० तेत्तीसदिणामाप्‌ इति पाठ; । - 


१३ 


९८ मष्टालषे पकेसभ॑धाषहिथारे 


इण्जो० । मणुक्षगदि-चदुनादि-भरारि ०अगोवग-अस पस ०-मणुसाणु ०-पर °- 
ठंस्सा०-तस०-पज्ञ ०-थिर-सुभ-जसगित्ति° उ ° पर्वं ० !? अण्णद्र्‌० सण्णि° 
पणुबीसदिणामाए सह सत्त विध० उण्जो० । पंचर्संडा०-पचसंष ०-सुभग-दोसर- 
अदे० उ० प०्बं० क० १? अण्ण० सण्णि° एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०- 
जो । [दोविहा० उ ° प॑ं०बं० क° ? अण्ण° सण्णि° अहाबीसदिणामाए सह सत्त- 
विध० उण्जो० । ] आदाउज्ञो° ओघं । एवं सन्वभपजजत्तगाणं तसाणं थाषराणं 
च एहंदि०-विगरि०-पंचकायाधं च । णवरि अप्यप्पणो जादी कादव्वा । णएदंदिएसु 
बादरपजत्त गस्स त्ति पादरे पजत्तगस्स त्ति सुहुमे पञ गस्स न्ति बिगलिदिषं 
पजत्तगस्त ति तस-पचिदिएसु सण्णि त्ति भाणिदच्वा । 

१७६, मणुसेसु णाणावरणदंडओ ओष॑ । भम्मादिद्टिपाभोग्गाणं पि ओं । 
सेसाणं पर्चि°तिरि०्भ॑गो* । णवरि सव्वासिं मणुसो त्ति ण भाणिदव्वं । 

१७७, देवेसु पंचणान्दंडओ थीणगिण्दंडओ शछदसन्दंडओ दोउ ० ` 
णिरयोषं । तिरिक्ख०-एदंदि०-ओयकि०-तेना०-क ० हुड ०-वण्ण०४-ति र्खिणु °- 
अगु ० ४-थावर-बादर-पञ् °-पत्ते०-थिरादितिण्णियु ग ° -दूमग०-अणा०-णिमिण० उ ° 


करनेवाला ओर उ्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त दण्डकके ३६१ प्रदेशबन्धका स्वामी 

है । मनुष्यगत्ति, ` चार जाति, ओौदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्रास्चपाटिकासंहननः, मतुष्य- 
गस्यासुपूर्वी, परघात, इच्छाः रसः पया, स्थिरः जुम ओर यशःकीर्तिंके उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है  नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला 
ओर इन्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशघन्धका स्वामी है । 
पाच संस्थानः पोच संहनन, सुभग, दो स्वर ओौर आदेयके उत्क प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है 
नामक्मेकी उनतीस प्रकृतिर्योके साथ सात प्रकारे कर्मोक्रा बन्ध करनेवाला भौर उच्टृष्ट योगसे 
युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोके उस्छष्टं प्रदेरबन्धका स्वामी है। दो विहायोगतिके 
उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है ¢ नामकमंकी अट्भाईस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारे कर्मो 
का बन्ध करनेवाला ओर उच्छरष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोके उदष्ट प्रदेश- 
बन्धका स्वासी है । आतप ओर उद्योतका भङ्ग ओधके समान है । इसी प्रकार त्रस भौर स्थावर 
सव अपयाोप्तकोमे तथा पकेन्द्रिय) विकेन्द्रिय भौर पौव स्थ।वस्कायिक जीर्वोमें जानना 
चाहिए । इतनी विरेषता है कि अपनी अपनी जाति "करनी चादिए । मात्र (एकेन्द्रियोभे बादर 
पयौप्रक; बादरोमे पयौप्रकः सूद्मोमिं पयीप्रकः विकडेन्द्रियोमे पयौप्तक तथा घस ओौर पञ्चेन्द्ियोमे 
संक्ञी जीव स्वामी है एेसा कहना चाहिए । 

१७६. मयुष्योमें ज्ञानःवरणद्ण्डक ओघके समानं ई । सम्यग्दैष्टिप्रायोग्य प्रङृतिर्योका 
भङ्ग मी जओधके मान हैः । शष प्रकृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्श्चोके समान द । इतनी विशेषता 
ह कि सर्व प्रकृति्ोका स्वामित्व कते समय मनुष्य एेसौ नहीं कहना चाहिए । 

१७५. देरवोमि पोच ज्ञानावरणदण्डक, स्यानगृद्धिदण्डक, छह दशंनावरणदण्डक ओर दो 
मायुओंका मङ्ग साभरान्य नारकियोके। समान है 1 तियश्चेतिः एकेन्द्रियजाति; भौदारिकशषरीरः 
तैजसशरीर, कामंणशेरीर, हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियेञ्रगत्यानुपूर्वी, अरुरकधु चतुष्क, 
स्थावरः बादर, पयो, प्रत्येक; स्थिर आदि तीन युगल, दुर्गः अनादेय ओर निर्माणके इत्छष्ट 


[1 रिषि षै 


१, आ० प्रतौ तेसखाणं पि पचिऽ त्िरि०भ॑गो इति पाठः 1 २, ता० प्रतौ दंडो शांड इति पाठः । 


उत्तरपगदिषदैबंवे समित्तं | ९९ 


१०० क ० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पज्ञ° पणुवीसदिणामाए सह सत्तषिध° 
उ०जो० । मणुस०-पर्चि०-समचदु ०-ओरा०अंगो °-त्रज्ञरि०-मणुसाणु °-पसत्थव्रि ० 
तस ०-सुभग-सुस्सर-अदे० उ० पर््वं° ० १ अण्ण सम्मा भिच्छा० सन्बाहि 
पजञ० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध ० उण्जो० । षदुसंडा०-पंचसंप ०-अष्यसत्थ °- 
दुस्छर० उ० प०व्‌० क० ? अण्ण० मिच्छा° एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० 
ठ °जो० । आदाउज्ञो° उ ० "प०्वं° ° १ अण्ण० मिच्छादि० छब्बीक्षदिणामाए 
सह ्त्तविध० उ०जो० । तित्थ० णिरयर्भगो । एवं सक्ण०-बाण ०-जोदिसि ° । णवरि 
तित्थ० बज । सोधस्मीसाणे देवोधं । सणक्‌ मार याव सहस्सार त्ति णेरदगभमो । 
आणद याच णवगेवजा त्ति सहस्सारभंगो । णवरि तिरिक्खि ०-उजो० वज्ञ । अणुदिस 
याव सव्बह ति पंचणा०-छदंसणा०-सादाप्ताद ० -बारसक ०-सत्तणोक ०-उज्या ० -पंचंत ° ० 
प०म० ० ? अण्ण० सन्वाहि प० सत्तविध० उ०्जो० । मणुस्ाउ ० उ० प०्बं० 
° ? अण्ण° अहविध ° उ०जो० । मणुस०-पंचिदि ०-तिण्णिसरीर ०-समचदु °-ओरा०- 
अगो ०-वजरि०-वण्ण० ४-मणुसाणु ०-अगु ०४-पसत्थवि °-तसादि०४-थिरादििण्णियु ० 


परदेशबन्धका खामी कौन है ? खन पयोधि्योसे पयौप्र हुभा, नासक्मंकी पचच्चीस प्रकृतिर्योक 
साथ सात प्रकारके कर्मो वन्ध करनेवाङा ओौर इल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्याहष्टि देव 
उक्त प्रछृतिर्योके उलछृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरख- 
संस्थान, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रेषभनायच संहननः मसुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, 
त्रस; सुभग, सुस्वर ओौर आदेयके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ? सघ पयौप्तियोसे पयौप 
इभा; नाभमकमेकी उनतीस प्रशटतिरयोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उत्छरष्ट 
योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्ह्टि ओौर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्ररृतियोकि उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी 
है । चार संस्थान, पाँच संहनन, भप्रस्चस्त विहायोगति ओर दुःस्वरके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी 
कोन दैः १ नामक्मी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मका बन्ध करनेवाङा ओौर 
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देब उक्त प्रजृतिर्योके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । 
आतप ओीर उद्योतके उर्छृष्ट प्र देशबन्धका स्वामी कोन है ? नामकमकी छब्बीस प्रकृतियोकि 
साथ सात प्रारफे कर्मोक्रा बन्ध करनेनाङा भौर उचछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव 
उक्त दो प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीथेङ्कर प्ररतका भङ्ग नारफियोके समन 
ह । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर भौर ज्योतिषो देधौमें जानना चादिए । इतनी विशेषता है 
छि वीर्थद्कर प्रकृतिको छोड़कर स्वामित्व कहना चाहिए । सौधम ओर एेसान कल्पमे सामान्य 
देवोके समान भङ्ग है । सनल्छुमारसे रेकर सहस्रार कल्प तकके देर्वोमे नारकि्योके समान मङ्ख 
है । आनत से ऊेकर नौ मेवेयक तकके देवो सहार कल्पके समान भङ्ग दै । इतनी विदोषता 
है कि तिर्यद्वगतिद्धिक ओर उद्योतको छोड़कर कहना चाहिए ¦ अयुदिशसे ठेकर सबौ्थसिद्धि 
तकके देवों पच ज्ञानावरण, छह दशेनावरणः; सातावेदनीय, असातावेदनीय, बारह कषाय, 
सात नोकषाय, उच्चगोत्र भौर पोच अन्तरायके उल्छृष प्रदेदाबन्धका स्वामी कौन है १? खव 
पयीप्तियोसे पयाप् हुभा, सात प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करनेवाला ओौर इच्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर 
देव उक्त प्रकृतिं के उद्ष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुध्यायुके उच्छृ प्रदेशाबन्धका स्वामी कौन 
ह १ भाठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओौर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव मसुष्यायुके उ 
प्रदेराबन्धका स्वामी है । मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिजाति, तीन शरीर, समचतुरखर संस्थान, भौदारिक 
आङ्घोषाङ्ग, बज्रषेभलाराचसंहनन; वणेचतुष्क; मतुष्यरत्यानुपूर्वी, अगुरुकधुचदुष्क, भ्रश्चरत 





१०० | मदीये: पदेसबंधादियारे 


सुभग-युस्र-थदेय-णिमिण० उक ० पदे०बं० क° १? अण्ण० सव्वाहि पज्ञ० पज्जत्त० 
एगुणतीस्दिणामाए सह सत्तविध ° उ "जो० । एवं तित्थकरणामाए पि । णवरि 
तीखदिणामाए सह सत्तविध ° उ०्जो० 

१७८, पचि ०२ ओघं । णवरि शण्णि त्ति भाणिदव्वा* । तस-तसपजजत्तमाणं 
ओघं । णवरि अण्णदरस्छ पंचिदिय त्ति ण्ण ति भाणिदव्का | 

१७९. पंचमण०-तिण्णिबचि० ओघं । णवरि ˆ सण्णि त्ति परजत्त न्तिण 
भाणिदनव्वं । वचिजो०-असब्नमोस ° ओधं । णवरि पंचि० सण्णित्ति माणिदव्वं | 
कायजोगि° ओघं | 

१८०, ओराकि° ओघं । णवरि दुगदि० तिरिक्खछ० मणुस ° । मणुसाउ° 
मिच्छादि० उ०्जो° । भणुस गदिदडश पर०-उस्सा०-पज्ञ०-थिर-सुभ० पणुवीसदि- 
णामाए सह सत्तविध ° उ०्जो० । वदुसंखा०-पंचसंष० ० पण्० क० १ अण्ण° 
एगुणतीस दिणामाए सह सत्तविध ° उ०्जो० । ओरालियमि० पंचणा०-दोवेदणी ० 
उच्चा०-पैचत० उ० पण्ब ० क० १ अण्ण० पंर्चि० सण्णि०° सम्मा० मिच्छा० सत्त 


0 





0 





[ क क नि णी 


विहायोगति, त्रसादि चारः स्थिर आदि तीन युगल; सुभगः सुस्वर, आदेय ओर निमोणके उल्कृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? खब पयापियोसे पयौप्र हुआ, नामकमेकी ऽनतीस प्रकृतिरयोकि 
साथ।सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर उच्छरष्ट योगसे युक्तं अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों 
के उल्छृष् प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार तीथङ्कर नामकमेके उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामित्व 
भी जानना चाहिए । इतनी विषा हैः कि नामकमेकी तीस प्रकरृतियोके साथ सात प्रकारके 


~ करनेवाला ओर उलकरष्ट योगसे युक्त उक्त देव तीथेङ्कर भररफ़तिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी है । 


१७८. पञ्चेन्द्रियद्विकमे ओधके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता है कि संज्ञो रेखा 
कहना चादिषएट । रस ओर त्रसपर्याप्तकोमे धके समान भङ्ग दहै! इतनी विहोषता कि 
अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी स्वामी ह एेसा कहना चाहिए । 

१७९. पौँच मनोयोगी ओर तीन बचनयोगी जीवो ओघके समान भङ्ग है । इतनी 
विशेषता है कि संज्ञी ओर पयाोप्र एेसा नदीं कहना चाहिए । वचनयोगी ओर असत्यमृषावचन- 
योगी-जी वमिं. ओधके समान भङ्ग षै । इतनी विशेषता है कि संज्ञी पंचेन्दरिय कहना चाद्ये । 
काययोगी जीवम ओघके समान भङ्ग हेः । 

१८०. ओदारिककाययोगी जी वोमें ओघके समान भङ्ग हे । इतनी विशोषता है कि तिय 
ओर मनुष्य इन दो गतिथोके जीवोको खामी कहना चादिये । मनुष्यायुके उत्छरषट 
प्रदेशवन्धका उरछष्ट योगवाखा मिथ्यादृष्टि जोच स्वामी है । मञुष्यगतिदण्डक, परधात, 
उच्छास, पयौप्, स्थिर गौर श्चुभके घृष्ट प्रदेशवन्धका सवामी कौन है ? नामिकमेकी पश्चीस 
प्रकृति्योके साथछात प्रकारके कर्मोका बन्ध्र करनेवाला ओर उल्कष्ट योगसे युक्त जीव उक्त 
प्रृति्योके उत्छष् पदेशबन्धका स्वामी है चार संस्थान ओौर पच संहननके उत्छरषट प्रदेशबन्धका 
खामी कौन ह ? नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करमेवाडा 
मौर उच्छ योगसे युक्त अन्यतर जीव उक्त प्रकृतिर्योके उर्ृष्ट प्रदेरबन्धका स्वामी दहै । 
ओदारिकमिश्रकौययोगी जीर्बोमिं पोच ज्ञानावरण; दो वेदनीय, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके 


१. ्तोभ्प्रतौ सण्णि तिं णं भाणिदव्वे इति पाडः । 








उत्तरपगदिपदेसबंधे सामित्त १९१ 


बिध० उण्जो० से के सरीरपजत्ीहि जाहिदि ति । थीण०३-मिच्छ०-अणताणु०४- 
इस्थि ०-णबुस ०-णीवा० उ० प०्व' ० ? अण्णद्र० सण्णि° मिच्छादि० उवरि 
णाणा०म॑मो । छदसणा०-बारसक०-सत्तणोक० उ० पण्ब ° क० १ अण्ण० सम्मा° 
णाणारन्भमो । दोजाड० उ० पण्व'० क० १ अण्ण पंचि०ऽ सण्णि० मिच्छा° 
अहटविध ० उण्जो०। तिखि्खिगदि्दंड मणुस ०-चदु संडा °-प॑चकघ ग्दंडओ ओराकिय- 
कायजोगिर्भगो । णवरि जसगित्ति° मणुसगदिदंडणए भाणिदव्वं । आलाओ [अप्प- 
सत्थवि° दुस्पर०] णडंसग्॑गो । देवग °-वेडच्वि°-समचदु ° -वेउव्वि° अगो ° देवा °- 
पसत्थवि०-सुभग"-सुस्सर-आदि० उ० प०्य'° ० १ अण्ण तिरिक्ख ° मणुस० वा 
सम्मा० अड्ाबीसदिणामाए सह सत्तविध ° उ०जो० से कारे सरीरपजत्तीहि गाहिदि 
ति | आदादज्ञो० उ० प०्ब'० क० १ अण्ण० दुगदि° पंचि० सण्णि० मिच्छा० 
छब्बीस दिणामाए सह सत्तविध० उण्जो० । उवरि णाणार्मगो । तित्य० उ० पर्वं ० 
क० ? अण्ण० मणुस० सम्मा० एगुणतीस दिणामाए सह सत्तामिध० उ ०जो० । उवरि 
णाणाग्भगो। † 


उद प्रदेदाबन्धका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट 

योगसे युक्त अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी सम्य्हष्ट ओर मिथ्यादृष्टि जो कि अनन्वर समयमे 
शारीर पयीपि पूर्णँ करेगा वह॒ उक्त श्तिर्योके उल्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हे । स्स्यानमद्धि 
तीन, मिथ्याल्व, अनन्तायुबन्धी चार, खीवेदः नपुंसक्वेद्‌ भौर नीचगो त्रके उद्ृष्ट प्देशबन्धष्छा 
लामी कौन ह १ अन्यतर संज्ञो मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है। यँ आगेके विशेषण ज्ञाना- 
ॐ समान जानने चाहिये । छह दशनावरण, बारह कषाय अर सात नोकषार्योके इक्छृष्ट 
्रदेशबन्धका स्वामी कौन हः १ अन्यतर सम्यण्हषटि जीव स्वामी हे । दोष विशेषण ज्ञानावरणके 
समान है । दो जायुकि उष प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला मौर उलछृष्ट योगसे युक्त पच्च न्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव दो आयुरथोकि उच्छृ 
देशबन्थक्छा स्वामी ह 1 तियेच्वगतिदण्डकः मनुष्यगतिदण्डक, चार संस्थान ओर पोच संहनन. 
दण्डकका भङ्ग ओौदारिककाययोगी जीवोके समान है । इतनी विशेषता हे कि यशःकीर्तिको 
मनुष्यगतिदण्डकमे कहना चाहिये । आङाप तथा अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःसवरकां भङ्ग 
नुंसकवेदके समान है । देवगतिः, वेक्रियिकशरीर, समचतुरख संस्थानः वेक्रियिक आज्गोपाङ्ग, 
देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्ायोगति, सुभग, सुस्वर ओर भादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन ह १ ` नामकर्मकी अहा भर्ति्योके साथ सात प्रकारके कर्मो चन्ध करनेवाछा ओौर 
उक्ष योगसे युक्त अन्यतर ति्न्न ओौर सलुष्य सम्यण्हषटि जो अनन्तर समयमे शरौरपयौपि को 
पूणे करेगा वह्‌ उक्त प्रकृतियोके उत्छषट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट 
रदेशबन्धका स्वामी कोन ह! नामकर्यकी छब्बीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा 
बन्ध करनेवाला ओर उच्रष्ट योगसे युक्त अन्यतर दौ ,गतिका पञ्चनद संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
जीव उक्त दो परकृतियोके उर्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी 8 । इससे अगे ज्ञानावरणके समान 
भङ्ग ह । तीर्थङ्कर प्रकृतिके र्ृष्ट प्रदेशाबन्धका स्वामी कौन हे ? नामकमंक्ी उनतीस भकृतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य 
सम्थण्डष्टि तीर्थद्कर ्रकृतिके उक्ष प्रदेशबन्धका स्वामी हे । उपर ज्ञानावरणुके समान भङ्ग हे । 





` १, आ” प्रतौ क० ! परचि० दरति पाठः । २, ता०भागप्रस्योः पसत्थवि० प॑ंचि० सुभग इति पाठः । 





१०२ महाबरषे पदेसवंधाहियारे 


१८१, वेउव्वियका० पंचणा०-सादासाद ०-उचा०-पंच॑त्‌० उ० प्०्व ० क० !? 
अण्ण० देवस्स वा णेरहयस्त वा सम्भा० मिच्छा० सव्बाहि पजञत्तीहि० सत्तविंध्‌ ° 
उण०्जो० । एवं थीणगिद्धिदंडओ । णवरि भिच्छा०° भाणिदव्वं । छदंसणा०-अारस क °- 
सत्तणोकण्दंडओ सम्भादि० भाणिदव्वं | तिरिक्खाड० उ० पण्बे० कण? अण्ण० 
देवस्छ बा णेरहयस्स . वा मिच्छादि० अहविध० उण्जो० । मणुसाड० उ० 
८० ० १ अण्ण० देव० णेरहयस्स वा सम्मा० मिच्छा० अहविध० उग्लो०। 
तिरिक्खिगदिदंडओ देषोषं । देनग० मिच्छा० । मणुसग०-पंचि०-समचदु°-ओरा० 
अगो ०-वजरि०-मणुसाणु०-पसत्थवि ०-तस ०-[चुभग०-] सुस्सर-आदे० उ० पण्व'° 
क० १ अण्ण० देव ° णर₹० सम्मा० मिच्छा० एगुणतीसदिणामाए भह सत्तविधण 
उण्जो० । चदुसंडा०-पंचसंघ ० -अप्पसत्थवि ०-दुस्सर० उ० पण्ब ° क० ? अण्ण 
देव० णेरई° भिच्छादिद्टिस्प एयुणतीसदिणामाए सह सत्तषिध ° उण्जो० । आद्‌ा- 
ठज्ञो° उ० प०य्‌'° ० ! अण्ण० देव० मिच्छा० छन्पीसदि० सह सत्तविध० 
उ ०जो०^ तित्थ० उ० पण०्ब० क०? अण्ण० देव० णेरईइ० संम्मा० तीसदि- 


च कक 





१ 





1, 1 त 1 11 





॥ कीमपि पि क 


१८१. वेक्रियिककाययोगी जीवम पोच ज्ञानावरणः, साताबेदनीय; अघातयेदनीयः 
उश्चगोत्र भौर पौव अन्तरायके उक्छष्ट प्रदेशाबन्धका स्वामी कौन है १ सब पयधियोसे प्याप् 
हुभाः सात प्रकारके कर्मठा बन्ध करनेवाखा ओर उस्छृष्ट योगसे युक्त सम्यग्हष्टि ओर 
मिथ्यादृष्टि अन्यतर देव ओर नारी उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रवृराबन्धका स्वामी है । इसी 
प्रकार स्त्यानगद्धिदण्डकके विषयमे जानना चापं । इतना विशेष है कि इनका उक्कृष्ट 
स्वामित्व मिथ्याहष्टिके कना चाषिये । छह दशनावरण, बारह कषाय ओौर सात नोकषाय 
दण्डकका उच्छृष्ट स्वामित्व सम्यग्हष्टिके कहना चादिये । तियेच्रायुके उलछष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी कोन हे ! आठ प्रकारके कर्मोश्छा बन्ध करनेवाछा ओर उक्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्या- 
दृष्टि देव ओौर नारकी ति्य्चायुके उकछृष्ट प्रदेशाबन्धका स्वासी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्धका स्वामी क्रौन हैः १ आठ प्रकारके कर्मोफो बन्ध क्रनेवाखा ओर ₹उक्रष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर सम्यग्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव ओर नास्की मञुष्याथुके उक्करष्ट प्रदेशाबन्धका स्वामी 
ह । तिरय्वगतिदण्डकका मज्ञ सामान्य दृवोके समान है । मिथ्यारष्टि देव उल्छृष्ट प्रदेशवन्धफे 
स्वामी है यह रक्त कथनका तात्यं दै । मनुष्यगति, पञ्चन्दरियजाति, समचलुरल्रसंस्थान, दारि 
आङ्गोपाङ्ग, वज्रषेभनाराचसंहननः मलुष्यगत्यासुपूर्वीः प्रशस्त विदहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर 
जौर आदेयके उल्छष्ट प्रदेशवन्धच्छा स्वामी कौन दै १ नामकमसंी उनतीस प्रकृतियोके साथ सातं 
प्रकारके कर्मक बन्ध कस्नेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्हष्टि भौर मिथ्यादृष्टि 
देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियो के उच्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । चार संस्थान, पौँच संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति भौर दुःसखरके उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ नामकर्मकी उनतीस 
भकृतियो के साथ सौव प्रकारके कर्मा का बन्ध करनेवाला ओौर. उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
मिभ्यारष्टि देव ओौर नारो उक्त प्रकरतियोके उल्छृष्ट प्रदेशनन्धका स्वामी है । आतप ओर 
उद्योतकैः उत्कृष्ट प्रदेश्षवन्धका सवामी कौन हे ! नामकभेकी छन्बीस प्रकृति्योके साथ सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्याहष्टि देव उक्त वौ 
प्रकृतियोकि उत्छृष्टः प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीथेङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन हे १९ नामकमेकी तीस प्रकृतियेके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर 


रत्तरपगदिपदेसबंधे सामित्तं १०३ 


णामाए सह सत्तविध० उण०्जो० | एवं बेडच्वियमि० । णवरि से कारे सरीरपञ्जत्ती 
गाहिदि त्ि। 


१८२. आहारक्षा० प॑चणा०-छर्दसणा०-दोवेदणी ०-च दुसंज °-सत्तणोक०-उचा०- 
पंचंत० उ० प०्ब° ० १ अण्ण० सत्तबिध० उ०्जो० | देवाइ० उ० फ० ? अण्ण० 
अह विध० उ०्जो० । देवग० अ्ावीसं पगदीओ उ० प० क० १ अण्ण० अडूबीसं 
स॒ह स॒त्तबिध० उ ०जो० । तित्थ०! उ० प०्ब॑° क० १ अण्ण० एशुण० सह सत्तविध० 


उण०्जो० | एवं आहारमि० । णवरि से के सरीरपञक्ती गाहिदि त्ति। एवं 
आउगबे० । 


१८३, कम्मह०° पंचणा०-सादासाद्‌ ०-उच्चा०-पचंत० उ० पर्ब क० 
अण्ण० चहुग० सण्णि०° मिच्छा० सम्मा० संतत विध० उ०्जो० । थीणगिद्धिदंडओ 
छर्दसणाग्दंडओ उ ° प०्व' ° क० ? अण्ण० भिच्छा० सभ्मदि० यथां चदुग° 
उल्छरष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग देव ओर नारकी उक्त प्रजृतिके इच्छष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी है । इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवम जानना चाहिए । इतनी विशेषता & 
कि जो अनन्तर समयमे शरीरपयौप्ति पणे करेगा उसे उन्छृष्ट स्वामित्व देना चाहिए । 


१८२. आहारककाययोगी जीवोमें पचि ब्वानावरण, छह दशनावरण, दो वेदनीय; चार 
संज्वलन, सात नोकषाय; उच्चगोत्र ओर पौव अन्तयायके उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! 
सात प्रकारके कर्मो" का बन्ध करनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारफकाययोगी 
जीव उक्त प्रकृतियोके उक्ष प्रददाबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्छरष्ट प्रद्शबन्धका स्वामी 
कौन है १ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाछा ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आ दारक- 
काययोगी जीव देवायुके उक्ष प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवगति आदि अद्रारईस प्रकृतियोके 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ? नामकमेकी अह्ाईेस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाटा ओर ऽनछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आदारककाययोगी जीव उक्त 
परकृतियोके उ्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीथकर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन 
ह १ नाभकमेकी उनतीस प्रकृतिर्योके साथ सात प्रकारके छर्मोका बन्धं करनेवाला ओौर 
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारककाययोगी जीव तीथेङर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी 
है। इसी प्रकार आहारकमिश्र काययोगी जीवोभे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
जौ अनन्तर समयमे शरीर पयोप्चिको पणं करेगा उसे स्वामित्व देना चादिए । इसी प्रकार 
आयुकमेके उल्छृष्ट प्र देराबन्धका स्वामी कहना चाहिए । 


१८२. कामंणक्राययोगी जीवोमें पोच ज्ञानावरण, सातवेदनीय, असातावेदनीय, उश्चमोत्र 
ओौर पच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका सवामी कौन दहै { सात प्रकारके कर्मो बन्ध 
करनेवाला ओर उलछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि ओर सम्य्दष्ट 
जीव उक्त प्रकृतियोके उर्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी दहै । स्त्यानगृद्धि दण्डक ओर छह दशंना- 
वरणरद्ण्डकके उल्छृष्ठ प्रदेदाबन्धका स्वामी कौन है ? चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञो ओर 
इत्छरष्ट योगवाला कामेणकाययोगी क्रमसे अन्यतर भिथ्याहृष्टि जीव स्त्यान- 
गृद्धिदण्डकके तथा सम्यण्डष्टि जीव छह दशनावरण दण्डकके , उतछृष्ट . प्रदेश- 








वि गी गी सन नन्त 








१, आ०ग्रतौ परंंत° प° बरं क० ? इण्ण० सत्तविधः उ जोर + तिस्थ” इति पाठः । 


१०४ महा्॑वे पदेस्ब॑धादियारे 


पवि सण्मि° उ०्जो० । तिखिखगदिदंडओ मणुसगदिदंडओ चदुसंडा० चदुसंघ °- 
दंडो ओधं । णवरि अप्पसत्थवि०-दुस्परपविड° । वजञरि° ओघं । देवगदिद्डओो 
दृगदि० सम्मादि० उणजो° । पर०-उ स्सा०-थिर-सुम-जस ° उ० पण्व ° क० ! 
अष्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० पणुबीसदि० सह॒ सत्तविध० उ० जो० । 
आदाउज्ञो० उ० पृण्ब'० क० १ अण्ण० तिगदि० प्॑चि० सण्णि० मिच्छा० 
छब्बोसदि० सह सत्तविध० उण्जो० । तित्थ० उ० पण्ब० ० ! अण्ण° मणुस° 
सम्मादि० एगुणतीसदि ° स्ट सत्तविध० उ ०जो० । 

१८४. इस्थि-पुरिसेसु पंचणा०-सादासाद ०-उच्वा०-पंचत ° उ० पणव ० { 
अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सम्मादि० सत्तविध० उ०्जो° । थीणगिद्विदंडओो 
तिगदि० सण्णि० मिच्छादि० सत्तपिध० रउकंण्जोमि० | णिदा-पयल-दस्स- 
रदि-अरदि-सोग-भय-दइ०. उ० प० ० ? अण्ण० तिगदि० सम्मादि० सत्तविध० 
उ० जो० । चदुदंस० उ० पण्वं० क° १ अण्ण० दंसणावरणीयस्स चदुबिध० 
उण्जो° | अपचक्सा०४-प्चक्खाणा ०४-ओोधं ¦ चदुसंज० उ० पण्ब॑ ° क° ! 





चन्धका स्वामी है । तियच्वगतिदण्डक; मनुष्यगतिदण्डक ओर चार संस्थान व चार संहनन 
दण्डकका भङ्ग ओधके समान है । इतनी विशेषता दहै कि इनमे अप्रशश्तविद्ायोगति ओौर 
दुःस्वर को प्रविष्ट करके उष स्वामित्व कहना चादिए । बजरषेभनाराचसंहननका भङ्ग ओधके 
समान है । देवगतिदण्डकके उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन ड ? उरदष्ट योगवाखा दो गतिका 
सम्यग्दृष्टि जीव देवगतिदण्डकके उच्छृष् प्रदेशबन्धका स्वामी है । परघातः उच्छासः स्थिर, जुम 
ओर यराःकीर्षिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ नामकमेकी पच्चीस प्रकृतियोके साथ 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी 
मिथ्याहं जीव उक्छ प्रकृतिर्योके उर्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आतप ओर उद्योतके उत्कृष्ट 
परदेशवन्धश्ना स्वामी कौन हैः १ नामकमेकी छन्बीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओौर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञो मिथ्यादृष्टि जीव 
इक्त दो प्रकृतियोके उद्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी दहै । तीथकर भ्रकृतिके उचछरष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है ? नामकमेकी उनतीस प्रछृतियोके साथ साव प्रकारके कम फा बन्ध करनेवाला 
भौर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य श्म्यग्हष्टि जीव उक्त प्रृतियोके उक्कृष्ट प्रदेश- 
बन्धच्छछा स्वामी है । 

१८४. खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीर्वोमं पोच ज्ञानावेरण, सातवेदनीय, असातावेदनीय, 
उश्वगोत्र ओर पच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका सवामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाखा ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्याहष्टि भौर 
सम्यण्ष्टि जौव उक्त प्रद्तिरयोके उल्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । यानगृद्धिदण्डकफे उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वम सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर उत्कृष्ट योगवाङा तीन गतिका 
संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव ह । निद्रा; प्रचरा, हास्य, रति, भरति, शोक, भय भौर जुगुप्साके 
उछ प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा ओर उल्ृष्ट 
योगसे युक्त तीन गतिका सम्यग्हष्टि जीव क्त प्रकृतियोके उल्छृ् प्रदेशवन्धका स्वामी है । चार 
दशेनावरणके उलछरृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है । दरशनावरणीयकी चार शररतिर्योका अन्ध 
करनेवाखा ओर उर्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर जीव उक्त अङृतिर्योके उलछरषट प्रदेशबन्धका स्वामी 
ह । भपत्याल्यानाबरण चतुष्क भौर प्रत्याख्यानावरण ्वतुष्कका भङ्ग ओघके समान. । चारं 


ठत्तरपगदिपदेसवंषे खामिन्तं १०५ 


अण्ण० पमत्त० अप्पमत्त० सत्तपिध० उण०्जो० । पुरिस्त° उ० प०बं० क० १ अण्ण० 
अणियङ्धि° मोह० पंचबिध० ३ ०जो० । आउ ० ओं । णिरयगदिष्दंडभ तिरिक्ख- 
गदिदंडओ मणुसगदिदंडओ देवगदिदंडओ ओष । चदुसंडा -चदुसंष० उ० प०्ब° 
कु० ? अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सत्तविध० उण्जो० | आहार०२ ओघं । 
बूज्ञरि० उ० प०्वं० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मादि० मिच्छादि० एगुणतीसदि० 
सह सत्त विध० उ ०जो० । प्र०-उस्सा०-पज०-थिर-सुह० उ० पणवं के 
अण्ण० तिमदि० पणुवीसदिणामाए सह सत्तविध० उ ०जो० । आदाउज्ञो० उ० प०्बं० 
क० १ अण्ण० तिगदि० छव्वीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । जस ० उ० पश्ं° 
० ? अण्ण० णामाए एगविध० उण्जो० | तित्थ० उ० प्ण्वं० कण? अण्ण० 
मणुस ° एगुणतीसदि० सह सत्तविध ° उ०जो० । 

१८५. णबुंसगे सत्तण्णं ० इत्थिभंगो । णेरहगगदि-मणुसगदि-तिरिक्खगदि- 
दंडओ ओघं । देवगदिदंडजो च । पर०-उस्सा०-पजञ०-थिरसुम० दुगदियस्स त्ति 


= ० 





संज्वलनके उत्कट प्रदेशबन्धका खामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोक्ता बन्ध करनेवाखा ओर 
उक्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत ओौर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतिर्योके उच प्रदेश. 
बन्धका स्वामी ह । पुरुषवेदके दक्छृष्ट भदेशावन्धका सवामी कौन है १ मोहनीय कमंकी रयोचि 
रकृतियोका बन्ध करनेवाला ओर उद्ृषट योगसे युक्त अन्यतर अनिदत्तिकरण जीव पुरुषवेदके 
उत्छरषट प्रदेशबन्धका स्वामी है । आयुकर्मका भङ्ग ओधके खमान दै । नरकगतिचतुष्कदण्डकः 
ति्ंच्गतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक ओौर देवगतिदण्डकका भङ्ग ओघके समान हि। चार 
संस्थान भौर चार संदननके चत्छरषट प्रदेशाबन्धका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा शौर इच्छष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि ओव उक्त प्रकृतिरथोके 
उछ प्रदेशवन्धका स्वामी है । जहारकद्धिकका भङ्ग ओधघके समान दैः । बजषेमनाराचसंहननके 
उत्ृष् ्रदेशबन्धका सवामी कौन है ! नासकर्मकी उनतीस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेव।ला ओौर उरृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्ष्टि जौर मिथ्यादृष्टि जीव 
उक्त प्रक्ृतियोके उलछृषट प्रदेशबन्धका स्वामी दै । परधातः उच्छास, पयौघ, स्थिर जोर शयुभके 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका समो कौन है १ नामकर्मकी पच्चीस प्रङृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मीका 
बन्ध करनेवाला ओौर उर्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके उ्छरष्ट 


क 


प्देशवन्धका स्वामी है । आतपं ओर उयोतके उक्ृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दै १ नामकमेको 
छन्वौस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाछा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त दो प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी हे । यशःकोर्तिके 
उल्छष्ट प्रदेशबन्धका सवामी कौन है । नामकमकी एक प्रकृतिका बन्ध करनेवाखा ओर उरछृष्ट 
ोगसे युक्त जन्यतर जीव यक्षःकी तिके उलछृष्ट भरदेशवन्धका स्वासी दै 1 तीथेङकर परक्ृतिके उक्कृष्ट 
प्देशबन्धका खामी कौन है १ नामकमेकी उनतीस भषृतियोके साथ खाल्नभकारफे कर्मक 
बन्ध्‌ श्रनेवाढा भौर उच्छष्ट योगसे युक्त अन्यतर मयुष्य उक्त प्रछृतिके च्छृष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी हे । 

१८५. नपुंसकम सात कर्मो भङ्ग खीवेदी जीरके समान दै । तरकगतिद्ण्डक, 
मटुष्यगतिदण्डक गौर तिर्यञ्चगतिदण्डकका भङ्ग जोघफे समान है । तथा देवगतिवण्डक आओधके 
समान है । परघात, उच्छ्रास, प्त, स्थिर ओौर शुभ इनङे उक्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दो 
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१०६ महाबंवे पदेसबंधादियारे 


भाणिदच्वं । आदाटज्ञो° दुगदि० मिच्छा० । सेसं इत्थिभंगो । अवगद ° सत्तण्णं 
क० ओधरभगो । 

१८६. कोष ०२ सत्तण्णं क० ईइत्थिभंगो । णवरि चदुगदियो त्ति भाणिदच्चं 
कोधसंज० मोह० चदुविध० मणि भोह० तिविध० मायाए दुषिध० । सेसं ओघ 
भगो । शोमे० ओघं ¦ 

१८७, सदि०-सुद ° प॑चणा०-णवदंसणा ०--दोवेदणीय-मिच्छ ०-सोलसक०- 
एवणोक०-दोगोद ० -पंच॑त० उ पण्व॑० क० ? अण्ण० चदुगदि० पंचि० सण्णि° 
सव्बाहि पज्ञ० सत्तबिध० उण्जो० । णिरय०-देवाड० उ० प०्वं०° क०  अण्ण० 
दुगदि० सण्णि° अट्बिध० उण्जो° । तिरिक्खि-मणुक्ाड ° उ० प० क० ? अण्ण 
चदुगदि° पंचि० सण्णि० अद्विध० उ०्जो० । दोगदि०-पेठन्वि०-समचटु ०-ब्रेडव्वि° 
अंगो °-दोभाणु°-दोविदहा०-सुभग-दोसर-अदि० उ० प० क० १ अण्ण दुगदि° 
अहानीसदि० सह पत्तविध° उ०जो० । बज्ञरि० उ० प° क० ? अण्ण० चदुगदि° 

पंचि० सण्णि° एगुणतीसदि० सद सत्तविध० उ०जो० । सेसाणं पगदीणं ओं । एवं 


गतिके जीवको कहना चाहिए । आतप ओौर उद्योतके उच्छृष्ट प्रदेश बन्धका स्वामी दो गतिका 
"मिथ्यादृष्टि जीव है | शेष भङ्ग श्ीवेदी जीवोके समान है । अपगतवेदी जीवोभे सात कर्मोका 
भङ्ग ओके समान है । 


१८६. कोध आदि तीन कषा्येमिं सात कर्मोका भङ्ग खीवेदी जी्वोके समान है । इतनी 
विशेषता है कि चार गतिका जीव स्वामी है एेसा कहना वचादहिए । तथा मोहनीयष्छी चार 
प्रकृति्योका बन्ध करनेवाला क्रोध संञ्वलनके, मोहनीयकी तीन प्रकृतिर्योका बन्ध करमेवांखा 
मानसंञ्वलनके तथा मोहनीयकी दो प्रकृति्योको बर्थ करनेवाखा मायासंञ्बलनके उदष्ट 
्देशाबन्धका स्वामी है । शेष भङ्ग ओघके समान हैः । लोभकषायमे ओषके समान भङ्ग ह । 

१८७. मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवोमिं पच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, 
मिथ्याख, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र ओर पच अन्तरायके उच्छृष्ट प्रदेराबन्धका 
स्वामी कौन है १ सव पयौरप्तियोसे पयीप्त भा, सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करमेवाला भौर 
उच्छष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पंचेन्दरिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृति उन्छृष्ट परदेश- 
बन्धका स्वामी है । नरकायु र देवायुके उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ आरं 
प्रकारके कर्मो'का बन्ध करनेवाखा भौर च्छट योगसे युक्तं अन्यतर दो गतिक संज्ञो जौब उक्त 
दो प्रृतियोकि उलछषट भ्रदेशवन्धका स्वामी है । तियेश्नायु भौर मतुष्यायुके उक्ष परदेशबन्धका 
स्वामी कौन हे १ आर प्रकारके कर्मो का बन्ध करएनेवाखा ओर इ्छृष्टं योगसे युक्तं अन्यतर 
चार गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त दो आयुओकि उछ प्रदेशबन्धका स्वामी है । दो गतिः 
वेक्रियिकशरीर, समचुरसरसंस्थान, वेक्रियिकश्षरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, दो विद्ायोगति, 
सुमग, दो स्वर आरे आदेयके उछ प्रदेशबन्धच्छा स्वामी कौन है १ अदट्ाईस प्रकृतियोे साथ 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव 
उक्त प्रकृतिरयोके उक्ष भदेशबन्धका स्वामी हैः । वज्रषेमनाराचसंहननके उ्छ्रष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन ड  नाभकमेकी 'उनतीस प्रषटति्योके साथ. सात प्रकारफे करमोका बन्ध करनेवाा 
यर उलट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पंचेन्दरिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतिके उ प्रदेश- 
बन्धका स्वामी है । शेषं प्रकृतियोका भङ्ग जोधके समान है । इसी प्रकार अभव्य, भिथ्याहषटि 


छत्तरपगदिपदेसर्ंषे खामिन्त १०७ 


अन्भव ०-मिच्छा० । विर्भग० मदि०मगो | णवरि सषण्णि त्ति ण भाणिदन्बं | 

१८८, आभिणि ०-सुद °-ओधि० पंचणा ०-चदुदंसणा °दडभो ओघं । णिदा-पयला- 
असाद ०-छण्णोक० उ० प० क० ! अण्ण० चहुगदि० सम्भा० सनव्वाहि० सत्तविध° 
उ०्जो० । अपचचक्सा०४-पचक्खा ०४-चदुसंजर०-पुरिस ° ओधभगो । मणुस्ताउ० उ० 
प१० क० १ अण्ण० देव ° णेरह० अडुबिध० उण्जो० । देवाड ० उ० प० क० १ अण्ण ० 
तिर्क्खि०° मणुस० अह विध० उ०्जो० । मणुसंगदिपचगस्स उ० प० क० १ अण्ण 
देव° णेरई० एगुणतीसदि०° सह सत्विध० उ५जो०। देवगदि-प॑चि ०-बेउव्वि ° -तेजा ०- 
फ०-समवदु०-पेड०अंगो ० -वण्ण ० ४-देवाणु०-अणु ° ४-पसतस्थवि ° -तसष०४-थिरादि- 
तिण्णियु °-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि० उ० प० क० ? अण्ण० तिरिक्खि° सणुस° 
अहाबीसदि० सह सत्तबिध० उ ०°जो० । णवरि जस० ओषं । आह२० २-तित्थ० ओं । 
एवं ओधिदं ०सम्मा०-खहग ०-उवसम ० । मणपज्ञ०-संज ०-सामा०-छेदो °-परिहार ० 
संजदासंज ० ओधि्भेगो । णवरि अप्पप्पणो पगदीओ णादव्वाजो । सुहुमसंप० ओष । 





[9 


जीवोमे जानना चाहिये ! वथा विभङ्खक्ञानी जीवोमे मस्यज्ञानी जीर्वोके समान भङ्ग है । इतनी 
विशेषता है किं इनके स्वामित्वका कथन करते समय संज्ञो एेला नहीं कना चादिए । 


१८८. आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान जीवम पोच ज्ञानावरण 
जौर चार द्॑नावरणदण्डकका भङ्ग ओघके समान है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय ओर 
छह नोकषा्योके उच्छृष्ट प्रदेशवबन्धका स्वामी कौन दे १ सब पयौप्ियोसे पयोप्र हुमा; सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका सम्यग्हष् 
जीव उक्त प्रकृतिर्थोफे उच्छ प्रदेशबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कः प्रत्यास्यान- 
वरणचतुष्क, चार संज्यरनं भौर पुरुषवेदका भङ्ग ओधके समान ह । मनुष्यायुके चतक परदेरा- 
बन्धका स्वाभी फौन है १ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा भौर उक्छृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर देव ओर नारकी मयुष्यायुके उक्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट परदेश 
बन्धका स्वामी कौन है १ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओौर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतरः 
तिर्यक्च भौर मनुष्य देवाधुके उच्छष् प्रदेशबन्धका स्वामी दै । मनुष्यगतिपच्चकके उत्छृ्टप्रदेक- 
बन्धका स्वामी कौन है ! नामक्मकी उनतीस प्रकृतिरयोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओर उच्छृ योगसे युक्त अन्यतर देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियोके उक्छृ्ट प्रदेशबन्ध- 
का स्वामी है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसखरीर, कामेणश्चरीर, समचतुरल- 
संस्थान; वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, व्णेचतुष्क, देवगत्यायुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क; प्रशस्त विहायो. 
गति, ्रसचतुष्क; स्थिर आदि तीन युगठ; सुभगः सुसर, आदेय ओौर निमौणके उलट प्रदेशबन्धः 
का स्वामी कौन हैः १ नामकर्मकी' अद्धाईस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करने 
वाखा ओर उत्छरष्ट योगसे युक्त अन्यतर तियंच् ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियोके उन्छरषट प्रदेराबन्धका 
सवामी षै । इतनी विषेषता है कि यदाःकीर्तिकरा भङ्गः ओघके समान हे | ~आहारकद्विक ओर 
तीर्थङ्करभङ्ृतिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अवधिद्शेनीः सम्यण्दष्टि, ` क्षायिक- 
सम्यर्हष्टिः ओर उपशमसम्यरष्ठि जीरवोमिं जानमा चादि । मनःपयेयज्ञानी, संयत, साभायिक- 
संयत, केदोपस्थापनासंयतः, परिहारविष्युद्धिसंयत ओर संयतासंयत जी्वौमे सवधिज्ञानी जीवोके 
समान भङ्ग ै । इतनी विहोषतां हे कि अपनी अपनी प्रकृतिर्या जननो चादिए" सुद्मसास्पराय- 
संयत .जीर्वोमिं ओधके समान भङ्गदै। ` । 


१०८ मषटाबंवे पदेसब॑धाहियारे 


१८९. असंजदेसु पंचणा०पटमदंडओ वचदुगदि० पंचि° सण्णि° सम्मा 
मिच्छा० सत्तबिध० उ०जो० । थीणगिद्विदंडओ चदुगदि० प॑र्चि° सण्णि° मिच्छा° 
सव्बाहि पएज्ञ० उ०्जो० । छदंखण्दंडओ चदुगदि० सम्मादि० उ०्जो० । सेसाणं 
पगदीणं ओधं । चक्खुदंस ° तसपज्त्तमंगो । अचक्ु ° ओं । 

१९०, किण्ण-गील्ञ-काड ० पचणा०-सादासाद ०-उच्चा०-पचत०° उ० प क० ! 
अण्ण० तिगदि० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उण्जो० । थीण्गिद्धिदडओ 
अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सत्तषिध० उ~जो० । छदंस ग्दंडओ तिगदि° 
सम्मा० सन्वाहि पज्ञ ° सत्तबिध० उ०्जो० । णिरयाउ० उ० प० क० ? अण्ण० 
दुगशदि० सण्णि० मिच्छा० अहविध० उण्जो०। तिरिक्खाउ० उ० प० ० ? अण्ण० 
तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि पज ° अह विधर्बध० उ ०जो० । मणुस्चाउ० उ० 
प० ० १ अण्ण० तिगदि० सम्मा० मिच्छा° अहविध० उण्जो० । देवाड० उ० 
प० क० १ अण्ण० दुगदि० सम्मा० मिच्छा° अहविध० उ०जो० । णिरयचदु- 

दंडओ तिरिखिगदिर्दडओ मणुसगदिदंडभो देवगदिदंडओं संडाणदंडओं वजजरिसम- 








त 1 


१८९. असंयतोम पाँच ज्ञानावरण प्रथम दण्डकके उक्कृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी सात 
प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करनेवाला ओौर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी 
सम्यण्टष्टि जर भिथ्यारृष्टि जीव दैः । स्त्यानगुद्धिदण्डकके उर प्रदेशबन्धका स्वामी सब 
पयौप्रियोसे पर्याप्र हआ अौर इच्छष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पच्ेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
जीव दै । छह दशनावरणदण्डकके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका सवामी उ्छ्ृष्ट योगसे युक्तं अन्य 
तर चार गतिका सम्यग्हष्टि जीव द । शेष प्रकृति्योका भङ्ग ओधघके समान है ! च्चुदशेनवाङे 
जीवोमें त्रस पयाप्र जीवोके खमान भङ्ग दे । अचक्षुदशंनवाङे जीर्वोमें ओघके समान भङ्ग है । 


१९०. छृष्ण, नीक ओौर कापोतङेरयामें पोच ज्ञानावरणः सातावेदनीयः असातावेद्नीयः 
उच्वगोत्र ओर पांच अन्तरायके उरक म्रदेहाबन्धक्ा स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी सम्बम्टष्टि ओर भिथ्यारे ष्ट जीव 
उक्त भ्रकृतियोके उत्कृ8 प्रदेशबन्धका स्वामी है । स्त्यानगरद्धिदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका खामी 
सात प्रकारफे कर्मोका बन्ध करनेवाछा ओर उ्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी भिथ्या- 
दृष्टि जीव है. । छह दशेनावरणदण्डकके उच्छृ प्रदेशबन्धका सवामी खब पर्याप्रियोसे पर्याप हा, 
सात प्रकारके कर्मोका घन्धं करनेवाखा ओौर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतरः तीन गतिका सम्यग्दृष्टि 
जीव हे । नरकायुके उ्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन हे ! आठ प्रकारफे कर्मोका बन्ध करमै- 
वाखा ओर उक्छृषट योगसे युक्तं अन्यतर दो गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है । तियज्चायुके 
च्छ प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है † सब पयापियोसे पयाप्त हआ, आट प्रकारफे कर्मोका 
बन्ध करनेवाला ओौर उन्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जोव 
स्वामी हे । मयुष्ीयुके उल्छष्ट प्रदेशवबन्धका स्वामी कौन ह १ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा ओर इउल्छ्ष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गत्िका मिथ्यादृष्टि भौर 
सम्यण्हष्टि जीव स्वामी हे । देवायुके उ्छृष्ट भदेशबन्धका स्वामी कौन है १ आट प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाखा भौर उच्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर दो गतिका सम्यण्टष्टि भौर मिथ्या- 
हटि जीव देवायुके .उल््ष्ट प्रदेश्चबन्धका स्वामी है । नरकगतिचतुष्कदण्डक, तिर्यद्चगतिदण्डक, 
मनुष्यगतिदण्डकः, देवगतिदण्डक, संस्थानद्ण्डक, वज्रषभनाराचसंहननदण्डक ओर परधात व 


छन्तरपगदिपदेसबंधे सामिन्त | १०९ 
दंडओ परघाद-उज्ोबदंडथो णबुसगभगो । णवरि जस० थिरमगो* । तित्थ ओघं । 


१९१. तेड ° पंचणा०-दोबेदणी ०-उच्चा ० -पंचंत° उ ० प० क० १ अण्ण० 
तिगदि० सम्मा० भिच्छा० सत्तविध० उण्जो० | थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
हत्थि उ० प० क० १ अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सत्तविधण० उ०्जो० । छदंस°- 
सत्तणोक ० उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० सम्मा० सत्तविध० उण्जो० | अपच्- 
क्खाण ०४ तिगदि० असंज ० । पच्क्खाण ०४ ओघं । चदुसंज० उ० प० क० ? 
अण्ण० पमत्त०° अप्पमत्त०° सत्तविध ० उन्जो० । णवुं॑°-णीचा० उ० प° क० ! 
अण्ण० देव० मिच्छा० सत्तविध० उन्जो० | तिरिक्खाउ० उ० प० फ० १ अण्ण० 
देवस्स मिच्छा० अह विध० उण्जो० । मणुसाड० उ० प० क० १ अण्ण० मिच्छा० 
सम्मा० अटुविध० उ०्जो० । देवाड ° उ० प० क० ? अण्ण० दुगदि० सम्मा० 
अहविध० उ०्जो० । तिरिक्खिगदिदंडओ आदारज्ञो° सोधम्मर्भगो । मणुस०-ओरा०- 


~~ 





नन 





द्योत दण्डकका भङ्ग नपुंसकवेदी -जीरवोके समान है । इतनी विशोषता है कि यश्ैःकीर्तिका 
भङ्ग स्थिर प्रकृतिके समान है । तीथकर प्रङृतिका भङ्ग ओघफे समान ह । 


१६१. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र ओर पोच अन्करायके उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन & १ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाडा ओर उरडष्ट योगसे 
यक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतिर्योके उर प्रदेरबन्धका 
स्वामी है । स्त्यानगृद्धि्निकः मिथ्याखर, अनन्तानुबन्धौ चतुष्क ओर सनी वेदके उर्छृ्ट प्रदेशबन्धका 
स्रामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उत्कर योगसे युक्त अन्यतर 
तीन गतिका मिथ्यारष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उस्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । छह दशंना- 
वरण ओर सात नोकषायके उत्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दहै? सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला भौर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिक सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृति्योके 
उरकृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । अप्रस्याख्यानावरण चारके उ्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी तीन 
गतिका असंयत सम्यग्दृष्टि जीव दै । प्रस्थाख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । चार 
संज्वलनके उद्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दहे ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला 
ओर उरष्ष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयतत ओर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतिर्योके उत्कृष्ट 
प्रदेशाबन्धका स्वामी है । नपुंसकवेद्‌ ओौर नीचगोत्रके उ्छृषट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन ह ! 
खात प्रकारे कर्मकरा बन्ध करनेवाखा ओर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त दो 
प्रक्तियोके उच्छरष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । तियेञ्चायुके उच्छृष्ट परदेशबन्धका स्वामी कोन है ? 
आट प्रकारके कर्मो का बन्ध ॒करनेवाखा ओौर उच्करृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यारष्टि देव 
ति्ञ्नायुके उच्छृष्ट भ्रदेशबन्धका स्वामी है ! मलुष्यायुके उ्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! 
आढ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर उक्ृष्ट योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ओौर 
सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यायुके उच््ष्ट प्देशबन्धका स्वामी है  देवायुके उ्छृष्ट प्रदेशषन्धका स्वामी 
कौन दहै ९ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उल्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका 
सम्यग्द्टि जीव देवायके उक्ष प्रदेशबन्धका स्वामी है । तियेञ्वगतिदण्डक जौर आतप उद्योतका 
भङ्ग सौधम कल्पके समान है । मलु्यगति, ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, वश्रषभनाराचसंहनन भौर 





१. श्रा°प्रतौ णवरि वडजरिख० धिरभंगो इति पाठः । 


११० महा्बवे पदेसब॑धाियारे 


अंगो ०-वज्ञरि०-मणुसाणु० उ ० प१० क० ? अण्ण० देवं० सम्भा ° मिच्छा° एयुण- 
तीक्षदि० सह ॒सत्तविध° उ०्जो° । देवग° "-पंचि ° वेडव्वि °-समचतु ०-वेडव्वि०- 
अंगो०-देवाणु °-पसत्थवि ०-तस-सुभग-पुस्सर-अष्दे° उकस्स ० प० कस्स ? अण्ण० 
दुगदि० सम्मादिद्टि° भिच्छादिद्धि° अड्ाबीसदि० सह सतबिध० उन्जो०। 
आहार०२-तित्थ० ओष । चदुसंठा °--पंचसंघ ०-अप्पसस्थ ०-दुस्सर० उ० पण 
क० ? अण्ण° दैव० एशुणतीसदि० सह सत्तविध० ` उ०्जो० । एवं पम्माए । 
णवरि इत्थि °-णबुंस ०-णीचा० देवस्व भिच्छादिद्धि° उ ० जो० । तिरिक्ख-पचसंठा०- 
वंचसंघ ः०-तिरिक्खाणु°-अप्पसत्थ०-दभग-दुस्सरअणादे° देव मिच्छा° एगुण- 
तीसदि० सह सत्तविध० उ०्जो० । मणुसगदिणाभाषए उ० प० क० ? अण्ण० देवस्स 
सम्मा० मिच्छा० एगुणतीसदि० सह सस्तविध० उ ०जो० । देवग ०-पं्चिदि ०-वेउ च्वि ०- 
तेजा०-क०-समचदु °-वेड विवि ० अंगो °-वण्ण ०४-देवाणु ०-अगु ० ४-पसत्थवि ०-तस ०४- 
थिरादितिण्णियु ०-सुभग-पुस्सर-अदे०-णिमि० उ० प° क० १ अण्ण० दुगदि° 
मनुष्यगव्यानुपूर्वकेि उक्रष्ट प्रदेशबन्ध्ा स्वामी कौन दै ! नामकमेकौ उनतीस प्रकृतियोके 
साथ सात प्रकारफे कर्मक बन्ध करनेवाला ओर उत्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यम्हष्टि 
ओौर मिथ्यादृष्टि देव जक्त प्रकृति्योके उत्कृष्ट रदेशबन्धका स्वामी दैः । देवगति, पच्च न्द्रिय- 
जाति, वेक्रियिकशरीर, समचतुरख संस्थानः वेक्रियिक अआङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर भौर अदेयकरे ₹र्छृष्ट प्रदेशाबन्धका स्वामी कौन दै १ नाम 
कर्मी अद्भाईस प्रकृवि्योके साथ सात प्रकारके कर्माका बन्ध करनेवाा अर उत्क्रष्टं 
योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिका सम्यग्ष्टि ओौर भिभ्यादृष्टि जीव छक्त भरकरतिर्योके उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी है! आहारकष्टिक भौर तीथकर प्र्टतिका भङ्ग ओधके समान है । 
चार सस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विद्ायोगति भौर दु;स्वरके उष्टरष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन है ¢ नामकमंकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करनेवाङा ओर उत्करष्ट 
योगसे युक्त अन्यतर दैव उक्त प्रछृतिरयोके उत्छृषट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पद्म- 
लेया जानना चादिए । इतनी विशेषता है फ स्वेद; नपुंसच्वेदं ओौर नीचगोत्रके 
इक्छृष् प्रदेशबन्धका स्वामी उक्छृषट योगवाङा मिथ्यादृष्टि देव दै । सियेच्चगतति, पोच संस्थानः 
पाच संहनन, तियंश्चगत्याुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भगः, दुःस्वर ओौर अनादेयके उक्ष 
परदेशबन्धका सवामी नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा 
ओर छत्छृ्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव दै । मठुष्यगति नासकमेके उच्छषट परदेशवन्धका 
स्वामी कौन है १ नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्धं करनेवारा 
ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सभ्यग्हष्ि ओर मिथ्यादष्ि देव मनुष्यगतिके उतकट परदेशबन्धका 
सवामी ह । देवगतिः पञ्चन्दरियजाति, येक्रियिकशरीरः तैनसशरीर, का्मेणशचरीर, समचतुरख- 
संस्थानः वेक्रियक-आङ्गोपाङ्ग, वणचतुष्क, देयगत्यतुपूर्वी, अगुसख्घुचतुष्क, प्रशस्त विहायो- 
गति, ्रसचतुष्कः स्थिर आदि तीन्‌ युग, सुभगः सुस्वरः, अदेय घौर निमीणके उत्कृष्ट भरदेश- 
बन्धका स्वामी कौन है ¢ नामकमेकी अहस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारे कर्मो बन्ध 


१. ताभ्या, प्रत्योः डऽज्ञो५ । णिमि० देवग० इति पाटः । 
२. ताशग्रतौ तिरिक्ख० पंचसंघ० इति पाटः ।, 


उत्तरपगदिपदेस्बधे साभित्तं १११ 


समभ्भा० मिच्छा० अहावीस्षदिणामाए सह॒ सत्तविध ° उण्जो० । आहार ० २-तित्थ० 
ओघं । उज्ञो° देव° तीस दि० सह सत्तविध० उ०्बो० । 

१९२, सुक्ताए पंचणा०[चहु ०] दसणाग्दंडओ ओं । थीणगि ० ३-मिच्छ० 
अ्णताणु०४ तिगदि° मिच्छा० सत्तविध० उण्जो० । णिदा-पयलला-छृण्णोक० उ ० प० 
० १ अण्ण० तिगदि० सम्मा० सत्तविध० उन्जो० | असाददंडओं तिगदि° 
सम्भा० मिच्छा० सत्तविध० उ०जो० । अपचक्खाण ०४-पच्चक्खाण०७-चदुसंज °- 
पुरिस० ओघं । मणुसाउ ° देवस्स स्मा मिच्छा० अद्रषिध० उण्जो० । देवाड° 
दुगदि० सम्मा० मिच्छा० अहविध° उ ०जो० । मणुसगदिपंचग०* उ० प० क० ! 
अण्ण० देव ° सम्मा० भिच्छा० वा एगुणतीखदि ° सह सत्तविध° उ०्जो० । देवगदि- 
पंर्चि०-बेडव्वि°-तेजइगादिदंडओ पम्माए भगो । णवरि जश्च ° ओं । आहार ० २-तित्थ° 
ओघं । पंचसंडा ०-पंचसंघ ०-अष्पसस्थ ०-दृभग-दुस्सर-अणादे० उ ० प° क० १ अण्ण० 


करनेवाङा ओौर उत्क्रष्टं योगसे युक्तं अन्यतर दो गतिका सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त 
्रकरतियोके उच्छृष्ट प्रदेशबन्धश्छा स्वामी ह । आहारकटिक ओर तीथङ्करप्कृतिका भङ्ग ओधके 
समान है । उश्चोतके उक्कृष्ट प्रदेशाबन्धक्रा स्वामी नामकमंकी तीस प्रकृतिर्योके साथ सात 
प्रकारके कर्मौका बत्धथ करनेवाखा ओौर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव उद्योतके उत्कृष्ट 
प्रदेशाबन्धका स्वामी है.। 

१९२. श्युेरयामें पोच ज्ञानावरण, चार दशंनावरणदण्डक ओघके समान है । स्यान- 
गृद्धि तीन, भिथ्यात्व ओर अनन्तायुबन्धी चारके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी सात प्रकार कर्मोका 
बन्ध करनेवाला ओौर उड्र योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव है। 
निद्रा, प्रचला ओर छह नोकषायोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेबराखछा ओर उल्छ्ष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका समभ्यग्दष्टि जीव उक्त 
प्रकृतियोके उल्छष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी दहै । असातावेदनीयदण्डकके उल्छष्ट॒प्रदेशबन्धका 
सवामी सात प्रकारके कर्मोकरा बन्ध करनेवाखा ओर उल्छरष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिक्रा 
मिथ्यादृष्टि ओर सखभ्यण्ष्टि जीव ई । अप्र व्यास्यानावरणचतुष्क; प्रस्यल्यानावरणचतुष्कः चार 
संञ्वलन ओर पुरुषवेदका भङ्ग ओघके समान हैः । सनुष्यायुके उल्छृष्ट शरदेशवन्धका स्वामी भाट 
भरकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उच्छृ योगसे युक्तं अन्यतर सम्यग्हष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव 
हः । देवायुके उत्कृष्ट प्रदेरबन्धका स्वामी आढ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर इच्छृष्ट 
योगसे युक्त दो गतिकरा सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव है । मलुष्यगतिपच्छकके उच्छृष्ट प्रदेदा- 
बन्धका स्वामी कौन है १ नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोंसे साथ सात प्रकारके कर्मो बन्ध 
करनेवाला ओौर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यण्दष्टिं ओर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रछृतिरयोके 
उक्ष प्रदेदायन्धका स्वामी है । देवगतिः पञ्चेन्द्रियजाति, बैक्रियिकदारीर' ओौर तेजसशरीर 
आदि दण्डकका भङ्ग पद्मङेरयाके समान है! इतनी विशेषता है कि य॒ञ्चःकीर्तिका भङ्ख 
मोधके समान है} आहारकद्विक ओौर तीथेङरभ कृतिका भङ्ग ओघके समान है । पोच 
संस्थान, पोच संहनन, अप्रशस्त `विदायोगति, दुर्भगः दुःस्वर ओर अनादेयके उक्ष प्रदेश- 
बन्धक्रो खामी कोन है ¢ अन्यतर भिथ्यारष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उत्छृषट प्रदेशबन्धका 


१. ताशग्रतौ मणुलाउ० देवस्स ° सम्मा° मिच्छा० अहटविध० उ०्जो° । मणुखगदिपंचग° 
इति पाटः 


११२ महाबंवे पदेसबंधादियारे 


मिच्छादि० आणदर्भगो । इस्थि °-पुरिस०-णीचा० पम्मभंगो । भवसिद्धिया० ओघं । 

१९३ बेदगे प॑चणा०-छदंस ° -सादासाद ०-सत्तणोक ०-उच्चा °-पचत ० उ० पृ० 
क० ? अण्ण० चदुगदि० सत्तविध० उ०जो० । अपचक्खाण०४-पचक्खाण०४ 
ओघं? । चदुसंज० पमत्त° अप्पमत्त° सत्तविध० उ०्जो० । सेसा० ओधिभेगो । 
जस ° थिरभगो । 

१९४, सासण० छण्णं क० चदुगदि° उ ०्जो० । दो आड ° चदुग० अद्टविध° 
उ ०जो° । देबाड० दुगदि० अदविध° उ०जो०। दोगदि०-ओरा ०-चदुसंडा °-ओरा०- 
अंगो०-पंच संव °-दोआणु०-अप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे° क° १ अण्ण० चदुग० 
उणत्तीसदि ० सह सत्त बिध उ०जो० । देवग ° -पंचि ०-बेड०-तेजा०-क०-समचदु °- 
पेड ०अंगो०-वण्ण ० छ-देवाणु०-अगु ०४-पस त्थ ०-जस ° ४-थिरादितिण्णियु ग ° -सुभग- 
पुस्र-आदे०-णिमि० उ° प० क° ? अण्ण० दुगंदि० अ्ावीसदि० सह सत्तविध० 








नी म 


सामी है जिसका भङ्ग आनतकल्पके समान है । खीवेद, पुरुषवेद ओर नीचगोत्रका भङ्ग 
पदमङेदयाके समान हे । भव्योमें ओघके समान भङ्ग हे | 


१९३. वेदचसम्यग्डष्टि जीवो मेँ पच ज्ञानावरण, छह दरोनावरण, सातावेदनीय, असाता- 
वेदनीय; सात नोकषाय, उचगोत्र भौर पच अन्तरायके उलट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ? 
साव प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाखा ओर उल्छरष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गत्तिका जीव उक्त 
प्रकृतियोकि उल्ष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क भौर प्रत्यख्यानावरण 
चतुष्कका भङ्ग ओधके समान दै । चार संञ्बलनके छत्छृष्ट॒प्रदेशबन्धका स्वामी सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत ओर अप्र मत्त 
संयत जीव है । रेष प्रकृतिर्योका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवेकि समान है। यश्ःकीर्तिका भङ्ग 
स्थिरकतिके समान दे । 


१६४. सासादनसमभ्यग्दष्टि जीवोमे छह कर्मो के इत्छरष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी उत्छरष्ट 
योगवाला चार गतिका जीव दहै। दो आयुओंके उकछृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी आड प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाला जओौर उल्छृष्ट योगसे युक्त चार गतिका जीव दै । देवायुके उल्छरष्ट 
प्रदेशबन्धच्छा सवामी आट प्रकारके कर्मोकां बन्ध करनेवाखा ओर उल्ृष्ट योगसे युक्त दौ 
गतिका जीव है। दो गति, ओदारिकिशरीर, चार संस्थान, ओौदारिकशरीर घाङ्गोपाङ्ग, 
पच संहननः दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त ॒विहायोगति; दु्भेग, दुःखर ओर अनादेयके 
उच्छ प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? नामकमेक्ी उनतीस प्रृतियोफे साथ सात प्रकारके 
कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओर उष योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उच्छ्र प्रदेशबन्धका 
स्वामी है] देवगतिः पच्चन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसङषरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख- 
संस्थानः वेक्रियिद्ठशरीर जङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, देवगत्यासुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क, प्ररारत 
विहायोगति, चसचतुष्कः धिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमौणके उ्छष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है † नामकमेकी अटाईस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का 
बन्ध करनेबाढा जोर उच्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिका जीव उक्त प्रकृति्योके उ्ृष्ट 


१, भाशप्रतौ भपश्चक्खाण०४ श्रोधं इति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेस्बषे सामित्तं । ११३ 


उ०जो० । उज्ञोच० उ० प० क° १ अण्ण० चदुगदि° तीसदिणामाए संह सत्त विध० 
उ०जो०। 


१९५. सम्मामिच्छा० छण्णं ० उ ° प० ॐ० ? अण्ण० चदुगदि० सत्तविधं° 
उ °जो० । मणुसगदिपंचग० देव ° णेर्‌ ° एगुणतीसदि० सह सत्तबिध० उ०्जो० । 
सेस दुगदि° अद्ावीसदि० सह सत्तबिध० उशजो० । । 

१९६, सण्णी ° ओषं । णवरि थीणगिद्धि दंडओ अण्ण० चदुगदि° मिच्छादि° 
पज्त्त० सत्तविध० उ०जो० । एवं सव्वाणं । असण्णीक्ै पचणाण्दडओ उ० प° 
क० ? अण्ण० पंचि० सव्वाहि० सत्त विध० उण्जो० । एवं सन्वाणं । आहारा० ओष । 
अणाहारा० कम्महग्भगो । 


एवं उक्षस्ससामित्तं समत्त | 
१९७, जह ० पदं । दुवि०-ओषे° अदे० । ओषे९ पचणा०-णवदंसणा०- 
दोबेदणी ०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-णीचु्ागो ० -पंच॑त० ज ० प० क० १? .अ्ण्‌० 
पुहुमणिगोदजीवअपजत्तगस्स ^ पटमसमयतम्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स जदण्णए 


प्रदेशबन्धका स्वामी है । उद्योतके उलट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ९ नामक्मंकी तीस 
प्रकृति्योकि साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर उल्छृष्टं योगसे युक्त अन्यतर चार 
गतिका जीव उद्योतके उच्ष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । 

१९५. सम्यग्मिथ्यादष्टि जी वमे छह क्मकि उच्छ प्रदेशाबन्धका स्वामी कोन है † सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर उच्छृ योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त 
कर्मोकि उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ई ! मनुष्यगतिपश्चकके उस्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी नाम- 
कमेकी उनतीस प्रछृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मा का बन्ध करनेवाला ओौर उत्छरष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर देव ओर नारी है । रोष प्रजृतियेकि उल्छष्ट प्रदेशबन्धका सामी नामकमक़्ी अहरह 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट॒ योगसे युक्त दो 
गतिका जीव है 

१९६. संज्ञी जीवोमें ओके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्यानगुद्धि 
द्ण्डकके उत्छृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी सात प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करनेवाखा ओर उत्छष्ट 
योगस युक्त अन्यतर चार गत्तिका पयाीप् मिथ्यादृष्टि जीव है । इसी प्रकार सब कर्मो'के विषयमे 
जानना चाद्िएं । असंज्ञी जीवमें पौँच ज्ञानावरणदण्डकके उल््ृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन 
ह १ सब पयोप्रियोसे पयौप्त हमा, सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ओर उत्कर 
योगसे युक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय जीव उक्त दण्डकके उक्रष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी 
प्रकार सब कर्मोका उड्छृष्ट स्ामित्व समद्मना चाहिए । आदार जीर्वोमें ओघफे समान भङ्ग दै । 
अनाहारकोमे कामेणकाययोगी जीवक समान भङ्ग हे । 

इस प्रकार च्छट स्वामित्व समाप्त हा । त 

१९७. जघन्यका प्रकरण दहै । निदेश दो प्रकारका है-ओघव ओौर आदेश । ओधसे पौन 
ज्ञानाषरण, नौ दरोनावरण, दो वेदनोय, मिथ्यास्व, सोह कषाय, नौ नोकषाय, नीचगोत्र; 
उचगोत्र ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! जघन्य योगसे 

युक्त जौर जघन्य प्रदेशबम्ब करनेवाखा अन्यतर प्रथम सम्य॑व्ती तद्धवस्थ | 


४. आज्परतौ -णिगोदुभपन्नत्तगस्स इति पादः । 
१५ 


११४ । महा्बवे पदेस्बधाहियारे 


पदेस्ब॑धे बदूमाणगस्स। णिरय-दबाडणं ज ° प०्ं० क० १ अण्ण ° असण्णि० पचि” 
धोडमाणगस्स अहविधबं ° जह०्जो० ज ० प०० बड़०। तिरिक्खिाउ०-मणुसाउ० ज ° 
प० क° १ सुहुमणिगोदजीवभपज ० खुदभिवग्गहणतदियतिभागस्स॒  पटमसमषएः 
आउग्बधमाणस्स जह ०जो०° । णिरयग०-णिरयाणु° ज ० प० क° १ अण्ण० अस्ण्णि० 
पं्चि° घोडमाण० अद्पीसदि० सह॒ अह्भतिधः० ज ०जो० । तिरिक्खि ° -चदुजादि- 
ओरा °तेजा०-क ०-छस्संड०-ओरा०अंगो ०-छस्संप ०-वण्ण ०४-तिरिक्खाणु °-अगु °४- 
उज्ञोव-दोविहायगदि-तस ०४-थिरादिहयुग °-णिमि° ज० प° क० ? अण्ण° सुहुम- 
णिगो ०अपज्ञ० पटमसमयआहारगस्स पटमसमयतन्भवर्थस्स तीसदिणामाए सह सत्त- 
विध अणन्जो० । मणुसग०-मणुसाणु° ज० प० क० ! अण्ण० सुहुमणि०° अपज्ञ° 
पटमस ° तब्मवस्थ०° एथुणतीसदि० सह सत्तपि ० जण्जो० । देवग ०-वेड °-वेड °शअगो ० 
देवाणु० ज० प० फ०.१ अण्ण० मणुस० असंज० पटमस०तन्भव ° एगुणतीसदि° 
सह सत्तविध० ज०जो० । एदि ०-आदाब-थाबर० ज० प० क०° ९ अण्ण० सुहुभणि० 
सुद्म निगद अपयीप्न जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। 
नरकायु भौर देबायुके जघन्य प्रदेशाषन्धका स्वामी कौन हैः ? आठ प्रछारके कर्मकरा बन्ध 
करनेवाला, जघन्य योगसे युक्त ओर जघन्य प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर असंज्ञ पञ्चेन्द्रिय 
घोटकमान जीव उक्त दो जयुओकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तियंच्वायु ओर मयुष्यायुके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? क्षुज्लकमवप्रहणके ठ तीय भागके परे समयमे अयु 
कसेका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सुदम निगोद अपर्याप्र जीव उक्त दो 
आयुजके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नरकगति भौर नरकगत्याुपूर्वीकि जघन्य प्रदेश- 
बन्धका स्वामी कौन है { नामकमेकी अट्ाईस प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय घोटक्मान जीव उक्त प्रकृतिर्या 
फे जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। तियेश्चगति, चार जाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
कामंणशरीर, छह संस्थान, जदारिकशरीर आङ्खोपाज्ग, छह संहनन, बणे चतुष्क, तियंश्चगत्यानु- 
पूर्वी, अगुरुख्धुचतष्कः द्योतः दो विद्ायोगति, तचसचतुष्क; स्थिर आदि छह युगङ ओर 
निमौणके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है ! नामकमेकी तीस प्रकूतियोफे साथ सात प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनबाल्ाः जघन्य योगसे युक्त; प्रथम समयवर्ती आदारकं ओर प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ अन्यतर सुद निगोद्‌ अभपयाोप् जीव जत प्रकति्थोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
हे । मनुभ्यगति ओौर मनुष्यगत्यातुपूर्वीके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है १ नामकर्मकी 
उन॑तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाख ओौर जघन्य योगसे युक्त 
प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ अन्यत्तर सुम निगोद्‌ अप्याप्र जीव उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य 
रदेश्वन्धका स्वामी है। देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकरारीर अङ्गोपाङ्ग ओर देव- 
गत्यानुपूर्वीके जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी कौन है? नामकमेी उनतीस प्रकृति्योफे 
साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला अौर जघन्य योगसे युक्तं प्रथम समयवर्ती 
तदवस्थ अन्यतर असंयतसम्यग्हष्टि मनुष्य उक्त प्रछति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । 
एकेन्द्रियजातिः, आतप ओर स्थावरफे जघन्य प्रदेदबन्धका स्वामी कौन है १ नामकमे्टी 





क 





॥ ीीीीीिगीीरीीीीीीीरीरमीरीीीणि गिरि गि ममी रीण मौ 








१. श्राग्रतो तदियभागस्स तदियसमण इति पाठः । ..२. श्राण््रतौ सह सत्तविध० इति पाठः । 





उत्तरपगदिपदेसबंे सामिन्त ११५ 


पटमस°०तञ्भव०° छब्बीसदि ° सह सत्तविध० ज ०्जो० । आहार०२ ज० प० क० ! 
अण्ण> अप्पमत्त० एकत्तीसदि० सह अद्बिध० धोडमाण० जग्जो०। 
सुहुम ०-अपज् °-साधार० ज० प० क° १ अण्ण० सुदहुम० अपञ्ञ० पटमस ०तन्भव ° 
पणुवीसदि० सह सत्तबि० ज ०जो० । तित्थ० ज० प० क० १ अण्ण० देव० णेरह० 
पटमस०तञ्मव ० तीसदि० सह सत्तविध० ज०जो० | 


१९८, णेरदणएमु प॑चणा०-णवदंसणा ० -दोवेदणी ०-मिच्छ०-सोटसकसा ०-णवणोक °- 
दोगोद ०-पचंत° ज० प० क० १ अण्ण० असण्णिपश्छागदस्स पटमस ०तम्भव° 
जह०्जो० । तिरि्खाड० ज० प० ० ? अण्ण० षोरुमाण० अड्विध० जणग्जो० । 
मणुसाउड ° ज० प० क° ? अण्ण० मिच्छा० सम्मा० अह्बिध० षोटमाण० जग्जो०। 
तिरिक्ख °-पचि०-तिण्णिसरीर-छस्संडा०-ओरा०शअ्ंगो०-छस्संष ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु °- 
अगु०४-उजो ०-दोबिहा०-तसश-थिरादि्युग० °-णिमि० ज० प्र ० ? अण्ण० 
असण्णिपच्छा० पठमस °आहार० पटम ०तम्भव ० तीसदि० सह सत्तवि° ज °्जो° । 
छञ्बीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारफे कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त 
प्रथम समयव्तीं तद्धवस्थं अन्यतर सुक्ष्म निगोद जीव उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेराबन्धका 
स्वामी है । आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दहै? नामकमंकी इकतीख 
प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा ओर घोटकमान जघन्य योगसे 
युक्तं अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त दो प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । सुक्ष्म; 
अपयोप्त ओर साधारणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? नामकमंको पच्चीस 
प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त प्रथम 
खमयवर्ती तद्ध वस्थ अन्यत्तर सुदम अपयौप्र साधारण जीव उक्त तीन प्रङृतिर्योके जघन्य परदेश- 
बन्धका स्वामी है । तीथङ्करपङ्ृतिके जघन्य श्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ नामकमंकी तीस 
प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त प्रथम 
समयवर्ती तद्भवश्थ अन्यतर देव ओर नारकी तीथंङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै । 

१९८. नारकियोमे पोच ज्ञानाबरण, नो दृशेनावरण, दो वेदनीय, मिभ्यात्व, सोखह्‌ 
कषायः नो नोकषाय; दो गोत्र ओर पाँच अन्तयायके जघन्य प्रदेशबन्धकरां स्वामी कौन है ? 
जघन्य योगवाला ओर असं्ञियोमेसे आकर उत्पन्न हभ प्रथम समयवर्तौ तद्धवस्थ अन्यतर 
नारकी उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामो दहै । तियश्चायुके जघन्य प्रदेशाबन्धका 
स्वामी कोन है आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा भौर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर धोरमान जीव॒ तियंञ्नायुके जघन्य प्रदेशषन्धका स्वामी है) मनुष्यायुके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हे? आठ प्रकारके कर्माका बन्ध करनेवाला ओर 
घोरमान योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्हष्टि जीव मलुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी है । तियेञ्नगति, पञ्चेन्दरियज्ाति, तीन शरीर, छह संस्थान; -ओदारिक ` शरीर 
आज्गोपाङ्ग, छ्‌ संहनन; वणेचतुष्क, तिय्वगस्यानुपर्थी, अगुरुख्घु चतुष्कं, उद्योतः दो विहायो- 
गति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह युगङ ओर निमोणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन है ? असंक्ञियोमेसे आकर उत्पन्न हआ प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः नामकमेकी तीख 


[णि 


१. आ°प्रतौ सत्तविध० ड०जो० इति पाठः । २. आणप्रतौ तश्च थि रादिद्धुयुग इति पाढ़ः । 





ए 





११६ । भहावषे पदेसबेधादहियारे 


मणुस०-मणुसाणु° तिरिकलगदिरभभेगो । णनरि एगुणतीसदि ० सह सत्तविध० ज ण्जो° । 
तिल्थ० ज ० प० ० १ अण्ण ० असंजद ० पटम ०आहार० पटम ०तम्मष० तीसदि० 
सह सत्त विध० ज ०्जो० । एवं पदमाए । विदियाए तदियाए सव्वपगदोण ज ° प० 
क० ? अण्ण० भिच्छा० पटम०आहार० पदम ०तब्भव० ज०्जो० । तित्थ० ज० प° 
क० ? अष्ण० अंज ० -घोलमा० तीसदि० सह अद्बिध० जग्जो० | अआउ० 
णिर्योधं । चडत्थीए प॑चमीए छद्ीए तं चेव । णवरि [तित्थयरं बज्ञ० । सत्तमीए एवं 
चेव । णवरि] मणुस०-मणुसाणु° ज० प० क° १ अण्ण० असंज ° घोरमा० एगुण- 
तीरदि०" सह सभवि° जहण्जो० । उच्चा ज० प० क० ? अण्ण० असंजण० 
धोल्तमा० ज ०जौ ०२ 

१९९. तिखिख > -पहदि ०-युहम०-पज °-अपज्ञ०--पुट ०- आउ ०-तेड ०-वाड० 
तेसिं च सुहुमपजक्तापज्ञ°-वणष्फदि-णिगोद्‌-सुहुमपजत्तापज °-रायजोगि ° -असंज ० - 
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प्रकृतये क्रि साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
नारकी उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेदाबन्धका स्वामी दै । मनुष्यगति ओर मतुष्यगत्यानुपर्वीका 
अङ्क तियंञ्ञगतिके समान है । इतनी विशेषता है कि नामकमेकी उनतीस प्रङृतियके साथ 
सात प्रकारके कर्मो छा बन्ध करनेवारे जघन्य योगसे युक्त जीवके यह्‌ स्वामित्व क्न) 
चाहिए । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दे ? प्रथम समयवर्तीं जाहारक; 
प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ; नामकमंकी तीस प्रषतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यश्हष्टिं नारकी उक्त 
परकृतिके जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी है । इसप्रकार पदङी प्रथ्वीमे जानना चाहिए ! दृखरी 
ओर तीसरी प्रथिवीमे सब प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? प्रथम 
समयवर्ती आहारकः प्रथमसमयवर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर भिथ्यारष्टि जीव 
सब प्रक्ृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीथेङ्कर प्रकरतिके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी 
कौन है? नामकमेकी तीस प्रकति्योके साथ आठ प्रकारफे कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओौर 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि घोरमान जीव तीथकर प्रछतिके जघन्य 
प्देशबन्धका स्वामी है । आयुकमेका भङ्ग सामान्य नारकि्योके समान है। चौथी; पोँचवीं 
ओर छटी परथिवीमें वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है करि तीथकर प्रकृतिको छोड़कर जघन्य 
स्वामित्व कहना चाहिए । सातवीं प्रथिवी इसीप्रकार जानना चाददिए । इतनी विश्लेषता 
है कि मनुष्यगति ओर मनुष्यगस्याुपूर्वकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ नामकमेकी 
उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करमेवाङा ओर जघन्य योगसे यक्त 
यतर असंयतसम्यर्हष्टि घोखमान जीव उक्त दौ प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेश्चचन्धका स्वामी 
है । उञ्चगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वाभी कौन है ¢ जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयत 
खम्यग्दष्टि जीव उश्चगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै । 
१९९. वियेश्व; केन्द्रियः केन्द्रिय सुक्ष्म ओर उनके पयाप्र अपयाप्र, प्रथिवीकायिक, 
जलकायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीव तथा उनके सुतम गौर ` पयौप्न अपर्याघ्र; 
'बुनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ तथा उनके सुम गौर पयाप्र जपयाप्त; काययोगी, असंयत, 


१, ताशश्रतौ घोड० एगुणतीसं इति पाठः । २, ता०प्रतौ घोड ज०जो० इति पाटः । 
` ३ ताण्श्रागणप्रत्योः कजोगि गब्ु"ष० कोधादि ४ असंज० इति प्रदः । । 


छत्तरपगदिपदेसनंधे सामित्तं ११७ 
अचक्सु ०-भवसि०-आहार० ओघं । | 


२००, प्च ° तिरि०-पजत्ता०° ओषधं । णवरि अस्ण्णि० पटम ०आहार० पदम ०- 
तञ्भम्र° ज०जो० । दोजउ० धोलमाण० अद्कुबिध० ज०्जो० । तिखिखि °-भणुसाउ० 
ज० प० क० ? अण्ण० असण्णिअपज्ञ० सु दयि ०तदियतिभागस्स पटसससय्बधयस्स 
ज० प० वडुमा० । देवगदि०४ ज० प० ० १ अण्ण असंजन्सम्भादि० 
पटमस०आहार० पटम०तञ्मब० अड्ावीरखदि० सह सत्त बिध जन्जो० । 
पजत्तेसु चदुण्णं आड० ज० पण क १? अण्ण असण्णि° बोलमाणस्सः 
अहवि० ज ०जो० । पंचिर्दियतिरिक्खजोणिणीषु तं॑चैव । णवरि बेडव्वियछ० ज० 
प० क° ? अण्ण० अस्षण्णि० षोडमा० अद्भावीसदि ०" सह अहविध० जग्जो० | 
पंचि०तिरि०अपज्ञ० ओघं । णवरि अश्षण्णिपचिदियस्स त्ति भाणिदन्यं । एवं सब्ब 
अपजत्तयाणं । णवरि थाबर० अष्पप्पणो जादीसु बादरणिगोदस्स त्ति पटमस०- 
तव्मब० जहण्णजोगिस्स तति भाणिदन्ं | 


२०१. मणुसेसु छण्णं ज ° प० ० ? अण्ण० अस्षण्णिषच्छागदस्स पटमस ० 
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अचष्चुवरानी, भव्य जओौर आद्ारक जीरो ओघके समान भङ्ग हे । 
२००. पच्चन्द्रिय तिये ओर उनके पयोप्रकोमे ओघे समान भङ्क दै । इतनी विशेषता 
है कि प्रथम समयवर्ती आहारकः प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
असंज्ञी जीव जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी दहै । दो आयुगोके जघन्य प्रदेद्ाबन्धका स्वामी आट 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर धोलमान जीव 
तियेश्चायु ओर मनुष्यायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? श्चुल्लक भयप्रहुणक्े ठ तीय 
त्निभागके प्रथम समयमे बन्ध करमेवाखा अौर जघन्य प्रदेशवन्धमे अवस्थित अन्यतर असंज्ञी 
अप्याप्न जीव उक्तं दो आयूओकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । देवंगतिचतुष्कके जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्तीं आहारक; प्रथम समयवर्ती तद्ध बस्थ, नामकमेकी 
अन्यतर अ्धाईख भक्कतिर्योके साथ सात प्रकारके कर्मो बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त 
अन्यतर असंयतसम्यम्दष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मात्र पयीप्रकौमे 
चार आयुञंकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दहै ? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी घोरमान तियंच्च उक्त प्रकृतियोकि जघन्य प्रदेशबन्धका 
वामी है । पञ्द्रिय तियंश्च योनिनी जीवम वही भङ्गहै | इतनी विशेषता ह कि वेक्रियिक 
: हके जघन्य प्रदेशबस्धका स्वामी कोन है? नामकमकी अह्वाईेस प्रकृतियोके साथ आठ 
प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञ घोलमान जीव 
उक्त प्रछरति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । पञ्चेन्द्रिय तियं अपर्याप्कोमे भओधके समान 
भङ्ग है। इतनी बिरोषता है कि इनमे असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके जघन्य स्वमित्वं कहना 
चोहिए । इसी प्रकार सब अपयोप्रकोमँ जानना चाहिए । किन्तु इतनो विशेषता है छि 
स्थावरोमे अपनी अपनी जातिरमे तथा बादर निगोदमे प्रथम समयवर्ती तद्धवबश्थ ओर जघन्य 
योगवारे जीवके जघन्य स्वामित्व कहना चाष्िए । 
२०१. मनुष्योमें छह कर्मो के जघस्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १? असंक्ञियोमिसे 
आकर उत्यन्न हुभा, प्रथमं समयवरतीं आहारक, प्रथम समयवर्तीं तद्धबस्थ ओर 


॥ 9 


१, ता०प्रतौ घोडमाणस्स इति पाठः । २, आशप्रतौ अण्ण० अ्ावीसवि० इति भाट: 4 


११८ महाब॑वे पदेसब॑धाहियारे 


आहार० पटमस ०तम्भव०° ज०्जो° । णिरयाउ ° ज० प० फ० ? अण्ण० मिच्छा० 
घोलमाण० अहृवि० जण्जो० । तिरिक्ख °-मणुस्राड० ज० पठ क० १ अण्ण० 
अपज्ञ ° खुद्ाभ० तदियतिभाग० पटमसमयआउग्बध० ज ०जो० । देरवाड० ज० प० 
क० ९ अण्ण० मिच्छा० सम्मा० धोललमा० अहविध० ज °्जो० । णिरयग०-णिरयाणु° 
ओं । असण्णि त्ति [ ण ] भाणिदव्बं । तिरिक्छगदिदडओ मणुसगदिदंडो एइदिय- 
दंडओ सुहुमर्दंडओ ओघं । णवरि सव्वाणं असण्णिफ्छागदस्स त्ति भाणिदव्वं | 
देवगदि०४-तित्थ० ज० प०.क० १ अण्ण० सम्मादि० पठम०्आहार० पठम०- 
तव्भव० एगुणतीसदि० सह ० सत्तषिध० ज ०जो० । आहार२०२ ओषं । एवं पञत्तगाण 
पि | णवरि तिरिक्खि ०मणुसाउड ० ज ० प० क० १ अण्ण० मिच्छा० घोल० ज °- 
जो० । देवाउ० सभ्मादि० मिच्छादि० षोढ० । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि देव- 
गदि०४-अ!हारदुम-तित्थ० ज ० प० फ० ? अण्ण० अप्यमत्त० शएक्कत्तीसदि०? 


1) [त 1 [ वा काका णक वा गा ध प क व 0 य [ 


जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी दै। 
नरकायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दहै? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि धोलमान मनुष्य 
नरकायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै । तिय्रायु ओर मयुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है ९ श्चुल्छ्कभवभ्रहणके तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे आयुकमंका बन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अपयौप्न भनुष्य उक्त दो आयु्ओंके जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी दै । देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ? आठ प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाङा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दृष्टि घोरमान 
मनुष्य देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्बीका 
भङ्ग ओधके समान है । मात्र असंज्ञी एेसा नहीं करना चाहिए । तिर्यञ्चगतिदण्डकः 
मनुष्यगतिदण्डकः एकेन्द्रियजातिदण्डक ओर सृक्ष्मदण्डकका मङ्ग ओधके समान है। 
इतनी विशेषता है कि इन सबका जघन्य स्वामि असंकज्ञियोमेसे आकर उत्पन्न हए मसु ष्यके 
केहना चाहिए । देवगतिचतुष्कं ओर तीथङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन 
ह । रथम समयवर्तीं आहारक; प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ, नामक्मंकी उनतीस प्रकृतियोकि 
साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयत 
सस्यग्हश्ठिं मनुष्य उक्तं प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । आहारकद्विकका भङ्ग 
ओधके समान है । इसी प्रकार मनुष्य पयाप्रकोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि तियेन्नायु ओर मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ९ अन्यतर मिथ्यादृष्टि 
घोखमान जघन्य योगवाछा जीब्र उक्त दो आयुर्ओफि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। 
देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी सम्यग्दृष्टि ओौर मिथ्यादृष्टि घोख्मान जीव है । 
मरुष्यिनिरयोमें इसी प्रकार भङ्क है । इतनी विशेषता है छि देवगतिचतुष्क, आहारकद्धिक ओर 
तीथेङकरभकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धच्छा स्वामी कौन है !? इकतीख प्रकृति्योके साथ आढ 
प्रकारके कर्मो का षन्ध करनेवाछा ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव 


१, ताण्जः°प्रत्योः मिच्छा° सोलसख० अहवि० इति पाडः । २, ताऽ आ०प्रव्योः अण्ण० श्पजत्त9 


ब्कत्तीसदि० हति पाटः । 


क ज 


उ्तरपरादिपदेसबंधे सामित्तं ११९ 


सह अडबि०, ज ०जो० । मणुस°अपज्ञ० पंचणा०-णवदंसणा ० -दोषेद ०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-णवणोक ०-दोगो ० पचत ° ज ० प० क० ? अष्ण° असण्णिपच्छागदस्स त्ति 
भाणिदय्वं । एवं सव्वपगदीणं । दोउ ° खुदा ओघं । 

२०२, देवेसु णिरयोधं ! णवरि एदि ०-आदात्र-थावर०° ज ०* प० क० ? अण्ण 
असण्णिपच्छा० पटेम०तब्भव ° छब्ीसदि० सत्तवि० ज ण्जो० । एवं मबण०-वाण० | 
तिस्थ० वञ्च ० । जोदिसि० तं चेव । णष्रि पटमसमयतञ्भबत्थस्स त्ति भाणिदव्वं | 

२०३, सोधम्मीसाण० पंचणा ०-दोबेदणी ०-उचा ०-पंचंत० ज० प० ० ! 
अण्ण० सम्मा० मिच्छा० पटमन्आहार० पटम०तन्भव० जश०्जो० । णवरदंस०- 
मिच्छ०-सोरसक ०-णवणोक०-णीचा० ज० प० क० १ अण्ण० मिच्छा० पटम० 
जन्जो० | दोआडउ० णिरयभ॑गो। तिरि ०-पचसंडा ०-पंचसंघ ०-तिरिक्खाणु०-उज्ञो ०. 
अप्पस०ग-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज ° प० ० १ अण्ण० मिच्छा० पठटम० तीसदि० सह 
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उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी है । मनुष्य अपयोप्रकोमें पच “ज्ञानावरण, 
नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, भिथ्यात्व, सोलह कषाय; नौ नोकषाथः दो मोत्र भौर 
पौच अन्तरायके जघन्य प्रदेशधन्धका स्वामी कौन है ? असंक्ियोमिंसे आकर उत्पन्न हुमा 
अन्यतर मनुष्य अपयप्र उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशवबन्धका स्वामी है एेसा यँ 
कहना चाहिए । इसी प्रकार सब प्रकृतियोका जघन्य स्वामित्व कहना चादिए । दो 
आयुओंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ओधके समान क्षुल्लक भवग्रहणके ठृतीय त्रिभागका 
प्रथम समयवर्ती जीव हे । 

२०२. द्वेवोमे नारकियोके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता इहै फि एकेन्द्रियजाति 
भातप ओौर स्थावरके जघन्य प्रदेशवबन्धका स्वामी कौन है? असंक्ञियोमेसे आकर 
उत्पन्न हया; प्रथम समयवर्ती तद्धवबश्थ, नामकमेकी छब्बीस प्रकृति्योके साथ सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक अन्यतर देव उक्त प्रङृति्योक 
जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी है। इसी प्रकार भवनवाखी ओौर व्यन्तर देवोमिं जानना 
चादिए । किन्तु इनमें तीथङ्कर प्रकृतिको छोडकर स्वामित्व कहना चाहिए । ज्योतिषियोमिं 
वही भङ्ग है। इतनी विशेषता दैः कि प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थके कहना चाहिए । 

२०३. सौधमं ओर एेशानकल्पमे पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्गोत्र ओर पच 
अन्तरायके जघन्य प्रदेशाबर्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक; प्रथम समयवर्तीं 
तद्धवस्थ ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर सम्यग्दृष्टि भौर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोकि 
जघन्य प्रदेशाबन्धका सामी दहै । नौ दृशंनावरण; मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय 
ओर नीचगोत्रफे जघन्य प्रदेरशवन्धक्छा स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रक्ृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
है। दो आयुर्ओका भङ्ग नारकियोके समान दै । तियञ्चगति; पाँच संस्थान, पोच संहनन, 
तिरयञ्नगत्यायुपूर्बी, उद्यो, अप्रद्स्त बिद्ायोगति, दुमेगः दुःस्वर ओर अनादेयके जघन्य 
प्रदेशबरन्धका स्वामी कौन है ९ प्रथम समयवतीं तद्धवस्थ; नाककमेकी तीस प्रकृतियोकि 
साथ खात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला जर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि 


१. ता०्आ०प्रस्योः सह कत्तवि° इति पाटः । २. ता °प्रतौ आद्‌ा० याव ज इति पाठः । 
३. ता०प्रतौ विरिखाणु० उग्जो० । अप्य दति पाठः । 


१२० | महाबंघे पदेसबंधाहियारे 


सत्तमिध० ज ०जो० । मणु ०२-वित्थ० ज ० प क० ? अण्ण० सम्मादि० पटम° 
तीसदि° सह सत्तयि° ज०जो० । [ एददियदंडओ° जोदिसिर्भगो० । ] पंचि°- 
तिण्णि्रीर-समचद्‌ °-ओरा ० अगो ० "--बज्रिस ० -वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ तस ° ४- 
थिरादितिणणियु°-सुमग-सस्सस्आदे०-णिमि° ज ° प० क° ? अण्ण ° सम्मा० मिच्छा० 
पटम० तीसदि० सह सत्तव्रि ° ज गजो ० । सणक्ुमार याव सस्सार ति एवं चेव । णवरि 
थावरतिगं बज्ञ । । 

२०४, आणद याव उवरिमिगेवज्ञ! त्ति सहस्सारभगो । णवरि तिरिश्खाउ °- 
तिखिखिग०-तिरिक्साणु°-उजो० वज्ञ । मणुस०-पचि ° तिण्णिसरीर-समच ०-ओरा ० 
छंगो० -वज्ञरि०-कण्ण०८४-मणुसाणु °-अगु ° ४-पसत्थ०-तस ० ४-थिरादितिण्णियु °- 
सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ० ज० प° क० ? अण्ण सम्मादि० पटम° 
तीसदि० सह सत्तवि° ज०्जो० । पंचसंडाणदंडओ ज ० प० क° ? अण्ण० भिच्छा० 
पटमस० एशुणतीसदि ° सह सत्तवि०° ज ०जो० । अणुदिस याव सबट सि पंचणा०- 
उक्त ग्रकृति्यो जघन्य प्रदेशाबन्धका सवामी है । सनुष्यगतिद्िक भौर तीर्थकर प्रकृतिकै 
जघन्य प्रदेशवबन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ, नामकमेी तीस 
्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर सम्यस्ट्टि उक्त प्रक्रतियोके जघन्य प्रदेशघन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजाविदण्डकूका 
भङ्ग ज्योतिष देवोके समान है । पच्चन्द्रियजातति, तीन शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिक- 
दारीर आङ्खोपाङ्ग, बवज्रषेमनाराचसंहनन, बणेचतुष्कः अरुरुखघु बतुष्कः प्रास्त विहायोगति, 
वरसचतुष्कः स्थिर आदि तीन युगढ, सुभग, सुस्वरः, आदेय ओर निमोणके जघन्य 
पदेदराबन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ; नामकमकी तीस प्रकृतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करमेवाखा ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्य्दृष्टि 
ओर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। सनत्कुमार्से ठेकर 
सहश्ार कल्पतक्के देवे इसी प्रकार जानना चाददिए । इतनी विरोषता है कि 
स्थावरत्रिकको शओोड़कर जघन्य स्वामित्व कष्टना चाहिए । 

२०४. आनतसे ऊेकर उपरिम म्रेवेयकतकके देषो ससार कल्पक समान भङ्ग है । 
इतनी विरोपता है छि तियंच्नोयु, तियंच्नगति, तियञ्नगत्यावुपर्वी भौर उ्योतको 
छोडकर जघन्य खामित्व कहना चाददिए । मलुष्वगतिः पशचेन्दरिजाति, सीन शरीर, समचतुरख- 
संस्थान, ओौवारिकशरीर आङ्गोपाज्ग; वज्रषभनाराचसंहनन, वणेचतुष्कःमतुष्यगत्यायपूर्वी, अगुर- 
ठष्ुचतुष्कः प्र शस्तविद्ायोगतिः त्रसचतुष्कः स्थिर आदि तीन युग, सुभगः सुस्वर, आदेय, 
निमोण. सौर. तीथेद्करके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन द ? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ, 
नामकमेकी तौस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध्‌ करनेवाला भौर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्हष्टि जीव उक्त प्रकृतिर्योकरे जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । पाच 
संस्थानदण्डकके जघन्य  प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दै? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्य 
नामकमेकी 'उनतीस प्र कृतियोके साथ खात प्रकारके कर्मक बन्ध करनेवाखा ओौर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । अनुदिरासे 


१. वाणी तिम्मिसरी» सम श्नोरा०जंगो” , श्रा०प्रतौ विण्णिसरीर सुहुम० जोरा०ंगो 
द्रति पाडः । २, भाग्प्रती तिण्णिसरीर भोरा०थंगो° दति पाडः । 





उत्तरपगदिपदेसबंघे सामित्त १२१ 


छदंस ०-दोबेद ० भारसक०-सत्तणोक०- ] उचा०-पंचंत० जं ० प क° १ अण्ण° 
पटम०° ज ०जो० । आउ० ज० प० क° १ अण्ण° घोरमाण० अहबिध० जण्जो० | 
मणुसगदिदंडओ आणदर्भगो । 

२०५, सव्बबादराणं सव्बाणं ओषं । णवरि अष्पष्पणो जादी भाणिदव्वं । सव्व्‌- 
पज्त्तगाणं दोआउ० पोलमाण० अहविध० ज ०जो० ।, एवं विगलिदियाणं | 
पंचिदिय-पंचिदियपजत्त ° ओधं । णवरि असण्णि ति भाणिदव्वं । पज्ञत्े, आउ ० पंचि०- 
तिरि०पज्त्तभंगो । तस० ओं । णवरि बेहदियस्स त्ति भाणिदव्वं । एवं पज्त्तयस्सं । 
दोभाउ० असषण्णि° धोलमाण० ज°्जो० । दोआउ० बेरदि० धोलं० । अपज्ञत्तगस्स 
अपज्ञत्त्भगो । णवरि बेहदि० पटम० जन्जो० । दोउ० अपज्ञ० बेहंदि° 
भाणिदन्वं | 

२०६. पंचमण०-तिण्णिवचि ° पंचणा०-सादापाद ०-उश्चा ०-पंचंत० जं० १० 
० १ अण्ण० चहुग० स॒म्भा० भिच्छा० षोठमा० अडविध० ज०्जो० । णवदंस ०- 














न~~ 





ठेकर सवी्थसिद्धि तकके देवमिं पाँच ज्ञानावरण, छह द्चनावरण, दो वेदनीय, बारह 
कषाय, नौ नोकषाय; उश्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है ? 
प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर जीव स्वामी है । आये जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर जधभ्य योगसे 


युक्त अन्यतर घोलमान जीव आयुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। मनुष्यगतिदण्डकका 
भङ्ग आनत कल्पके समान है । 


२०५. सब बादर्योभे सब प्रद्तिर्योका भङ्ग ओघके समान है । इतनी चिरोषता है छि 
अपनी अपनी जाति कहनी चाहिये । सव पर्याप्रकोमें दो आय्थोके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर घोखङमान 
जीवं हे । इसी प्रकार विकङेन्दियोमे जानना चाद्िए । पचेन्दिय ओौर पंचेन्दरिय प्यप्तिकोमे 
ओधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें असंज्ञी जीव जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
हे। पयोप्रकोमे जआयुकमंका भङ्ग पंचेन्द्रिय तिश्च पयाप्रकौके समान है! त्रसोें 
ओघके समान भङ्ग है। इतनी विश्चेषता है कि इनमें जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी द्ीन्द्रिय 
जीव दहै एेखा छना चाहिए । इसी प्रकार चरस पयाप्रकोमे जानना चाहिए । सत्रदो 
आयुर्ओके जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी घोरमान जघन्य योगवाला असंज्ञी जीव हे। 
तथा अन्य दौ आयुजओके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी षघोलमान दीन्द्रिय जीव है । इनके 
अपयाप्तकोमें अपयौप्रकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती तद्धबस्थ 
ओर जघन्य योगसे यक्त द्रीन्द्रिय जीवं जधन्य प्रदेराबन्धका स्वामी दहै। दो आयक 
धन्य प्रदृशाबन्धका स्वामी भपय द्ीन्दरिय जीवको कहना चा्िए । 


२०६. पोच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमे पौँच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, 
असातवेदनीयः उच्वगोत्र ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौनं है १ आर 
प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करनेवाछा ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि 
गौर भिथ्यारृष्टि घोलमान जीव उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी, है । नौ दशना- 


१. ताश्ाण््रत्योः पृञ्जत्तो इति पाठः । 


१२२. महाब॑षे पदेसबंधाियारे 


मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक्ष ०-णीचा० ज० प० क० १ अण्ण चहुगदि ° मिच्छा० 
घोल० अड बरिध० ज ०जो० । णिरथाड० ज ° प० क° ? अण्ण तिरिक्ख ° मणुस० 
भिच्छा० धोखमा० अहविध० नणग्जो० । तिरिक्खार० ज० प० क० १ अण्ण 
चहुग० मिच्छा० अद्रुविध० ज०जो० । मणुसाड० ज० प० क० १ अण्ण० चदुग्‌० 
सम्मा० मिच्छा० अदहविध० जग्जो० । देवाड० ज० प० कृ० ? अष्ण° दुगदियस्स 
सम्मा० मिच्छा० पोक० अडूविध० ज०जो०। णिरयगदिदुगं ज० प० क० ! 
अण्ण० दुगदि० धोल० अष्टावीसदि० सह अडविध० ज०जो० । तिरिक्ख ° -पंचसंडा०- 
पंचसंध०-तिरिक्खिाणु °-उजो०-अप्सत्थ ०-दूमग-दुस्सर-अणादे० ज० प° क० ? अण्ण० 
चहुगदि० पोल तीसदि° सह अहबिध० ज०जो० । मणुसगदिदुग ०-तित्थ० ० १० 
क° ? अण्ण० देव° णेरई ° सम्मा० तीसदि० सह अहविध० ज०्जो० । देवगदिहुगं 
ज° प० ० ? अण्ण० मणुसस्स सम्मा० एगुणतीसदि० सह अडविध० जग्जो° । 
एदि ०-आदाव-थान० जं० प० ० १ अण्ण० तिगदि° छन्बीसदि ° सह अट्विध० 


जन 








नत न क, 











करणः, भिथ्यात्व, सोखह कषाय, नौ नोकबाय ओर नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन दै ? आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चारं 
गतिका मिथ्यादृष्टि घोर्मान जीव उक्त प्रकृतियोफे जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ह । नरकायके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्माका बन्ध करनेवाक्ञा ओर जघः 

योगसे युक्त अन्यतर तियंच्च ओर मनुष्य मिथ्यादृष्टि घोङमान जीव उक्तं प्रकृत्िके जघन्य 
प्रद्शबन्धकां स्वामी दैः । तियंञ्चायके जघन्य प्रदेशषबन्धका स्वामी कौन दै? आट प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जधन्य योगसे यक्तं अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव 
तियंच्नायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । मनुष्यायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोल 
है? आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करतेवाङा भौर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर चार गतिका 
सम्यग्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव मरुष्यायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । देवाय॒के जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हैः १ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे यक्त 
अन्यतर दो गतिका सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यारष्टि घोडमान जीव द्‌वायुके जघन्य प्रदृशबन्धका 
स्वामी हैः] नरकगतिद्धिकके जघन्य प्रदेश बन्धका स्वामी कौन हैः? नामकमंको अद्ाहईंस 
भरकरतियोके साथ भाट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाडा ओर जधन्य योगसे यक्त अन्यतर 
दो गतिका घोरमान जीव उक्त दो प्रकतियोकषेि जघन्यं प्रदेशबन्धका स्वामी है । तियंञ्च गति, 
पोच संस्थान) पोच संहनन, तियेच्गत्यावुपूर्वी, उद्योत; अप्रशस्त बिहायोगति, दुभग, दुःसवर 
ओर अनादेयके जघम्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है ? नामक्मकी तीस प्रकृतियोके साथ 
आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर चार गतिका घोर 
मान जीव उक्त प्रङृतिर्योके जघन्य प्रदशबन्धका स्वामी है 1 मनुष्यगतिदिक भौर तीथङ्कर- 
प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी कौन है ? नामकमेकी तीस प्रकृति्योकि साथ आट प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर सम्यण्ष्ि देव भौर नारकी उक्त 
प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेश्बन्धकां स्वामी ह! देवगतिद्धिकके जघन्य प्र देशबन्धका स्वामी कौन 
है १९ नामकमेी उनतीस प्रङृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला मौर 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्हष्टि मनुष्य देवगतिष्धिकके जघन्य प्रदेशभन्धका खामी है । 
एकेन्द्रियजाति; आतप ओौर स्थावरे जघन्य प्रदेशबन्धका सामी कौन है! नामकमेकी 
छन्बीस प्रक्ृतिर्योके साथ आढ प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओर जघन्थ योगसे युक्त 


ष 0 श । 


उन्तरपगदिपदेस्ब॑षे सामित्तं १२३ 


ज०जो० । तिण्णिजादि० ज°० प० क° ? अष्ण० दुगदि° तीसदि० सह अहविध० 
ज०्जो० | पं्चि०-ओरा०-समचद्‌ ०-ओरा०अंगो ०-बजञरि°-वण्ण ° ४-अगु०४-पसस्थ ०- 
तस ०४-धथिरादिपिण्णियु०-सुभग -सुस्पर-अदे०-णिमि० ज० प कण? अण्ण० 
चदुग० सम्भां० भिच्छा० तीसदि० सह अहविध० षोल० जं०्जो० । वेउबिि°- 
आहार ०-तेजा०-क> ० -दोअंगो ° ज० प० क° १ अण्ण० अप्पमत्त ° एकत्तीसदि० सह 
अहवि० घोल ० जण्जो० | , सुहुम-अपज०-साधार० ज ० प० क० ? अण्ण० दुगदि° 
पणुवीसदि० सह अहविष० जग्जो० । 

२०७, वचिजो ०-असचमोप्° पंचणा ०-णवदंस ० -दोवेद ०-मिच्छ °-सोरपक ०-~ 
णवणोक ०-दोगो ० पचत ० ज ० प० क० ? अण्ण० बेङदि० अडूबिध० धोल्ल० ज०्जो० | 
सेसाणं दंडगाणं णाणावरणभगो । णवरि बंडव्वियछकं जोणिणि ०भंगो । दोभाउ००- 
आहारदुगं ओं । तित्थ० ज० प° ० ? अण्ण० देव णेरई०° तीसदि० सह 
अदुविध० ज०्जो० | 


अन्यत्तर तीन गतिका जीव उक्त भरकृतियोके जघन्य प्रदेशवबन्धका स्वामी है। तीन जातिके 

जघन्य प्रदेक्षबन्धका स्वामी कौन है? नामक्मेकी तीस प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके 
कर्मा का बन्ध करनेबाछा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्तं प्रकरतियोके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । पंचेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, समचतुरख संस्थान, ओदारिक- 
शरीर आङ्खोपाङ्ग, वज्षेभनाराचसंहननः, वणच तुष्कः अगुरुलघुचतुष्कः प्रास्त विहायोगति; त्रस 

चतुष्क; स्थिर आदि तीन युगङ, सुभगः, सुस्वरः, आदेय ओर निमोणके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है ? नामकमेकी तीस प्रकृति्योके साथ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला 
ओर घोरमान जघन्य योगसे यक्त अन्यत्तर चार गतिका सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यारृष्टि जीव उक्त 
्रकतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ड । वैक्रियिकरशरीर, आदहारकशरीर, तैजसशरीर, कामेण- 
रीर ओर दो आङ्कोपाङ्गके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दै ? नामकमंकी इकतीस 
प्रकूतियोके साथ आर प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओर घोडमान जघन्य योगसे यक्त 
अन्यतर अप्र मत्तसंयत्त जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेश्चबन्धका स्वामी है । सुक्ष्म; अपर्याप्र 
गौर साधोरणके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी खोन है? नामकमंक्ो पञ्वीस परकृतियोके 
साथ आढ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेव।का ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव 
उक्त प्रकरतियोके जघन्य म्रदेशबन्धका स्वामी है । 

२०७. वचनयोगी ओर असस्यभृषावचनयोगी जीवे पच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
दो वेदनीय, भिथ्यात्व, सोखह कषाय; नौ नोकषाय, दो गोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका खामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर घोखमान जघन्य योगसे 
युक्त अन्यतर द्ीन्द्रिय जीव उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे | शेष दण्डर्कोका 
मङ्ग ज्ञानावरणके समान ह । इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकषट्कका भङ्ग योनिनी जीवो 
समान है । आय्‌चतुष्क ओर आहारकटिकका भङ्ग धके समान हे । तीथकर प्रक्रतिके 
जघन्य प्रदेशबन्धच्छा स्वामी कोन है? नामकमंकी तीस प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके 
कर्मकरा बन्ध करनेवाखा भौर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर देष ओर नारकी उक्त प्रकरतिके जघन्य 
परदेशबन्धक्ा स्वामी है | 


१. ताऽप्रतौ-तिष्णियु° सुभग-सुभग० इति पाडः । २. ता०ग्रतौ आाहा₹० २ ` वेजाक०, आ०प्रतौ 
पराहारडुगं तेजाक० इति पाठः । ३. आग्रतो जोणिणि्भगो । आउ ० इति पाठः । 


१२४ महाबंघे पदेसबंधाहियारे 


२०८. ओरारिण्का० पंचणा०-णवदंसणा ० -दोत्रेद ०-मिच्छ °-सोलसक °- 
` णवणोक०-[दो] गोद ०-पंचंत ° ज० प० ° १ अण्ण० सुहुमणिगोदजीवस्स पटमसमय- 
सरीरपज्ञत्तीहि पञजचयदस्छ ज ०जो० सत्तविध० । णिरय ०-देवाड० ओं । तिरिक्स- 
मणुस्ाउ० ज० प० क० १ अण्ण० सुहुमणिगोद० अडूविध० ज०्जो° । णिरय०- 
णिरयाणु° ओं । देवगदिपचग० ज० प० ० ? अण्ण० मणुस ° असज ० पटमसमय- 
सरीरपजत्तीहि पज ० एगुणतीसदि० सह सत्तयिध० जध्जो० । सेसाणं दंडगादीणं 
णाणाऽभगो । ओराङियमि० ओघं । णवरि देवगदिपंचग० ज० प० क० ? अण्ण० 
मणुस° सम्मा० पटम °तब्भच० ज०जो° एगुणतीसदि° सह सत्तवि° । 

२०९. बेडव्वियका० पंचणा०-सादासाद०-उच्वा०-पंचत० ज ० प० क० १अण्ण० 
देव णेरई° सम्मा० मिच्छा० पदमसमयसरीर पजत्तीए पज्त्तगदस्स ज०्जो० । 
णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोके ०-णीचा० ज० ष० क० १ अण्ण देव ° णेरह° 

मिच्छा० पहमसमयपज्ञ° ` ज ०जो० । तिरिक्खाउ ० ज० प० क० १ अण्ण० देव० 

२०८. ओदारिककाययोगी जी्वोमें पोच ज्ञानावरण, नौ दृशेनावरणः; दौ वेदनीय, 
भिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय; दो गोत्र ओर रपौच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी कोन है ¢ प्रथम खमयमें शरीर्पयौप्रिसे पयौप्र हुभा, जघन्य योगसे युक्त ओर सात 
भकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला अन्यतर सृष्ष्म निगोदं जीव उक्त प्रकृतसिरयोके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका खामी है । नरकायु ओर देवायुका भङ्ग ओधके समान है । तियेच्चायु ओर मतुष्यायुके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है? आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवारा भौर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर सुक्ष्म निगोद्‌ जीव क्त दो आयुं जघन्य प्रदेशवबन्धका स्वामी है । 
नरकगति ओर नरकगत्यायुपूर्वीकरा भङ्ग ओधके समान है । देवगतिपच्चकफे जघन्य प्रदेशबन्ध- 
का स्वामी कोन ह १ प्रथम समयमे शरीरपयाध्तिसे पयौप इजा? नामकमेकी उनतीस प्रकृतियो- 
के साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य 
असंयतसम्यग्हष्टि उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी हे ! शेष दण्डक आदिका भङ्धः 
ज्ञानावरणके समान हे ¦ ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवम ओधके समान भङ्ग है । इतनी 
विरोषता है किं देवगत्तिपच्चकके जघन्य पदशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्धबस्थ 
जघन्य योगसे युक्त ओर नामकमेकी उनतीस प्रक्ृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मा बन्ध करने- 
नाला अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टि मनुष्य उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । 

२०९. बेक्रियिककाययोगी जीवम पच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असरातावेदनीय, 
उद्गोत्र ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है { प्रथम समयवर्ती शारीर 
पयाप्निसे पयोप्त हृभा जौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यण्टष्टि भौर मिथ्यादृष्टि देव व 
नारकी उक्त प्रकृति्योकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। नौ दशनावरण, मिथ्यास्व, सोर 
कषाय जौर नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती पर्याप्र भौर 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव ओौर नारकी उक्त प्रक्ति्योके जघन्य प्रदेशान्धका 
स्वामी है । तियंच्वायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ आठ भरकारफे कर्मोका बन्ध 


१. वाण्ञ्ना°प्रस्योः पठमखमयतबमवसरीर- इति प्राः । २. ता०प्रतौ पठमसरीर ८ खमय ) 
पञ्ज० इति पाड; । 


उत्तरपगदिपदेसबंवे सामित्त १९५. 


रइ ° मिच्छा० घोल ° अडविध० जन्जो° । मणुसाड० ज० प० क० ? अण्ण० 
देव ° णेरई ० सम्मा० मिच्छा० पोल ० अदषिध० ज०जो० । -तिरखि््खि०-पंचसंडा०- 
पचसंघ०-तिकिखाशु०-उजो०-अप्पसत्थ ०-दूमग-दुस्सर-अणादे° ज ° प० ० ? अण्ण० 
देव ° णेरईइ० मिच्छा० पटम०सरीरपज्ञ ° पज्जत्त० तीसदि ° सह सत्तविध० जन्जो० । 
मणुस्°-मणुसाणु ०-तित्थ ज ० प० क० १ अण्ण० दैव० णदह० सम्मा० पटमसु° 
स॒रोरपजत्तोहि पञ्ञ० तीसदि० सहं सत्तविध० जग्जो० । एं दिय-आदाव-थाघर० ज ० 
प० क० ! अण्ण० देव ० मिच्छा० पटमस० सरीरपज० छब्बीस्षदि०° सह सत्तविध° 
ज०्जो° । पंचि०-तिण्णिसरीर्समचदु °-ओरा०अगो °-वजञरि०-वण्ण०४-अगु °४- 
पसत्थ०-'तस०४-थिरादितिण्णियुग °-सुभग-सुस्पर-अदे०-णिमि० ज० प० क० 
अण्ण० देव० णेरह०° सम्मा० मिच्छा० पटमसर ° सरीरपज्ञ० तीसदि० सह सत्तविधं° 
ज ०जो० । एवं बेड०मि० पटमसमयतञ्मवत्थ० । 

२१०, आहारका० पंचणा०-छदंसणान्दडओ देवाउ० ज ° प° कृ° १ अण्ण० 


करनेवारा ओौर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि घोरूमान देव ओर नारको तियंञ्चायके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । सनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामौ कौन है ? आठ 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करतेवाडा जओौर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर सम्यग्हष्टि ओर मिथ्या- 
दृष्टि देव व नारकी घोरमान जीव उक्त आयके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दहै । वियंश्चगति 
पोच संस्थान, पोच संहनन; तियंच्चगत्यातुपूर्वी, उद्योतः अग्रशस्त विहायोगति, दुभग; दुःस्वर 
अर अनादेयके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कान दहै ? प्रथम समयवर्ती शरीरपयोपिसे प्यीप्र 
हया, नामकमंकी तीस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव भौर नारकी उक्त प्रक्रतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
है । मनुष्यगति, मनुष्यगत्याुपूर्व ओौर तीथंडरपकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका सामी कौन है ? 
प्रथम समयवर्ती शरीर पयोप्िसे पर्याप्र हृभा; नामकमंको तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 
कृर्मोका बन्ध करनेवाङा ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर सम्यम्हश्ि देष भौर नारकी उक्त 
प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेदाषन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरके जघन्य 
परदेशबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती शरीरपयोपिसे पयीप्र ह्या; नामकमेकी छन्बीस 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाटा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी हेः । पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, 
समचतुरख संस्थान, ओदारिकमाङ्गोपाङ्ग, बजरषेभनाराचसंहननः वणेचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्कः 
प्रशस्त विहायोगति; त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगलः सुभगः सुस्वर, आदेय ओर निमोणके 
जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी कौन हेः ! प्रथम समयवर्ती शरीरपयाप्निसे पयौप्र हुजा नामकमेकी 
तीस प्रकृतिर्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर 
सम्यग्दष्टि ओर भिथ्यादृष्टि देव व नारको उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । 
इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो जाना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें प्रथम 
समयम तद्भवस्थ हुए जीवके कहना चाहिए | 

„ . २१०. भआहारककाययोगी जीवेम पोच ज्ञानावरण ओर छह दरेनावरणदण्डक तथा 
देवायुके जघन्य प्रदृकबन्धका स्वामी कौन है † आठ प्रकारॐ कर्मोका बन्ध श्धरनेवाला, जघन्य 


१. आऽप्रतौ बरण्ण ४ पसतस्थ० इति पारः । 


१९६ महाबंषे पदेसबंधाहियरे 


घोल ° अद्रुविध० ज०्जो० पटमस ०सरोरपञ्ज० । एवं दस्स-रदि° । अरदि-सोग० ज ० 
प० क~ १ अण्ण० पटमस०सरीरपज्ञ० जन्जो० स॒त्तबिध० । देवगदिदडओ ज ० प० 
क० ? अण्ण० पटमस्°सरीरपञज० एगुणतीकसषदि० सह अदरविध० जन्नो० | एं 
अथिर-असुभ-अजस ० । णवरि सत्त विध० ज०्जो० । एवं आहारमि० । 

२११. कम्मई° .पंचणा०-णवदस ०द्‌डओ सुहुमणि०° ज ०जो० । तिरिक्छगदि- 
दंडओ तस्तेव तीसदि० सह सत्तविध० ज०्जो° । एवं -सन्वदंडगं । देवगदि ०४ ज ० 
प० ० १ अण्ण० सणुस० असंज० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० ज०्जो० । तित्थ० 
ज० प० क० ? अण्ण० देव° णेरह० तीसदि० सह सत्तविध० जग्जो० । 

२१२. इत्थिवेदेसु पंचणाण्दंडओ ज० प० क०  अण्ण० असण्णि० पटमस° 
ज०जो० । आहारहुग-तित्थ ° मणुसि°भगो । सेसाणं जोणिणिभगो । एवं पुरिसेसु । णवरि 
देवगदि०४ ज ° प० क० १ अण्ण० मणुस० पटमसमयतञ्भवे° असज ० एगुणतीसदि० 


योगसे युक्त ओर प्रथमसमयवर्ती शरीर पयाधिसे पयाप्र इभा अन्यतर घोरमान जीव उक्त 
प्रकतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हैः । इसी प्रकार हास्य ओर रतिका जघन्य स्वाभिः, 
जानना चाहिए । अरति गौर शोकके जघन्य प्रदेशबम्धका स्वामी कोन दहै? प्रथम समयवतीं 
शरीरपर्याप्िसे पयीप्र हमा, जघन्य योगसे युक्त ओौर सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा 
अन्यतर जीव उक्त दौ प्रकरतिथोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दहै । देवगतिदण्डकके जघन्य 
प्देशबन्धका सामी कौन हे ? प्रथम समयवर्ती शरीर पयाप्निसे पयाप्र हुजा; नामकमेकौ उनतीस 
्रङ्तियोके साथ आठ प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर जीव 
उक्त दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका खामी है । इसी प्रकार अस्थिरः) अञ्चुम ओर अयश्यःकीर्तिके 
जघन्य प्रदेशबन्धक्छा स्वामित्व जाना चादिए । इतनो विशेषता है कि सात प्रकाररे कर्मोका 


बन्ध करनेवाडा ओर जघन्य योगसे युक्त जीव इन प्रञ्नतिर्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । 
इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीर्वोमे जानना चाहिए । 


२११. कामेणकाययोगी जीवम पोच ज्ञानावरण ओर नौ दशेनावरणं दृण्डकके जघन्य 
्देक्षबन्धका स्वामी जघन्य योगसे यक्तं अन्यतर सृष्ष्म निगोदिया जीव है । तियंज्ञगतिदण्डकके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामो नामकमेकी तीस प्रक्रतियोके साथ सातं प्रकारके कर्मक बन्ध 
करनेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्तर सूक्ष्म निगोदियां जीव दै। इसी प्रकार सब 
दण्डकोंका जघन्य स्वामित्व जानना चािए । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन है १ नामकमंकी उनतीस प्रकृतिर्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाल्ञा ओौर 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दष्टि मयुष्य उक्त भ्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी है । तीथंङ्करमकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वाभी कौन है १ नामकमेकी तीस प्रकृतिरयोक 
साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर देव ओर नास्की 
तीथंङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशनन्धका स्वामी है । 

२१२. श्ीवेदी जीवोमें पच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? 
प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अक्षक्नी जीव उक्त दण्डके जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी हे । आदारकद्विक ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान ह । 
शोष प्रछतियोका भङ्ग तियं्ञयोनिनी जीवोँके समान है । इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवम जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है, कि इनमें देषगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! 
प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ; असंयतसम्य्दष्टि, नासकमंकी उनतीस प्रक्ृतियोके साथ सात प्रकारके 


उत्तरपगदिपदेसवंषे सामिन्तं १२७ 


सह सत्तवि° ज०जो० । तित्थ० ज० प० ० ! अण्ण० देव ° पटमसमय० तीसदि० 
सह सत्ति ° ज०्जो० । णबुंसगेषु ओधं । णवरि वेड व्ियछक्कं जोणिणिर्भगो । तित्थ० 
णेरइ ° पटम ० तीसदि० सहं सत्तवि° ज ०जो० । अवगद्‌ ° स्तण्णं ° ज० प० क० ! 
अण्ण° घोल० सत्तविध० जणग्जो० | णवरि संजलणाणं चदुविधवधगस्स तति 
माणिदन्वं । कोधादि०४ ओधं | 

२१३. मदि ०-सुद० सब्बाणं ओधं । णवरि बेडव्वियष्ठक्कं जोणिणि्भगो । 
एवं अग्भव०-मिच्छा० | विभगेः पचणाग्द्डओः ज० चदुग० पोरमा° 
अहविध० जण्जो० । दोजआउ० जह० दुगदिय० षोलमाण० अडूविध० 
ज०्जो० । दोआड० चदुगदिय० वोन्धमाण० अडूविध्‌० ज०्जो० । बेडच्विय- 
छ० ज ० तिरि० मणु° पोल ० अहाबीसदि० सह अदुविध० ज०्नो० । तिरिक्ख- 
गदिदंडओ ज० प० क० ? चहुग० घोल० तीसदि० सहं अहविध० ज०्जो० ¦ 


ममी भीभीम 
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कर्मो का बन्ध करनेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य देवगतिचतुष्कके जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी है । तीथंङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेदाबन्धका स्वामी कौन दै ? प्रथम 
समयवर्ती तद्ध बस्थः नामकमंको तीस प्रकृति्योकि साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करमेवादय 
ओर जघम्य योगसे युक्त अन्यतर देव तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धक्रा स्वामी है । नपुंसकं 
मे ओधके समान भङ्क है । इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकषट्कका भङ्ग पच्चेन्द्रिय तियेश्च 
योनिनी जी्वोके समान दहै । तीथकर प्रङुतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ; नामकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाडा ओौर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर नारकी ह । अपगतवेदी जीवेम साव प्रकारके कर्मोके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
घोरमान गवं उक्त कर्मो के जघन्य प्रदेश्रवबन्धका स्वामी है । इतनी विद्ेषता है कि संस्वछनोके 
` जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी मोहनीयके चार प्रकारका बन्धं करनेवाला जीब है एेसा कहना 
चाहिए । करोधादि चार कषायवङे जीवोमें जधके सभान भङ्ग हे । 

२१३. मल्यज्ञानी ओर श्वताज्ञासी जी्वोमिं सव भ्रकृतिर्योका भङ्ग ओके समान हेः । इतनी 
विदोषता है कि वेक्रियिकषटकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंश्न योनिनि्योके समान दै । इसी प्रकार 
अभव्य ओर भिथ्यारष्टि जी्बोभे जानना चाहिए । विभङ्गज्ञानी जीववोमिं पंच ज्ञाना 
वरणदण्डकके जघन्य प्रदेरबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मौका बन्ध करनेवाला ओर 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घौकमान जीव है । दो आयु्भके जघन्य प्रदेदा- 
बन्धका सवामी भाट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दौ 
गतिका घोढ्मान जीव है । शेष दौ आयुजंके जघन्य प्रदेशबन्धका खामी अठ प्रकारके 
कर्मो का बन्ध करनेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोरमान जीव है । 
वेक्रियिकषटकके जघन्य प्रदेरबन्धका स्वामी नामकमंको अहाईस प्रकृति्योके खाथ आठ 
प्रकारके कर्मो छा अन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरमान तियेच् ओौर 
मवुष्य है । तियेश्चगतिद्ण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? नामकमेकी तोख 
परकृति्योकि साथ आट प्रकारके कर्मो का अन्ध करनेवाछा ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
चार गतिका घोलमान जीव दै । मयुष्यगति ओर मगुष्यगत्यानुपूर्वीके जघ्नन्य प्रदेशबन्धका 


१, ताग्ञा०प्रत्योः मिच्डु° असण्णिर । विर्भगे इति पारः | 





१२८ महाब॑घे पदेस्बंधाहियारे 


मणु ०-मणुसाणु०° ज० प० ० १ अण्ण० चदुग० षोल० एशुणतीसदि० सह अद्र 
विध० जण्जो० । एदि °-आदाव०-थाव्र० ज ० प° क० ? अण्ण० तिमदि० 
छन्बीसदि० सह अद्रबिध० ज०जो० । तिण्णिजादीणं ज ० १० फ० ? दु गदि० तीसदि° 
सह्‌ अड विध० ज°जो० । सुहुम०-अपञज०-साधा० ज० प० क० १ अण्ण° दुगदि° 
पणुवीसदि० सह अद्ुविध्र° ज०जो० । 

२१४. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-छदसणा ° "दोवेद ०-पारसक०-सत्तणोकष०- 
उचा०-प॑चत० ज० प० क° { अण्ण० चंदुगदि० असंजद ° पटमस ०तञ्भव०° सत्तवि० 
ज०्जो० । मणुसाड० ज० प० क० १ अण्ण० देव० णरई० धोल्ल° अद्रवि०° ज ०्नो० | 
देबाउ० अ० तिरिखि०° मणुस० घोल ० अद्रत्रि° जग्जो० । मणुसग ०-पंि०-तिण्णि- 
सरीर-समचदु °-ओरा०अंगो्ग ०-वज्नरिस °-वण्ण ०४-मणुसाणु ०-अयुरु० ४-पसत्थयि ०- 
तेस०४-थिरादितिण्णियु ग °-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि ०-तिस्थ० ज० प० क० ! 
अण्ण० देव ° णेर० पटमंस °तब्भव° तोसदि० सह सत्तवि° ज०्जो० । देवगदि०४ 
ज० प० कं० ? अण्ण° मणुस० असंज० पटम °तम्भव० एशुणतीसदि° सह सत्तवि° 
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स्वामी कोन है ? नासकमंकी उनतीस प्रकृति्योके साथ भाठ प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करनेवारा 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोलमान जीव हैः। एकेन्द्रियजाति, आतप 
जौर स्थावरके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी शौन है ? नामकमेकी छन्बीस प्रकृतियोके साथ 
आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव 
८क्त प्रकृतियेकि जघन्य प्रदेशबन्धषछा स्वामी है । तीन जातियोकरि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
क्रौन हे { नामकमंकी तीस प्रकृति्योके साथ आठ प्रकारके कर्मोकिा बन्ध करनेवाल्ला भौर ज घन्य 
योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी है । सुक्ष्म, 
अपयोप्र ओर साधारणके जघन्य प्रदेश्चबन्धका स्वामी कौन हे ? नामक्मेकी पञ्चीस प्रकृतियोके 
साथ आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेव।ला ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर दो गतिका 
जीवदहै। 

२१४, आभिनिबोधिकनज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अबधिज्ञानी जीवे पोच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, दो वेदनीय, बारह कषाय; सात नोकषाय, उच्चगोत्र जौर पोच अन्तरायके जघन्य 
प्देशबन्धच्छा सामी कौन है ? प्रयस समयवर्ती तद्धवस्थ, सात्त प्रकारफे कर्मोका बन्ध करने- 
वारा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गत्तिका असंयतसम्यग्ष्टि उक्त प्रकतियोके जघन्य 
प्रदेशाबन्धका स्वामी है । मसुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है? आठ प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान देव ओौर नारकी मनुष्यायुके 
जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी दहै । देवायके जघन्य प्रदेराबन्धका सामी आट प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर तियंच्न गौर मनुष्य घोखमान जीव है 1 
मनुष्यगति, पच्च न्द्रियजाति; तीन शरीर, समचतुरस्र संस्थानः ओौदारिकशरीर आङ्खोपाङ्क, वज्र- 
षभनाराचसंहननः, वणेचतुष्कः मनुष्यगत्यानुपृवा, अगुरुखघु चतुष्क; प्रशस्त विदहायोगति, ्रस- 

चतुष्क; स्थिर आदि तीन युगढ, सुभगः सुस्वर, आदेयः निमीण ओर तीथङ्करके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका स्वामी कौन हे ? प्रयम समयवर्तीं तद्धवस्थः नामकमंकी तीस प्ररृतियोके साथ सात 
भरकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर देव ओर नारकी उक्त श्ङ्- 
ति्योके जघन्य भ्रदेशबन्धका स्वामी हे । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ 
प्रथम्‌ समयत तद्भवस्थ, नामकमंकी उनतीस प्रहृतिर्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्धं 





उत्तरपगदिषदेस्बंषे साभित्तं १२९ 


ज०जो० । आहारहुगं० ज० प० ० १ अण्ण० अप्पमत्त° एकत्तीसदि० सह 
अडूनि० धोर० जग्जो० । एवं ओधिदं ०-सम्मा ०-खडम० । 

२१५. मणप० पंचणा०'-छर्दसणा०-सादा०-चहुसंज °-उचा ०-पचंत० दंड ओं 
देवार ° ज० प० क० ? अण्ण० घोल ० अवि ° ज०जो० । असांदा०-अरदि-सोग° 
ज० प० 5० १ अण्ण० पमत्त° धोर० सत्तविध० ज०्जो० । पुरिस ०-हस्सरदि. 
भय ०-दु० ज० प० क० ‰ अण्ण० पमत्त०° अप्यमत्त° अद्ुविध० धोर० ज °जो० । 
देवग ०-पंचिं °-समचदु °~-वण्ण ० ४-देबाणुपु०-अगुरु० ४~पसत्थवि ० -तस ० ४-थिर समः 
सुभग-सुस्सर-आद ०जस०-णिमि०-तिस्थ ° ज० प० क० ? अण्ण० पमत्तापमत्त ° घोल 
एगुणतीसदि० सह अहवि० ज ०्जो० । षेड०-आहार०-तेजा०-क०-दोअंगो० ज ° प० 
फ० ? अण्ण० अष्पमत्त° घोल एकतीसदि० सह अद्रवि° जणन्जो० । अथिर 
असुम-अजस० ज ० प० क० १ अण्ण पमत्त० षोड० उणत्तीसं सह रत्तवि° 
ज०जो० । एवं संजद-सामाई ०-छेदो ०-परिहार० । सुहुमसं° छष्णं क० ज० प० क० १ 


करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्हष्टि मनुष्य देषगतिचतुष्कके जघन्थ 
पदेशवबन्धका खामी है । आदहारकट्धिकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! नामक्मंकी 
इकतीस प्रकृतियकि साथ आठ प्रकारके कर्मो का अन्ध करनेवाला ओर घोलमान जघन्य योगसे 
युक्त अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकारं 
अवधिदरशशनी, सम्यग्दष्टि ओर क्षायिकसम्यग्ष्टि जीवोमे जानना चादिए । 

२१५. मनःपर्ययज्ञानी जीवम पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, सातवेदनीय, चार 
संज्यखन, उञ्चगोत्र ओर पाच अन्तरायदण्डक तथा देवायुके जघन्य प्रदेशषबन्धका स्वामी कौन 
है १ आट प्रकारके कर्मा बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोखमान जीव 
उक्त प्रकतियोफे ज घन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै । असातावेदनीयः, अरति ओर ओोकके जघन्य 
प्रदेराचन्धका स्वामी कौन है ? साक्त प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा ओौर जघन्य योगसे 
युक्त अन्यतर घोलमान प्रमन्तसंयत जीव ?उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धकी स्वामी है । 
पुरुषवेद्‌, हास्य, रति, भय गौर जुगुप्साके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ आठ प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करतेवारा भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोछमान प्रमत्त संयत जीव उक्त प्रक 
ति्येकि ज घन्य प्रदेशषबन्धका स्वामी है । देवगतिःपच्चं ददि यजाति,समचतुरख संस्थान; वणेचतुष्क, 
देवगत्यातुपूरवौः अगुरखघु चतुष्कः प्रशस्त विह्यायोगति, त्रसचतुष्कः स्थिरः) शुभः, सुभग, सुस्वर, 
आदेय; यशःकीरति, निमीण ओर तीथकर भ्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका सामी कोन है ? नाम- 
कमेकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा ओर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर घोलमान प्रमन्तसंयत भौर अप्रमन्तसंयत जीव उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
ड । वेक्रियिकशरीर, आद्ारकशरीर, तैजसश्रीरः, कामंणशरीर भौर दो आङ्खोपाङ्खकि जघन्य प्रदेश- 
बन्धका स्वामी कौन है ? नामकमकी इकतीस प्रकृति्योके साथ आठ प्रकारके कर्मो बन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरमान अप्रमन्तसंयत जीव उक्त प्रकृति्येकि 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । अस्थिर, अघ्युभ ओौर अयशःकीर्तिके जघन्य प्रदेदाबन्धका 
स्वामी कौन हे ? नामकमेकी उनतीख प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङा 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत बोखमान जेव इन्त प्रकृतियोकि जघन्य प्रदेश- 

बन्धको स्वामी है । इसी भकार संयत, सामायिकसंयतः बेदोपस्थापनासंयत ओरं परिहारविद्युद्धि 


१. श्रा० अरतौ खहग° । मणुख० पंचणा० इति पाठः | 
१७ 


१३० सहाबे पदेसबंधाहियारे 


अण्ण० धोठ० छव्विध० ज०्जो° । 

२१६. संजदासंज ० पंचणाग्दंडो षोल० अद्रविध० ज०्नो० । असादा०- 
अरदि-सोग० जह० पोल ० सत्तविध० ज०्जो० । दवाड० ज० प° क० १ अण्ण° 
धोल० अद्ुबिध० ज०्जो० । देवगदिरदंडओ जह० पोर ° एगुणतीसदि० सह अडबिध० 
जण्जो० । अथिर-असुभ-अजस० ज० प० क० ? अण्ण° षोल० एगुणतीसदि० सह 
सत्तविध० ज ०जो० । । 

२१७. चक्खु प॑चणा०-णवरदंसणा०-सादासाद ०-मिच्छ्‌-सोरुसक०-णवणोक ०- 
दोगोद ०-पर॑चंत० ज० पर० क० १ अण्ण० चदुरिदि० पटम्‌०आहार० पटमस०- 
तम्भव० जजन्जो० । एषं सब्बदंडगाणं एसेव आलावो । बेउव्वि ०-आहारदुग-तित्थ० 
ओघं | 

२१८, रिण्ण-णील-काड० ओघं । णवरि देवगदि ० अहण्ण० मणुस्च° 
असंज ० पदम ०आहार० पटम ०तन्भव ° अहावीसदि० सह सत्तविध० ज०्जो० | 
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संयत जीवों जानना चादिए । सुद्मसाम्परायसंयत जीवों इष्ट कर्मके जघन्य प्रदेदावन्धका 
स्वामी कौन दहै १? छद प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
घोलमान सूदमसाम्पराथिक संयत जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी हे । 

२१६. संयतासंयत जीवम पोँच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी आठ 
प्रकारके कर्मोको बन्ध करनेवाला भौर ज धन्य योगसे युक्त अन्यतर घोढमान संयतासंयत जीव 
है । असातावेदनीय, भरति ओर शोकके जघन्य प्रदेशबन्धका खामी सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओर ज घन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव हे । देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है १ आट प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाखा ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
घोलमान जगेव देवायुके ज धन्य प्रदेशबन्धक्छा स्वामी हे । देवगतिदण्डकके जघन्य भदेश- 
बन्धका स्वामी नासकमकी उनतीस प्रकृतिर्योफे साथ आट प्ररारके कर्मोक्छा बन्ध करनेवाला 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरमान जीव है । अस्थिर, अश्युभ ओर अयशःकीर्षिके 
जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी कौन दैः १ नामच्छमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाङा ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर धोरमान जीव उक्त प्रकृति्योके 
जघन्य प्रदेरबन्धका स्वामी है | 

२१७. चष्चुदशंनी जीवोमिं पच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, साताबेदनीय, भसाता- 
वेदनीय, मिथ्यास्व, सोरुह कषायः नौ नोकषाय; दो गोत्र भौर पाच अन्तरायके जघन्य ्रदेश्य- 
बन्धका स्वामी कौन इ १ प्रथम समयवर्ती आहारक; प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ ओर जघन्य 
योगसे युक्तं अन्यतर चतुरिन्द्रिय जीव उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी है । 
इसी प्रकार खमी दण्डकोक्रा यदी भाखाप हैः) वैक्रियिकट्धिक; आहारकट्धिक जौर तीर्थकर 
प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है । 

२१८. कृष्ण, नीर ओर कापोतछेदयामें भओधके समान भङ्ग है । इतनी विशोषता है किं 
देवगतिचतुष्कके ज घन्य प्रदेशबन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ, नौमकमेकी भडृाष्स प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करमेवाला भौर 


१, ता० प्रतौ दोगदि० प॑च॑त० इति पाठः । 


ठत्तरपगदिपदेसबंये सामित्ं १३१ 


तित्थ० ज ० मणुस०° एगुणतीश्चदि० सह सत्तविध० ज °जो० । काङए तित्थ०° ज ° 
प० क० ? अण्ण णेरह ° पटम ०आहार० पटमतग्भव° तीसदि० सह सत्तवि० ज ०- 
जो० । देवगदि ० ज० मणुस° असंज० [ पटठम°आहार० पटम्‌ ०तब्भवे° | 
एगुणतीसदि० सह सत्तमि° ज०्जो० । 


२१९. तेउ० पंचणा०-सादासाद ०-उच्चा ०-पंचंत० ज ° प० क° ? अण्ण ° दुगदि° 
सम्मा० मिच्छा० पटमन्आहार० पटम ०तव्भव० सत्त वि° जन्जो० | णवदस०- 
मिच्छ०-सोरुसक ०-णवणोक ० -णीचा० ज ० प° क० ? अण्ण० देव ° मिच्छा० पटम०- 
आहार० पटम०तेडमब० ज०्जो० । दोआउ० देवभंगो । देवाड० जह° दुगदि° 
सम्मा० भिन्डा° घोल अड्बिध० नग्जो० | तिरिक्खि०- पचसंटा०-पचसंध०- 
तिरिक्खाणु०-उजो ०-अप्पसत्थ ०-दूभग °-दुस्सर-अणादे० जह ० प० क° ? अण्ण० देवे° 
मिच्छा० पटम०तन्मव० तीसदि० सह सत्तपि० जग्जो० | मणुस०-मणुसाणु ०-तित्थ० 

ज० प० कृ० ? अण्ण० देब स्म्मादि० तीसदि० सह सत्तविध० जशग्जो०। 
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जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर असंयतसम्यग्हष्टि मनुष्य है । तीथङ्कर प्रछृतिके जघन्य प्रदेरा- 

बन्धका स्वामी नामकमेकी उनतीस प्रकृतियेकि साथ खात प्रकारके कर्मोच्छा बन्ध करनेवाछा 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्येतर मनुष्य है । मात्र कापोतदेहयामें तीथङ्कुर प्रक्ृतिके जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वासो कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारकः प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ, नामकमकी 
तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा भीर ज घन्य योगसे यक्त अन्यत्तर 
नारकी उक्त प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । तथा देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी प्रथम समयवर्ती आहारकः प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ; नामकमेकी उनतीघ्च प्रकृतियोके साथ 


सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्हष्टि 
मनुष्य हे । 


२१९. पीतङेदयामें पौँच ज्ञानावरणः, सातबेदनीयः, असातावेदनीयः उश्वगोत्र ओर पोच 
अन्तरायके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौन दै ? प्रथम समयवर्ती आहारकः प्रथमं समय- 
वतीं तद्धवस्थ, सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो 
गतिक्रा सम्यग्ट्टि ओौर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । नौ 
दशनावरण; मिथ्यात्, सोखह कषायः, नौ नोकषाय ओर नीचगोघ्रके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी 
कौन दै ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवरतीं तद्भवस्थ ओर जघन्य योगसे युक्त अन्य 
तर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रङृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धक्रा स्वामी है । दो आयुका भङ्ग देवो 
समान है । देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ऋष 
जघन्य योगसे युक्तं दो गतिका सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव है. | तियंद्वगति, पौँ 

संस्थान, पोच संहनन, तियच्चगरयानुपूर्वी, उद्योतः अग्ररास्त विहायोगति, दुभगः दुःस्बर 
ओर अनादेयके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ) नामकमेकीः 
तीस प्रकृतयो साथ सात प्रकारके कर्भोश्ठा बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
मिथ्यादृष्टि देव है । मतुष्यगति, मनुष्यगस्यानुपूर्बी गौर तीथकर प्रृतिके जघन्य भ्रदेशबन्धका 
स्वामी कौन है ? नामकमंकी तीस प्रकृतियोके साथ सात ्रकारफे कर्मोका बन्ध करनेवाङा ओर 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्हष्टि देव है । एकेन्द्रियजाति; भातप ओौर स्थावरदृण्डक तथा 


१३२ मष्टाबंधे पदेसबंधाहियारे 


एडदिय-अदाव-थावर्दडओ पं्चिदियदंडओ सोधम्म्भेमो । देवगदि०४ जह० 
मणुस° असंज० [पटमतव्भव ०] एणुणतीसदि० सह सत्त विध० ज ०जो० । [आहारः 
दुगं ओष्भंगो |] एवं पम्माए । णवरि एदंदिय-आदाव °-थावरं वज्ञ । सुक्राए आणद- 
भगो । णवरि देवाड °देवगदि ०४ आहारदुग] पम्म संगो । 

२२०, वेदे पंचणा०-छदंसणा ०-सादासाद ०-बारसफ ०-सत्तणोक ०-उचा ० -पचत° 
ज० प° क० १ अण्ण० दुगदि० पटम ०तञ्भव० ज ० जों० । एवं सेसाणं पि ओधि 
भगो । णवरि दुगदियस्छ ति 'भाणिदव्वं । मणुखगदिदंडओ देवस्स ति भाणिदव्वं । 

२२१, उवसम० पचणाण्दडओ ज ० प० क० ? अण्ण ० देवस्स [पटम-]भाहार०' 
पटम ०तम्भव० सत्ति ज०्जो० | देचगदि० ज० प० क० ? अण्ण० मणुस० 
धोलञ० एगुणतीसादि० सत्तविध० ज०जो०। आहारहुगं देवगदिभंगो । णवरि एक 
तीसदि० । सेसं ओधिर्भगो । णवरि णियदं देवस्स कादव्वं | 

२२२. साप्षण० पंचणा ०पटमदंडओ तिगदि० पटम०आहार० पटभ्‌ ° तन्भव° 
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पद्ेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग सौघमेच्छल्पके समान दै । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका 

स्वामी प्रथम समयघर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्धबस्थः, नामकमेी उनतीस प्रकृतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योग से युक्त अन्यतर असंयत्तसम्यग्टषटि 
मसुष्य है । आहास्कद्विकका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार पदमरेरया्े जानना चाहिए ! 
इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरको छोडकर इनमें जघन्य स्वामित्व 
कहना चाहिए । शुक्छलेशयामे आनतकल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता टै कि देवायु, 
देवगतिचतुष्क ओर आहारिकद्विकका भङ्ग पद्मङेदयाके समान दै । 

२२०. वेदकसम्यक्स्वमे पच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय 
बारह कषायः सात नोकषायः उच्चगीत्र ओर पच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धको स्वामी कोन 
है ९ भरथम समयवतीं तद्ध वस्थ ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर दौ गत्िका जीव उक्त प्रकृति्यो 
के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार शेष प्रकृतिर्योका मी अवधिज्ञानी जीर्वोकि समान 
भङ्ग जानना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि यहो दो गतिका जीव स्वामी है एेसा कहना 
चाहिए । तथा मवुष्यगतिदण्डकके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी देव हे एेसा कहना चाहिए । 

२२१. उपशमसम्य्टष्टि जी वोम पोच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेक्षवन्धका स्वामी 
कौन है ? प्रथम समयवती आहारकः प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः सात प्रकारके कर्मो का बन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृति के जघन्य प्रदेशबन्ध- 
का स्वामी है \ देबगतिष्वतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है १ नामकमेकी उनतीस 
भक्ृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
घोटमान मनुष्य उक्त प्रकृतियोके ज घन्य प्रदेशबन्धका खामी है । आदहारकद्विकका भङ्ग देवगति 
के समान है । इतनी विशेषता है फि नामकमेकी इकतीस प्रकृतियोंका बन्ध छरनेषलङ़ि जी वके 
इसका जघन्य स्वाभि कना चादिए । शेष भङ्ग अवधिज्ञानी जीघोके समान है । इतनी 
बरिशेषता है क्रि जघन्थ स्वामित्व नियमसे देके कहना चािए । 

२२२. सासाद्नसम्यक्तवमें पाच श्ञानावरणद्ण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी भथम्‌ 


१, ता० प्रतौ दे्रस० ( स्स° ) बाहार०, ्ा० भरतौ देव° सम्मा० आहार० इति पाटः । 





उतरपगदिष्देस्बंे सामित्त | १३३ 


जण्जो० । तिरिक्ख-मणु्ताड० ज० प० ० ? अण्ण० चदुग० घोल ० अहविध० 
ज०्जो० । देवाड० ज० प क० ! अण्ण० दुगदि० षोल० अडषिध० ज ण०्जो० । 
देवगदि° जह° दुगदि० धोल० अडावीसदि० सह अडकिध० ज०्जो० । तिरिक्ख- 
गदिर्दंडओ जह ० तिगदि० पटम ०तम्भव० तीसदि” सह सत्तविधृ० ज०जो० । एवं 
मणस०-मणसाण्‌०° जह० एगुणतीसदि०° ज ०जो० । 

२२३. सम्मामि० पंचणा०्दडओ नह ० चटुगदि° षोल० सत्तविध० ज ०्जो० | 
मणुसगदिर्दंडओ जह० देव ० णेरहई०° रऊणत्तीसदि० सह सत्त विध० जग्जो० | 
देवगदि ०४ ज० प° कृ० ? अण्ण० दुगदि० अह्वावीसदि° सह सत्तविध० ज०्मो० । 

२२४. सण्णीमु पंचणा०-णवदंस ०-दोवेदणी ०-मिच्छ °-सोरसक०-णधणोक ०- 
दोगो०-पंचत० ज० प° क० १ असण्णिपच्छा० पटम०तञ्मव० सतविध० जन्जो० । 
दोआउ० अणनोभिभमो । तिख्खि-मणुष्राड० ज० प० क%९ ? अण्ण० दुगदियस्स 

बुदाभवग्गहणतदियतिभागस्स पठमसमए आउगवधमा० अष्टविध० अऽनो० । 
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समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य योगवाखछा अन्यतर तीन गतिका 
जीव हे । तियंश्ायु ओर ममुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आढ प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोलमान जीव उक्त दो 
आयुओके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै । देवायुके जघन्य परदेशबन्धका स्वामी कौन है ? आठ 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघम्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका घोलमान जीव 
देवायुके जघन्य प्रदेकश्ाचन्धका स्वामी है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी अडाईस 
प्रकृतिर्योके साथ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दौ 
गतिका घोखमान जीव है । तियच्छगतिदण्डकके जघन्य प्रदेशवबन्धका स्वामी प्रथस समयवर्ती 
तद्धवश्थ, नामकमेकी तीस भ्रकृतियोकि साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे युक्तं अन्यतर तीन गत्तिका जीव है । इसी प्रकार मनुष्यगति ओर मनुष्यगत्यानुपृवी के 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी नामकमंकी उनतीस प्रकृतियोका बन्ध करनेवाटा ओर जघन्य योगसे 
युक्त तीन गतिका जीव हे । 

२२३. सम्यग्मिथ्यात्वमें पाँच ज्ञानावरणदण्डक्छके जघन्य प्रदेराधन्धका स्वामी सात प्रकार 
के कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघम्य योगसे युक्त अन्यतर चार तिका जीव दै। ममुष्य 
गतिद्ण्डकके जघन्य प्रदराबन्धक्रा स्वामी नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ खात प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेबाडा गौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव ओर नासी है 1 देषगतिचतुष्कके 
जघन्य प्रदेशबन्धच्छ स्वामी कौन है ( नासकमेकी अहा्स भ्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 
कर्मा का बन्धं करनेवारा भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्तर दौ गतिक्ा जीव उक्त ध्रकृति्योफै 
जघन्य प्रदेशाघन्धका स्वामौ ह । 

२२४. संक्ञियोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, मिभ्यास्व, सोलह कषाय, 
नौ नोकषाय, दो गोत्र ओौर पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वासी कौन है ? प्रथम समय- 
वती ` तद्धबश्, साव प्रकारके कर्मो! बन्ध करनेवाला ओर अघन्य योगसे युक्त असंक्ञियोमेंसे 
आकर उतपन्न हुआ जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशचनन्धका स्वामी है । दो आयु्ओंका भङ्ग 
' भनोयोगी जीरवोके समान है । तियेश्वायु जओौर मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ? 
्ुल्लकं भवग्रहणके ठृतीय निभागके प्रथम समयमे जायुकमंका बन्ध करलेवाटढा आठ प्रकारके 


१३४ भहविंधे पदेसबंधादहियारे 


वेठव्वियछ० आहारहुग-तित्थ० ओधं। सेस्ाणं दंडगाणं भाणाग्भगो । असण्णि- 
पच्छागदस्छ त्ति भाणिदव्वं। असण्णी ओधो। णवरि बेडन्वियह्० 
जोणिणिर्भमो । अणाहार० कम्महगभगो । एवं जहण्णक्ाभित्तं समन्त । 


एवं सामित्तं समत्त । 
काराणुगमो 


२२५. कालाणुगमेण दु धि ०-जह० उक च । उकष० पगदं । दुवि -ओधे 
आदे० । ओषे० पंचणा ०-छदंस ०-बारसक ०-भय-दु ° -पंचंत ° उकस्सपदेसबधो केवचिरं 
काल्ादो होदि ? जह० एग०, उक० पे सम० । अणु ° पणवं =कालो केवचिरं ° ! 
अणादिथो अपजवसिदो अणादियो सपज्ञवसिदो सादियोः सपज्जवसिदो। यो सो सरादियो 
पपज्ञवसिदो तस्स इमो .णिदेसो-जह० एग०, उकं० अद्धपोग्गल ० । ओषेण सव्वासिः 
उक ० पदे °कालो जह ० एग०, उक ० बेस० । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ ०-अणताण ०४-भरा०- 
तेजा०-क०-वण्ण०*-अगु ०४-उप ०-णिमि ० अणु° ज ० ए०, उ० अणंतकारमसंसे० । 
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क्कि बन्धसे सम्पन्न भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त आय्॒ओंके जघन्य 
प्रदेश्षबन्धका स्वामी है । वेक्रियिकषट्‌कः आओहारकद्िक ओर तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्गः ओधके 
समान है ! शेष दण्डकोका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विदोषता है कि इनका स्वामित्व 
कहते समय असंज्ञियोमिंसे आक्र उत्पन्न हए जीवके कहना चाहिए । असंक्ञियोमें ओघके समान 
भङ्ग दै ! इतनौ विदोषता हे कि इनमें वेक्रियिकषट्कका भङ्ग पच्चेन्द्रिय तियंञ्न योनिर्योके समान 
ह । अनादारकेमिं कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 


इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुञा । 
इस प्रकार स्वामित्व समाप्न हुभा । 


कताम्‌ 

२२५. कालानुगमको अपेक्षा निर्दश्य दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । एत्छरष्टका प्रकरण 
है । निर्देश दो प्रकारका है--जोघ ओर आदेश । ओघसे पाच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, ओर पाच अन्तरायके उल्छृषट मरदेशबन्धका कितना कार है ? जघन्य 
काल.एक-समय हे ओर उद्र कार दो समय है । अतुक्कृष्ट प्रदेराबन्धका कितना काठ है ! 
अनादि-अनन्तः अनादि-सान्त ओर सादि-सात काल है| उन्मेस जो सादि-सान्त कलि दहै 
उसका यह निदश है--अघन्य कार एक समय हेः ओर उत्कृष्ट काठ कुछ कम अधे पुद्रट 
परिवतेनप्रमाण हैः । आगे मी धसे सब प्रकृति्थोके उरष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काछ एक 
समय है भौर उच्छृष्ट काक्ञ दो समय है. । सत्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क; 
ओदारिकशरीरः, तैजसङ्चरीर, कामेणशरीर, चणेचतुष्क; अशुरूलघु, उपघात जओौर निमौणके 
अनुच्छष् प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओौर उत्छष्ट अनन्त काठ है जो असंख्यात 
पुट परिवतनप्रमाण हे । सातावेदनीय, अस्रातावेदनीय; स्लीवेदः नपुंसकवेद; हास्यः रति; 


१ ता०प्रतौ बंधो कलि केवचिरं इति पाठः । २ आ ऽप्रतौ ्पजवसिदो सादियो इति पाडः । 
६ ता० प्रतो जद्धपोमल० । स्ष्वासिं इति पाठः! ४ आशप्रतौ तेजा० वण्ण०४ इति पाडः । 


उन्तरपगदिपदेसबंवे कालो १३५ 


सादासाद ०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग ०-चदु आउ ०-णिरयगदि-चदुजादि- 
आहार ° -पचसंडा °-आहारगोवग-पचसंष ०-णिरयाणु °-आदाउजो ०-अप्पसत्थवि ° -थावर- 
सुहुम-अपज्ञ °-साधार०-थिराथिर-सुभाुम-दमग-दुस्सर-अणादे ° " -जस०-अजस ० अणु° 
ज० ष्‌०, उ० अतो० । परिस° अणु° ज० ए०, उ० बेह्ठावदष्टि° सादि° दोहि एव्व 
कोटीहि सादिरेगं । तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु०-णीचवा० अणु° ज़्० ए०, उ० असंखेज्ञा 
लोगा। मणुस°-वज्जरि०-मणुरखाणु° अणु० ज० एं०, उ० तेत्तीसं ० । देवगदि०४ अणु° 
ज० ४०, उ० तिण्णि पल्लि° सादि० पन्वकोडितिभागेण अतोयहुचणेणः । पचि ०-पर ०- 
उस्सा०-तस०४ अणु० ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरोवमसर्द० । समचदु ०- 
पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-भादे०-उच्ा० अणु° ज० ए०, उ० वेछावद्िक्षाग ० सादि° 
दोहि पव्वकोडोहि सादिरेगं तिण्णि परि० द° अंतोुहुत्तेण उणाणि। ओरा्ि०अंगो० 
अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं° सादि० अतोगुहु° सत्तमाए णिक्खमंतस्स । 
तित्थ० अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि० दोहि पृव्वकीडी ° वासपुधत्तणगाहि 
सादिरेयाणि | 


अरति, शोक, चार आयु; नरकगतिः चार जाति, आदहारकशरीर, पोच संस्थान, आहारक 
आङ्खोपाङ्ग, पोच संहनन नरकगत्यातुपूर्बी, आतप, उद्योतः अप्रशस्त विद्ायोगति, स्थावर, सूच्म 
अपर्याप्त, साधारण, स्थिरः, अस्थिरः) शुभ, अदयम, दुभेग, दुखर, अनादेय, यशःकीर्तिं ओर 
अयदाःकीर्तिके असुल्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय ह ओर उत्छरष्ट कार अन्तयुहूतं हेः । 
पुरुषवेदके अनुल्छष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय है ओर उलछृष्ट कां दो पूञैकोटि 
भधिक दो छयासठ सागर है । तियेश्चगति, तियेश्चगत्यानुपूर्वी भौर नीचगोत्रके अनुक्छष्ट षदेश- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उल्छरष्ट कारु असंख्यात रोकप्रमाण है । मनुष्यगति, 
वज्नषेभनाराचसंहनन ओर मुष्यगत्यानुपूर्वीकि अनुत्क प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय 
है ओर उल्छृष्ट काल तेतीस सागर है 1 देवगतिचतुष्कके भयु प्रदेशबन्धका जघन्य का 
एक समय है ओर उच्कृष्ट कार अन्तमुहूतंकम पृलेकोटिका चिमाग अधिफ तीन पल्य है । 
पद्वेन्द्रियजाति, परघात, उच्छवास ओौर चरस चतुष्कके असुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक 
समय है ओर उत्कृष्ट कार एक सौ पचासी सागर दै । समचतुरस्रसंस्थान; प्रशस्त विहायोगति, 
सुभग, सुस्वर, आदेय जर उच्वगोत्रके अनुक्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक खमय हेओौर उत्कृष्ट 
कालं दो पृडोकोटि अधिक तथा तीन पल्य ओर अन्तयुहूतं कम दो छयासठ सागर है । ओदारिक 
आङ्घोपाङ्गके अनुक्छृष्ट॒प्रदेयबन्धका जघन्य का एक समय है ओर उद्छृष्ट काल अन्तमृहूतं 
अधिक तेतीस सागर है । यह्‌ अन्तसुहूते अधिक कार सातवीं प्रथिवीसे निकलने वरे जीवके 

जानना चाहिए । तीथकर प्रकृतिके अतुरछ्रष्ट प्रदेशषबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर 
इल्छृष्ट काठ वषेष्थक्त्व कम दो पूलौकोटि अधिक तेतीस सागर है । 


विरेषाथ-- प्रथम दण्डकमे कदी गर्द" पोच ज्ञानारवरणादि तथा अन्य प्रकृतिर्योका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अपने अपने योग्य सखामभ्रीके भिख्ने पर ₹उर्छृष्ट योगसे होता है ओौर 


9 ता० प्रतौ दूभग श्रणादे० इति पाठः । २ ता० प्रतौ मणुसाणु° जणु° चणु° इति पाठः । 
द ता० प्रतौ अंतोयुहत्ते ( त्त, ) भेण, भ)° प्रतौ अतोभुदुत्तेण इति पाटः । ४ आ० प्रतौ तस०४ अगु 
शणु° इति पाडः । ५ ताऽआशप्रह्योः एुणतीसदि ० इति पाठः । 





१३६ महाबेषे पदेसवंधाहियारे 


इसका जघन्य काल एक समय भौर उस्कृष्ट काल दो समय दै, अतः यद पोच ज्ञानावरणादि 
सभी १२० प्रछतियोके उच्छ प्रदेरबन्धंका जघन्य काल एक समय ओर उक्ृष्ट काल दौ समय 
कहा है । अनुष प्रदेकषन्धकी अपेक्षा विचार करनेपर प्रथम दण्डकमें की गद" ज्ञानावरणादि 
तोस प्रकृवियोका उल्छृष्ट प्देशबन्ध यथासम्भव गुणप्रतिपन्न जीवके होता है, इसख्यि जो 
अभव्य है उनफे सदा कालं इनका अनुद्ष् प्रदेशबन्ध होता रहता दे, क्योकि ये धुवबन्धवाङी 
प्रकृतिर्या है । भव्योमें अतुत्छृ् प्रदेखवन्धके दो विकल्प बनते दै--अनादि-सान्त ओौर सादि- 
सान्त । अनादि-सान्त विकल्प उन भव्य जीवोके होता है जो इनका उच्छृ प्रदेशबन्ध किये बिना 
या अपनी अपनी बन्धव्युच्छिन्ति होते समय उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करके ही सुक्तिके 
पात्रहो जाते है जौर सादि-सान्त विकल्प उन भव्य जीबोके होता है जो अपने 
अपने उत्कृष्ट स्वाभित्वके योग्य परी सामभ्रीके भिटनेपर उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करके पुनः अनुत्कृषट 
प्रदेशवन्ध करने गते है । इनमेंसे यद्य अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धके सादि-सान्त विकल्पके जघन्य 
ओर उत्कृष्ट कारुक। विचार किया दः । यह तो हम पहङे दी छि आये है किं इनका उत्कट 
प्देशबन्ध गुणप्रतिपन्न जीवके होता है, इसङ्िएं अपने अपने उत्करष्ट स्वामिस्वके योग्य स्थानमें 
इनका एक समयके अन्तरलसे उत्छरष् प्रदेशबन्ध करके मध्यमे एक समयके लिए अनुत्क 


प्देशवन्धर करावे । इस प्रकार बन्ध कराने पर इनके अनुत्क प्रदेशबन्धक्रा जघन्य कार एक 
समय प्राप हयो जाता है । तथा अधेयुद्रतके प्रारम्भमे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कराकर बादमे कुछ कम 
भधपुद्रल परिवतेन कार तक इनका अवुक्छष् भ्रदेशबन्ध करानेपर इनके अनुच्छ्ट प्रदेशबन्धका 
उत्कृष्ट छाल कुछ छम अधेपुद्रल परिबतेन प्रमाण प्राप्न हो ज्ञाता है | यही कारण दै छि यहं 
इनके अयुत्ृषट प्रदेशबन्ध सम्बन्धी सादि-सान्त विकल्पका जघन्य काल एक समय ओर उत्छृ्ट 
काल कुक कम अधेधुद्रछ परिवन्तन प्रमाण कहा हः । स्त्यानगुद्धित्निक आदि द्वितीय दण्डकमे 
कही गई परकृतिर धरुबवन्धिनी दै । यद्यपि इनमे जौदारिकशरीर प्रकृति भी सम्मङ्त है पर 
एकेन्दरियोमें इसकी प्रतिपक्ष प्रकृति वेक्रियिकशरीरका बन्ध न होनेसे यह भी ध्रुवबन्धिनी दैः 
इसलिए पौँच ज्ञानावरणादिके समान इनके अनुरछ्ष्ट प्रदेशबन्धक्छा भी जघन्य काल्न एक समय 
आर उत्छ्ष्ट अनन्त कार कया है । क्ञानावरणादिके साथ इन प्रकृतिर्योका ऊर काल इसकिए 
नदीं का है, क्योकि इन सत्यानगरद्धि तीन आदिका उक्छ्रष् प्रदेशषन्ध मिथ्यादृष्टि जीव करता है 
इसङिए इनके असुक्छरष्ट प्रदेशबन्धके कालके ज्ञानावरणादिके समान अनादि-मनन्त आदि तीन 
विकल्प न होकर केवर एक सादि-सान्त विकल्प ही सम्भव दै । सातावेदनीय आदिशा जघन्य 
वन्ध कार एक समय ओौर उक्कृष्ट बन्धका अन्तमुहूते है, इसके कर कारणदहै। एक तो 
सातवबेदनीय आदि अधिकतर सभ्रतिपक्च प्रकृतिर्या है, इसङिए इनका जघन्य भौर उतछ्रष्ट 
उक्त काठ बन जाता ह । दुसरे चार आयुः आहारकद्धिक ओर आतपद्विक सप्रतिपश्षु प्रकृतिर्या 
नहीं भी है । तब भी ये अन्तसुहूतेसे अधिक कार तक न्दी बंधती ओर एक समयके अन्तरसे 
इनका उच्ृष्ट प्रदेशवन्ध सम्मव दै, इसङिए इनके असुच्छष्टं प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक 
समय भौर उत्छ४ का अन्तञ्ुहते कहा है । चृतीय आदि यथासम्भव गुणस्थानोमे पुरुषवेदका 
ही बन्ध होता दै, इसङिए इसक्रे असुतछृष्ट प्रदेशबन्धका उल्छृष्ट काठ दो पूर्वकोटि अधिक 
दो छयासठ सागरप्रमाण कदा है । इसके अतुछृष्ट प्रदेशबम्धका जघन्य कार एक खमय 
स्पष्ट ही ह, क्योकि एक समयके अन्तरसे इसका उच्छष्ट प्रदेशबन्ध हो ओर मध्यमे एक समयक 
छिए अतुचछरषट प्रदेशवन्ध दौ यह सम्मव है ओर यह सप्रतिपश्च प्रकृति होनेसे एक समयक 
लिए इका बन्ध होकर दुसरे समयमे स्लीवेद या नयुंसकवेदका बन्ध होमे लगे यह्‌ भी 
सम्भव है, इसलिए इसके अनुकृष्ट परदेशबन्धका जघन्य काङ एक समय कहा हैः । आने अन्य 
्रकृतियोके असुत प्रदेराबन्धका जघन्य काल एक समय उक्त दो हेतुक ध्यानम रख कर 
जँ जो सम्भव हो उखके असुर घटित कर ङेना चादिएः इसलिए आगे उसका हम पुनः 
पुनः निदेश नदीं करेगे । पियेच्चगति भादि तीन प्रछ्तिर्योका अग्निक्रायिक जौर वायुकायिक 
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२२६. णेरएसु पंचणा ०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु °-तिरिक्स ०-पर्चि °- 
ओरा०-तेना ०-क०~-ओरा०ञंगो ०-~वण्ण ० ४~-तिरिक्खाणु अगु ० ४- तस ० ४-णिमि ०- 
णीचा०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं० । दोः 
षेदणी ०-इत्थि०-णवुंस ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोजउ ०-पंचसंडा ० -पंचसंष ०-उज्ञी °- 
अप्पसत्थवि ०-थिरादितिण्णियु °-दृभग-दुस्सर-अणादे० उ० ज० ए०, उ० बेसम० । 


जीवोमें निरन्तर बन्ध होता है ओौर इनकी कायस्थिति असुंख्यात लोकभ्रमाण है, इसङिए 
यदौ इनके अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका उक्छृष्ट काड असंख्यात लोकप्रमाण कषरा है । सवौथेसिद्धिमे 
मनुष्यगति भादि तीन प्रकृति्योका निरन्तर बन्ध होता है ओौर सवार्थसिद्धिमे आयु तेतीस- 
सागर है, इसलिए य्ह इनके अनुलछृष् प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीसख सागर कहा दहै । 
सम्यग्दृष्टि मनुष्यके देवगतिचतुष्कका ही बन्ध होता है। किन्तु इसके मलुष्यायुका बन्ध 
सम्यक्त्व अवस्थामें नदीं होता, इसकिषए पृवेकोटिकी आयुवाङे किसी मनुष्यके प्रथम त्रिभागमें 
मवुष्यायुका बन्ध कराकर बेदकपृवंक क्षायिकसम्यक्टव उत्पन्न करावे ओौर युके अन्तमे 
मरण कराकर तीन पल्यकी आयुबङे मलुष्योम छे जावे। इस प्रकार करानेसे अन्तयुहूतं 
कम पू्वेकोटि्छा त्रिभाग अधिक तीन पल्य काल प्राप्न होता हैः । यतः इतने का तक इसके 
निरन्तर देवगतिचतुष्कका बन्ध होगा, अतः देवगत्तिचतुष्कके अनुत्रष्र प्रदेदाबन्धका उक्ष 
काट उक्त कार्प्रमाण कहा है । एकसौ पचासी सागर काल तक पश्चेन्द्रियजाति अदिका निरन्तर 
न्ध होता है इसका परे हम अनेक बार निदेश कर आये है, इसङ्िए इनके अनुक्छरष्ट 
परदेशबन्धका इल्छृष्ट काल उक्त कालप्रमाण कदा ह । पुरुषवेदके समान सम्यग्ष्टिके समचतुरख 
संस्थान आदि प्रकृतिर्योका भी निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए {इनके असुत्कृषट प्रदेशा- 
बन्धका उत्छृष्ट काल भी दो पृवेकोरि अधिक दो छथासठ सरागसमाण तो काही हैः । 
साथ दही भोगभूमिमे पयाप् होने पर निरन्तर इन्दीं प्रछ्तिर्योका बन्ध होता दै, इसङ्िए 
उक्त कारे कुछ कम तीन पल्यग्रमाण कार्‌ ओर जोड़ा है | नरकमे ओद्‌ारिक आङ्गोपाङ्गका 
निरन्तर बन्ध तो होताद्ी है। साथ दही ठेसा जीव बरसे निकलनेके बाद्‌ भी अन्तञुहू 
कार तक इसका बन्ध करता है, इसलिए इसके अनुत्छृष्ट प्रदेशाबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तसृहूते 
अधिक तेतीस सागर कषा है । कोई एक मनुष्य है जिसने जठ वषेका होनेकै बाद्‌ तीथकर 
्रकृतिका वन्ध प्रारम्भ किया । उसके बाद इतना खमय कम एक पूवेकोटि कालतक वह्‌ 
यँ उसका बन्ध करता रहा । इसके बाद मरा ओर तेतीख सागरकी आयुबाखा देवं दहो 
गया । फिर वरयँरे आकर पूर्व॑कोटिक्छी आयुबाखा मचुष्य हुभा । फिर वोपथक्त कार शेष 
रहने पर क्वपकभ्र णि पर आरोहण कर केवलज्ञोनी दो गया । इख प्रकार वषेष्ठथकस्व कम 
दो पूर्वकोटि अधि तेतीस सागर कार तक निरन्तर तीथकर प्रकृतिका बन्ध घम्भव है, इस- 
किए इसके अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका उर्छृ्ट काक उक्त प्रमाण कहा हैः । यहां प्रारभ्के अबन्धक 
आठ वषे ओर अन्तफे अबन्धक! बर्ष्रथक्स्व इन दोनोँको मिङाकर _वषेषथक्स्व कार कम 
किया गया है| 

२२६. नारकियोमे पौँ ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोखह्‌ कषायः भय, 
जुराप्सा, विर्यच्वगतति, प्चेन्द्रियजांति, ओदारिकक्षरीर, वैजशश्चरीर, कामेणशगेर, ओौदारिक- 
आङ्खोपाङ्ग, वणेचतुष्क, ति्ंच्नगत्थानुपूर्वी, अगुरखघु चतुष्क, तरसचतुष्क, निमोण, नीचगोत्र 
ओर पाच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धश्ा जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृ कार दो 
समयं है । अनुत्कृषट प्रदेराबन्धका जघन्य काल एक समय हैः ओर इल्छृष्ट कोर तेतीस सागर 
ह । दो वेदनीय; श्जीवेद, नपुंसकवेद्‌, हास्य; रति; अरतिः रोक; दो आयुः पोच संस्थानः 
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अणु° ज० ए०, उ० अ्र॑तो० । पुरिस ०-मणुम०-समचदु ०-वजरि०-मणुसाणु ०-पसस्थ °- 
सुभग-सुस्र-आदे०-उच्ा० उ० ज० ए०) उ० बेसम० | अणु° ज० ए०, उ° 
तेत्तीसं° देघ्र०° । तिस्थ० ० ज० ए०, उ० ` बेसम० । अणु° ज ० ९०, उ० तिंण्णि 
साग० सादि० पलि० असंखे०भागे° सादि ० । एवं सत्तमाए । उवरिमासुं छसु एटवीसु 
एसेव भगो । णवरि अष्पप्पणो ड्दी भाणिदन्वा । रिरिक्खि°-तिरि्खाणु०-णोचा०- 
उ० अणु° सादर्भगो । । 





पौव संहनन, उद्योत, भ्रस्त विष्टायोगति, स्थिर आदि तीन युग, दुभेगः दुःस्वर ओर 
अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट कार दो समय हे । 
अनुष्कृष्ट प्रदेशाबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उस्र काल अन्तसुहूते हेः । पुरुषवेद; 
मदुष्यगति, समचतुरलसंस्थान, वख्रषे्नाराचसंहनन, मनुष्यगस्याुपुर्वी, प्रशस्त विहायोगति, 
सुभगः, सुस्वर, अदेय ओर उच्चगोत्रके उरक प्रदेरावन्धका जघन्य का एक समय है 
आओौर उत्कृष्ट कार दो समय है । अभनुत्कृष् प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काठ कुछ कम तेतीस सागर है । तोथङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय 
हैः ओर उल्छृष्ट काल दो समय है । अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर 
उत्छृष्ट काल पल्यका असंख्यात भाग अधिक तीन सागर है । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवी 
जनना चाहिए । उपरकी छ एरथिविर्योमिं यही भङ्ग है । इतनी विरोषता है कि अपनी 
अपनी स्थिति कनी चाहिए । तियंच्वगति, ति्यच्नगव्यानुपूर्वी ओर नी चगोत्रके उत्कृष्ट ओर 
असुक्छृष्ट भरदेशबन्धका काल सातावेदनीयके समान है । 


विरोषाथं--नरकमे सब प्रकृतिरयोके उक्ष प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय तथा 


उत्कृष्ट काल दो समय जैसा ओधमे घटित करफे बतखा आये है उस प्रकार धटित कर ठेना 
चाहिए । तथा संब प्रकरृतियोके अनुत्छृष्ट भ्रदेशबन्धके जघन्य कार्‌ एक समयके विषयमे भी 
यओधप्ररूपणाके समय काफी प्रकाश डाल आये है । उसी प्रकार यदह मी जान्‌ रेना चाहिए । 
भव रहा अलुक्छष्ट प्रदेशबन्धका तृष्ट काल सो उसका खुलासा इस प्रकार है-नरकमें 
प्रथम दण्डकमें कदी गई प्रकृतिर्या ध्रुवबन्धिनी है । मात्र तियेच्वगतति, तियंञ्चगत्यालुप्वीं 
ओर सीषचगोत्र सप्रतिपक्ष श्रकृतियोँ है । फिर मी सातवे नरक्मे मिथ्यादृष्टिके ये भौ धुव- 
बन्धिनी है ओौर सातवें नरछकी ₹च्छृष्ट जायु तेतीख सागर ह, इसङ्ए यदौ इनके अनुकृष्ट 
प्रदेशबन्धका ऽच्कृष्ट कार तेतीस सागर कहा है । दो वेदनीय आदि दूसरे दण्डकरमे कही 
गई प्रङृतियोके अनष्ट प्रदेशबन्धका उर काल अन्तसहूतं जिस प्रकार ओघप्रषूपणाके 
समय घटित करके बतला आये है उसी प्रकार ययौ भी घटित कर छेना चाहिये । सम्य- 
ग्हष्टि नारकीके पुरुषवेद्‌ आदि तीसरे दण्डके कटी गई" प्रकृतिर्योका नियमसे बन्ध होता 
है ओर सातवें नरके सम्यक्व सहित जीवका उल्छृष्ट कार कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए 
यदा इनके अनुक्कृष्ट प्रदेशषवन्धका उक्ष काक छु कम तेतीस सागर कषा ह । तीथकर 
भ्रृतिका तीसरे नरक तक टी बन्ध होता है। उसमें भी साधिक तीन सागरकी आयुवि 
जीव तक ही इसका बन्ध सम्भव द इसल्यि यद्य इसके असुत्छष्ट प्रदेशबन्धका उच्कृष्ट काल 
पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन सागर कहा हः । सव प्रकृतिर्योौका यह काल सातवीं 
एथिवौकी सुख्यतासेः कहा है, इ सख्ये सातवीं प्रथिवीमे इसी प्रकार जाननेकी सूचना की 
हे अन्य छद्‌ प्रथिचिर्योमें प्रकृतिर्योका इसी प्रकार विभाग करके काठ कहना चाहिये । 
मात्र सवत्र कालकां प्रमाण अपनी अपनी स्थितिको भ्यानमें रखकर कहना चोदहिए । इतनी 


उत्तरपगदिपदेसबंे' कारो १३९ 


२२७, तिरिक्िषु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-मय-दु०-गोरा०-तेना०- 
क ०-वण्ण०४-अगु ०-उप ०-णिमि °-पचत ° उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु ज० 
ए०, उ० अणंतका० । दोवेदणी°- छण्णोक०-चहु आउ ° °-दोगदि-दु जादि-पंचसंटा०- - 
ओश०अंगो °-छरस्संघ °-दोणुपु ०-आदाउजो °-अप्पसत्थ ०-थावरादि०४-अधिरादि.- 
तिण्णियुग०-दूमग-दुस्मर-जणदे०° उ० ज° ए०, उ० बेसम० । अणु° ज० ए०, उ० 
अंतो० | पुरिस°-देवग ०-बेउव्ि०-समचदु'°-वेड ° अंगो-देवाणु ° -पसत्थवि °-सुमग-सुस्पर- 
आदे ०-उच्चा० उ० ज० ९०, उ० बैसम० । अणु° अं० ए०,) उ० तिण्णि पलि । 
तिरिक्ख ०-तिर्क्खिणु०-णीचा० उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० 
असंखेजा रोगा । पं्चि०-पर०-उस्सा०-तस ०४ उ० ज० ए०) उ० वेसम० । अणु° 
न° ए०, उ० तिण्णि पलि° सादि० । 





विश्येषता है कि तियंच्वगतिद्धिक मौर नीचगोत्र ये तीन छटे नरक तक सप्रतिपक्ष प्ररतिर्यो 
है, इसख्ियि इन नरकोमे इनका कार अक्ताताविक्नीयके समान घटित कर रना, चाहिये । 
साथ ही तीथङकर प्रकरतिका बन्ध तीसरे नरक तकी होता है, इसखिये इसके कालका 
विचार प्रारम्भके तीन नरके दी करना चाद्ये । 

२२५. तिये पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व; सोह कषायः, भयः 
जुगुप्सा, ओदारिकशषसीर, तैजसश्चरीर, कार्मणशरीर, बणेचतुष्क; अगुरुख्घु, उपघातः निमोण 
ओर पच अन्तरायके उत्करष्ट प्रदेराबन्धका जघन्य कार एक समय है ओौर उत्कृष्ट काल दो 
समय हे । अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है भौर उछ अनन्तकारू हे । 
दो वेदनीयः छह नोकषाय, चार आयु, दो गति; चार जात्ति; पोच संस्थान, ओदारिकः 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, आतपः, उद्योतः अप्रशस्त बिह्ायोगति, स्थावर 
आदि चार, अस्थिर आदि तीन युगल, दुभेगः इुःस्वर ओर अनादेयके छत्टृष्ट प्रदेशबन्धक्रा 
जघन्य काल एक समय है ओौर उ्छृष्ट काल दो समय है । अनुत्छृ्ट प्रदेशबन्धका जघन्य 
काल एक समय है जौर चक्छृष्ट काठ अन्तयुहूतं है । पुरुषवेद, देवगति, वंक्रियिकशषरोरः 
समचतुरख संस्थान, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्क, देवगत्याुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभगः 
सुस्वर, आदेय भौर उच्रगोत्रके उल्छृष्ठ प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट 
कार दो समय दहै। अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एकं समय है ओर उ्छृष्ट काल 
तीन पल्य है । ति्ेत्नगति, तियञ्नगतयानुपुवीं जौर नीचगोत्रके उछ प्रदेशबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उ्छृष्ट काल दो समय है ¦ अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काछ 
एक समय है ओर उत्छृष्ट कार असरख्यात लोक्प्रमाण है । पच्ेन्द्रियजाति, परघातः उच्छास 
ओर त्रस चतुष्के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काढ एक समय है ओर उख्छृष्ट कार दौ समय 
है । अनुत्छष्ट॒प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय दै ओौर उच्छृष्ट कार साधिक 
तीन पल्य हे । 


विशेषाथ--यद व॒ आगेक्री मार्मणा्ओमें सब प्रकृतियोके उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य 
व उल्टछृष्ट काल ओर अनुदछृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार पदरके समान जानना चाहिए । पोच 
ज्ञानावरणादि धरुवबन्धिनी प्रकृत्या है जोर पङेन्दरियमिं ओदारिकशरीर भी धुवबन्धिनी 
भ्रति है, इसि तियेच्चोमे इन प्रकृतियोके अनुच्छषट प्रदेशबन्धका उल्छष्ट काल्‌ अनन्त काङ्प्रमाण 


१, आअ०प्रतौ "दुष्णोक० दो आड०' दति पठः । ९, श्ना०ग्रतौ देवग ० समचदु०* इति.पराढः । 


१४० महार्घ पदेस्ब॑धादियारे 


२२८, पचि °तिरि०३ पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छु' ०-सोलसक०-मय-दु °-तेजा०- 
कं०-वण्ण०४-अगु०-इप०-णिमि ०-पंचंत° उ० ओघं । अणु° सबव्वाणं ज० ए०) उ० 
तिण्णि पलि पव्वकोडिपुधत्तं । सादर्दडओ तिरिक्खोधं । णवरि तिरिक्ख ०३-ओरा्तियं 
च पदं । पुरिसदंडओ पंचिदियदंडओ तिरिक्खोषं । णवरि पंचि°तिरि०जोणिणीसु 
पुरिसदंडओो तिण्णिपकि^ दे० । 


~~~. 08 ह का 





"रेरिव 


कह हे, क्योकि तियच्नोकी उक्ष कायस्थिति अनन्त कार प्रमाण द । दो वेदनीय आदि कुक 
सप्रतिपक्ष प्रकृतियां है ओर कुछ अघ्रुबबन्धिनी प्रकृतियां दै, इसलिए इनके अनुत्छ् प्रदेशबन्धः 
का उकल्कृष्ट कार अन्तमुहुते कहा दहै । सम्यग्दृष्टि तिय्चामें पुरुषवद्‌ आदिका नियमसे बन्धं होता 
है ओर तिर्यश्चोमे सम्यक्ल्वका उत्कृष्ट काल तीन पल्य दै, इसछिए यहां इनके अनुर्कृष्ट प्रदेशा- 
बन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य का है । अग्निकायिक व षायुकायिक जीव तियंच्चगतिष्टिक 
व नीचगोत्रका नियमसे बन्ध करते है ओर इनकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है, इसछ्िर 
यहां न तीन प्रकृतियोके अनुष्ठ प्रदेशवबन्धका उच्छृष्ट काठ असंख्यात छोकश्रमाण कहा हे । 
भोगभूमिमे पञ्चेन्द्रयजाति आदिका बन्ध तोदोता हीदहै। साथ ही जो तिद मर कर 
मोगमूमिभं जन्म छेते ह उनके अन्तशहुतं पदटेसे इनका नियमसे बन्ध होने लगता है, इसलिए 
इनके अनुक्छ् प्रदे्चबम्धका उल्छृष्ट कार साधिक तीन पल्य कहा है । 
२२८. पच्चेन्दरिय तियंश्चत्रिकमें पच ज्ञानाबरण, नौ दशनावरण, मिथ्यास्व, सोढह कषाय,भय, 
जुगुप्सा, वैजसशरीर, कामंशरीर, वणेचतुष्कः भगरुखघु, उपघातः निमौण ओौर पच अन्तरायके 
उत्कृष्ट प्देशबन्धका कार ओघके समान है। अनुक्छृष्ट परदेशबन्धका सब प्रकृतिर्या जघन्य 
काल एक समय दै भौर उत्कृष्ट काल पूबेकोटिपथक्स्व अधिक तीन पल्य है । सातावेदनीयदण्डक 
का भङ्गं सामान्य तियेञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है छि इस दण्डके तियेच्वगतित्रिक 
आओौर ओौदारिकशरीरको प्रविष्ट कर ठेना चादिए । पुरुषवेददण्डक भौर पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकका 
भङ्ग सामान्य तियश्चोके समान हे । इतनी विरदोषता है कि पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च योनिनियोमे 
पुरुषवेददण्डकका उत्कृष्ट कार छक कम तीन पल्य है । 


विरेषाथं--पञचन्द्रय ति्यच्ध निककी कायस्थिति पूवेकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है; 
हसङए इन तीन प्रकारके तियंश्चोमे पाँच ज्ञानाघरणादिके असुक्ष्ट प्रदेशबन्धका काक उक्त 
प्रमाण कहा है, क्योकि ये सब ध्ुवबन्धिनी प्रकृियां टै, इसलिए इतने कार तक इनका निरन्तर 
अनुकृष्ट बन्ध होना सम्भव है । यहां सात्तावेदनीयदण्डकका भङ्ग सामान्य तियेश्वोके समान 
हे यह स्पष्ट दही दहै। तथा इन तियंश्चोमें तियंञ्चगतित्रिक ओर भौदारिकिशर र सम्रतिपक्ष 
प्रकृतयो हौ जाती है, इसछिए इन्द सात्तावेदनीयदण्डक्के साथ गिनाया दहै । सामान्य 
तियंन्लामिं पुरुषेददण्डक ओौर पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकके अनुत्छरष्ट प्रदेश्यवन्धका उच्छ काल 
पञ्चेन्द्रिय तिये्वनिककी मुस्यता से ही कदा है, इसङिए इसे सामान्य तियश्ोके सामान जानने 
की सुचना की है । मात्र पञ्चेन्द्रिय तियंश्च योनिनी जोवोमें पुरुषयेददण्डकके भनुत्छष्ट देश- 
बन्धका उत्छष्ट काट कुल कम तीन पल्य कहुनेका कारण यह्‌ है कि सम्यश््ि जीव मर कर 
इन तिय्नोमे नहीं उत्पन्न होता ओर अपयौप्र अवस्थामे अन्य समप्रतिपश्च प्रकृति्योका भी 
बन्ध होता दै, इखि इन तियंञ्चौमे पुरुषवेद आदि प्रकृतिर्योके अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका उष 
कोर कुछ कम तीन पल्य ही प्राप होता है । 








ए ताभपरतौ "णवदंख° मिद्ध (च्छु) इति पारः । 


उम्तरपगदिपदेसबंधे कालो १४१ 
२२९, परंचिदि ° तिरि०अपज्ञ० सव्वपगदीणं उ० ज० ए०, उ० बे स॒म० । 


अणु° ज० ए०, उ० अतो० । एवं सन्वअपजक्तगाणं तसाणं थावराण च सबग्वसुहुम- 
पजत्तगाणं च | 


२३०. मणुस ०३ पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ °-सोलसफ ०-भय-दु ०-तेजा ०-क०- 
वण्ण०४-अगु०-उप ०-णिमि ०-पचंत० उ० ज० ए०, उ० -बेसम० । एवं सव्वेसिं 
उकस्सगं । अणु° ज० ए०, ० तिण्णि पलि° पुव्वकोडिपुधत्तं । पुरिस ०-देबगदि- 
पचि दि ०-वेडव्वि ०-समचहु ०-वेउव्वि "अंगो ०-देवाणु ° - पर ०-उस्सा०-पसस्थ ०-तस ०४- 
पुमग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०° अणु° ज० ए०, उ० तिण्णि परलि० सादि० पव्वकोडि- 
तिभागेण० । तित्थ० अणरु° ज० ए०, उ० पुव्वकोडी० दे | सेसाणं अणु० ज° 

ए०, उ० अतो० । णवरि मणुसिणीसु पुरिसदडभो जोणिणि्भमो । 


ननि मी णि मभ 


२२९. पञ्वेन्द्रिय तियं अपयौप्रकोमे सब प्रकृतियोके उच्छृ .प्रदेशबन्धक्रा जघन्य काछ 
एक समय है ओर उत्कृष्टं काल दो समय है! अनुच्छृष्ट प्रदेराबन्धको जघन्य कार एक समय 
हे ओर उच्छृष्ट काठ अन्तयुहुते हे । इसी प्रकार त्रसं भौर स्थावर सब अपयौप्कोमें तथा सब 
सृक्म पयोप्तकोमे जानना चाहिए । 


। विरेषाथ-- यहां जितनी मागेणाभोँका निर्देश किया है उन सबकी कायस्थित्ति अन्त- 
मुहूतेप्रमाण हैः इसलिए इनमें यहां बंधनेवाली सब प्रकृति्योके अनुत्छष्ट प्रदेशबन्धका उल्कष्ट 
कार अन्तगतं प्रमाण कहा हे । 

२३०. मवुष्यत्रिक्ते पौँच ज्ञानावरण;, नी दरोनवरण, भिथ्यात, सोर कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तैजसशरीर, कमेणशरीरः वणेचतुष्क, अगुरखघु, उपघात, नि्मण ओर रपौच अन्त- 
रायके उच्छृ प्रदेदाबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उट काल दो समय दहै । इसी 
प्रकार सब प्रकृतियोके उल्छृष्ट प्रदेशवन्धका काढ जानना चाहिए । असुत्छरष्ट प्रदेशबन्धच्छा 
जघन्य कार एक समय दैः ओर उक्छृष्ट कार पूवंकीरिप्रथक्स्व अधिक तीन पल्य है । पुरुषयेद्‌, 
देवगति, पच्नेन्द्रियजांति, वैक्रियिकञ्चरीर समचतुरसख्रसंस्थान, वेक्रियिकश्चरीर जङ्गोपाङ्ग, 
देवगत्यानुपूर्बौ, परघात, उच्छास, प्रशस्त विद्ायोगति, चरसचतुष्कः सुभग, सुस्वर, आदेय ओर 
उच्चगोत्रके अनुक्कृष् प्रदेशबन्धका जघन्य कालल एक समय है भौर उक्छष्ट काल अन्यत 
कम पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिकं तीन पल्य है । तीथकर प्रकृतिके अनुत्छृष् प्रदेशबन्धका 
जघन्य कार एक समय है ओर उच्कृष्ट काल कुछ कम एक पूवेकोटि्रमाण है । रोष प्रकृतियोके 
अनुक्छ्रष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहूतं है । इतनी 
विशेषता & कि मनुष्यिनियोमे पुरुषवेददण्डकका भङ्गः तिर्यश्वयोनिनी जीवे समान है । 

बिशेषाथे- प्रथम दण्डकमें सब भुवबन्धिनी प्रकृतिर्या कदीं है भौर मलुष्योकी उक्ष 
कायस्थिति पूवेकीरिग्रथक्सव अधिक तीन पल्य है, इसछिए इनमें पोच ज्ञानावरणादिके अनुक्छृ् 
प्रदेशबन्धका उदर कार उक्तप्रमाण कहा है । मनुष्य भौर मयुष्यपर्याप्रकोमें सम्यक्स्वका इच्छ 
काल अन्तञहूते कम पूवेकोटिका चरिमाग अधिक्‌ तीन पल्य है ओौर एसे मनुष्योके पुरुषवेव 
आदिक्षा नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इन दो प्रकारके मुरष्योमें पुरुषवेद्‌ आदिक - अनुत्क 
प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काठ उक्त कालप्रमाण का दै । पर मनुष्यिनिर्योभे सम्यक्त्वका उ्छृष्ट का 
तिर्यञ्च योनिनी जीवोकि समान है, इसलिए इनमे पुरुषवेद आदिके अतुछृष्ट प्रदेदावन्धका इच्छ काङ 
तिर्यञ्च योनिनी जीवक समान का है । तीथकर प्रकृतिके अरुष्छृष्ट प्रदेशबन्धका उस्छृष्ट का 


१४२ महावंघे पदेघबंधाहियारे 


२२१, देवेषु पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ०-पुरिस०-मय-दु०-मणुस ० -पं्चिदि ० 
तिण्णिसरीर-पमचदु०-ओरा० अगो ०-वजरि°-वण्ण ° ४-मणुसाणु ० -अगु ० ७-तस ०४ - 
पसत्थ ०-सुभग-सस्सर-भदे०-णिमि०-तित्थ ०-उचा-पंचत० ॐ० ज० ए०, उ० बेसम० | 
अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं° । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणु०४ उक ० ओघं । 
अणु° ज ए०, उ० एकतीरसं° । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु° ज° 
ए०, उ० अंतो० । एवं सनव्वदेवाणं अप्पप्णो हिदी णेदघ्वां । 

२३२. एहदिएसु धुवियाणं तिरि °-तिरिक्खिाणुपु °-णीचा० उ० ज० ए०, 
उ० बेसम० । एवं सव्वाणं उकस्सपदेसर्वधो । अणु° ज० ए०, उ ० असंखेज्ञा रोगा । 


[कि वकककाववक्वक  यक वगकामो 


तीनों प्रकारके मनुष्ये कु कम एक पूवेकोटि प्रमाण है यह स्पष्ट ही है । पर यह्‌ सतकृ काल 

जिस भवमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ होता है उस भवकी अपेक्षा से जानना चा्िए । 
यहां मनुष्यिनीके मी तीथंङ्कर प्रक्ृतिके बन्धका निर्देश किया है । इससे ज्ञात होतादहै कि 
तीथंङकर प्रकृतिका बन्ध जिंस भवम प्रारम्भ होता है उस भवमे उसका उदय नहीं होता, 
क्योकि तीथेङकुर ख्ीवेदी नदीं होते ठेसा प्रमाण पाया जाता है ! अन्य सातावेदनीय आदिक 
अनुत्क प्रदेशबन्धका उत्छरष्ट काठ अन्तमुहूते है यदह स्पष्ट ही हे । 

२३१. देवोमिं पाँच ज्ञानावरण, छु दश्चेनावरणः, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय; ज़गुष्या, 
मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीरः खमचतुरख संस्थानः ओौदारिक शरीर आङ्खोपाङ्ः 
वल्रषभनाराचसं हनन, वणेचतुष्कः ममुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्कः त्रसचतुष्क, प्रशस्त- 
विहायोगति, सुभगः सुस्वर, अदेयः, निमौणः तीथकर, उ्वगोत्र ओर पौँच अन्तरायके उत्रष 
प्रदेराबन्धका जघन्य कार एक समय है जौर उल्छृष्ट कार दो समय दै । अनुत्क प्रदेरबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सगर है । स्व्यानगद्धि तीन, भिथ्यात्व ओौर 
अनन्तानुबन्धी चारके उस्छृ8 प्रदेशाबन्धका काल ओधघके खमान है । अनुत्छष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उक्कृष्ट काल इकतीस सागर है । शेष प्रङृतियोके उत्कृष्ट प्रदेराचन्धका 
जघन्य काठ एक समय है ओर उछृष्ट कार दो समय है । अमुच्छष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल्ञ 
एक समय है ओर उच्ृष्ट कार अन्तसुहूतं है । इसी प्रकार सव देवम अपनी अपनी 
स्थिति जाननी चाहिये । 

विशेषाथ-- प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोमे पाँच ज्ञानावरणादि कुछ प्रकृतिय 
तो धरुवबन्धिनी है ही । पुरषवेद आदि जो छ प्रकृतिर्यौ शेष रहती है सो सम्यग्हष्टिके वे 
मी धुषबन्धिनी है ओौर सवौथसिद्धिभ आयु तेतीख सागर है । देवम इतने काल तक्र इनका 
निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिये यदौ इनके अनुत्छष् प्रदेशबन्धका उत्छृष्ट कार तेतीघ 
सागर कहा है । स्त्यानगृद्धि आदि दृसरे दण्डकमे कही गई प्रकृतियोका सम्यग्दष्टिके बन्ध 
नदीं होता भौर मिथ्यादृष्टि जीव नौवें प्ेवेयक तक ही होते है, इसख्यि इनके अनुच्छष्ट 
प्रदेराबन्धका उच्छृष्ट काठ इकतीस सागर कहा है । शेष प्रकृतियोँथा तो सप्रतिपक्ष है या 
अघुवबन्धिनी है, अतः उनके अनुलछ्ट प्रदेशबन्धका उर्ृष्ट काठ अन्त्यते कदा है । सबं 
दर्वोमं यह काल इसी प्रकार घटित कर ठेना चाहिये । मात्र जिन देवकी जो सक्ष स्थिति 
हो उसे ध्यानम रखकर यह काल खाना चाददिये । साथ ही नौ मैवेयक तक्के देवम प्रथम 
दण्डक ओर दुसरे दण्डकमें की गर प्रकृतियोके कारमं कोई अन्तर न्दी रहता है । 

२३२. एकेन्द्थोमे श्रुवबन्धवारी भरकृतिर्योके तथा तियेञ्वगति; तिज गत्यालुप्वी 
मौर सीचगोघ्रके उछ परदेशबन्धका जघन्य काठ एक समय है भौर उच्छृष्ट काल दो -समय 


उन्तरपगदिपदेसबंषे कारो १४३ 


सेसाणं उक्ष० अणु० अपजत्तरभगो । बादरे धुबियाणं अणु° ज० ए०, उ° गुल० 
असंखे° । तिरिक्खि ०-तिरिक्छाणु°-णीचां० अणु० ज० ए०, उ० कम्मष्टिदी° । 
चादरपज° संखेज्ञाणि वाससह० धु वयाणं तिरिक्खगदितिगस्स च । सेसाणं अपज्जत्त- 
भगो । सुहुम° धुविगाणं तिरिक्खिगदितियस्स च उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु 
ज० ए०, ० सेढीए असंखेज्ञदि० । सेखाणं पगदीणं अपजत्त्भगो । एवं सव्व- 
सुहुमाणं । विगलिंदि० धुबिथाणं उ० ज० ए ०, उ ° वेसम० । एवं सन्वाणं उक्षस्स- 
पदेसबधो० । अणु° ज० ए०, उ० संखेजाणि बाससह ० । सेक्षाणं अष्पज्त्तभंगो । 


हे । इसी प्रकार सब प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका कार है । अनुद्ृषट प्रदेराबन्धका जघन्य 
का एक समय है ओर सत्छृष्ट काल असख्यात लोकप्रमाण है । शेष प्रकृति्थोके उककृष्ट ओर 
जनुत्छृषट प्रदेराबन्धका भङ्ग अपयोप्रकोके ससान है । बादर जीवोमें ध्रवषन्धवाटी प्रकृतियेकि 
अनुत्छृषट प्रदेराबन्धका जघन्य काठ एक समय हैः ओौर उच्कृष्ट काल अङ्गलके असंख्यातवें भाग- 
परमाण है । तियञ्चगति, तियंच्गत्यातुपूर्वी ओर नीचगोत्रके अयुख्ृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य 
कार एक समय है ओर उल्छरष्ट कार कमंस्थितिप्रमाण है । बादर पयाप्रक जीवम धरुवबन्ध- 
वारी ओौर तिर्यञ्नगतिधिकके अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं है । 
शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग अपयौतकोके समान है। सूदम एकेन्द्रिय जीवोमें धवनवरन्धवाखी ओर 
तिय्चगतित्निकके उत्कृष्ट प्र देराबन्धका जघन्य कालल एक समय है ओर ऽक्छृष्ट काल दो समय 
है । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओौर उत्छरष्ट कार जगश्रेणिके असंख्यातवं 

भाग प्रमाण है । शेष प्रक्रति्योका भङ्ग अपयोप्रकोके समान हे । इसी प्रकार सब सुदम जीबवोमें 
जानना चाहिए । विकडेन्द्र्योमिं ध्रवबन्धवाी भ्रकृतियोके उद्र प्रदेशबन्धका जघन्य कालल 
एक समय है ओर उच्छृ काल दो ससय है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोके उल्छष्ट॒प्रदेशबन्धका 

कार है । अनुत्कष्ट प्रदेशव्न्धका जघन्य काल एक समय ह ओर उच्ृष्ट काल संख्यात हजार 
वषं हे । शेष प्रकृतिर्योका भङ् अपयौप्रकोके समान दै । 


विरोषाथ--एकेन्द्रियोमे सब प्रकृतियोका उक्छष्ट प्रदेशवन्ध अपनी अपनी अन्य 


योग्यताओके साथ बादर एंकेन्द्रिय पर्याप्र जीव करते ह ओौर एकेन्दरिरयोमिं इनका उत्कृष्ट अन्तर 
काल असंख्यात छोकप्रमाण है । इसका यह्‌ अभिप्राय हुञा कि जब तक एषेन्द्रिय जीव बाद्र 
केन्द्रिय पयोप्र नही होता तब तक वह्‌ ध्रववन्धवारी प्रकतियोका निरन्तर अनुत्क प्रदेशषन्ध 
ही छरता रहता है, इसलिये तो षएकेन्द्रियोमे घवबन्धवारी प्रकृति्योके अयुत्छरष् प्रदेशबन्धका 
उत्कृष्ट कार असंख्यात लोकप्रमाण कदा है । तथा भभिकायिक ओर बवायुकायिक जीव अपनी 
कायर्थितिके भीतर निरन्तर तियंच्चगतित्रिकका बन्ध करते है, इसलिये षकेन्द्ियोमे इन तीन 
प्रकृ तियोके अमुट्रष् प्रदेशबन्धका उन्छृष्ट काल असंख्यात छोकप्रमाण कदा है । बादर एके- 
न्द योकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्कलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । यह सम्भव दहै कि 
इस कालके भीतर ये जीव धनवन्धवाङी प्रकृतियोका निरन्तर अचुल्छृष्ट॒भ्रदेशबन्ध करते 
रहै, इसखियि इनमे उक्त प्रकृतियोके भनुत्छृषट प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट का अङ्गखके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कहा है । पर बादर एकेन्द्रियोमें बादर अधिकायिक ओर बादर वायुकायिक जीवोँकौ 
कायस्थिति कमेस्थितिप्रमाण है; इसत्तिये बादर एकेन्द्रियोमे तियंच्वगतित्रिकके अनुकृष्ट प्रदेश- 
बन्धका उत्करष्ट काल कमेस्थितिप्रमाण कहा है । बादर पयाप्नर्कोकी ओर इनमे अभ्निकायिक 
व॒ वाथुकायिक जीर्वोकी उशष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वषेप्रमाण दै; इसलिए बादर 
एकेन्द्रिय पयोप्रकेमिं धुवबन्धवाी प्रछति्योके ओौर तियेद्गतिन्निकके अनुतछृष्ट प्रदेशबन्धका 


4.4: महावंघे पदेसबंधाहियारे 


२३३. पंचिदिएयुर पंचणा०-णवर्दसणा०-मिच्छ ०-सोलस्क ०-भय-दु °-तेजा ०- 
क०-वण्ण४-अगु०-उप °-णिमि ०-पंच॑त० उ ° ज ० ए०, उ ० बेम ० । एवं सव्वणं उ० 
पदेसर्वधो० । अणु° ज० ए०,३० सागरोवमसह० पुज्यकोदिपुधत्ते° । पत्ते अणु° 
ज० १०, उ० सागरोबमप्रदपुधत्तं । साददंडभो मृलोषं । परिसदडओं ओघं । 
तिरिक्खि०-ओराक्लि°-ओरालि०अगो ' ° -तिरिक्विाणु ०-णीचा० ज० ए०, उ० तेत्तीसं° 
सादि० अतो हृत्तेण सादि० । मणुसगदिदंडओ देषगदिदंडभो पं्चिदियदंडओं 
समचहु ०दंडओ तित्थयरं च ओं । 





उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वषे कहा है । सुक्ष्म पकेन्द्रियोकी कायस्थिति तो असंख्यात लोक 
प्रमाण है । पर इनमें पयोप्र ओर अपयाप्त जीवोकी कायस्थिति अन्तसुहूतेसे अधिक नहीं दै, 
इसलिए सूच्म प्केन्द्ररयोमं उनी ओर उनमें प्याप्रकोरी कायस्थितिको ध्यानम रख कर 
ध्रवबन्धवाली प्रकतियोके अनुच्छष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काट न कह कर योगध्थारनोँको ध्यानमें 
रख कर उच्छृष्ट काल का है, क्योकि यह्‌ सम्भव है छि जो योग इनमें उः प्रदेशबन्धका 
कारण हो वह्‌ क्रमसे अन्य सब योगोकेि होनेके बाद दी प्राप्त हो ओर सब्र योगस्थान जगश्रणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके ओर तियेञ्चगतित्रिकके 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका उ्छृष्ट॒ कार जगभ्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण का है । सुक्ष्म 
परथिविकायिक आदि जीवम यह काल इसी प्रकार घटित कर ठेना चाहिए । विकखत्र्योकी 
कायस्थिति संख्यात हजार वषं है; इसङ्िएं इनमें धवब्रन्धवाल्ली प्रछतियोके अनुकृष्ट 
प्रदेशबन्धका उक्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं कहा है । यां जितनी मागंणादं गिनाई है 
खनं सबमे शोष प्रंकृतिर्योका भङ्ग अपयौप्रकोके समान है यह स्पष्ट ही हे । 

२३३१. पञ्चेन्द्रिय मौर पच्ेन्द्रिय पयौप्रकोमे पाँच ज्ञानाबरणः, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व 
सोलह कषाय, भयः जुगुप्सा, तैजसशरीरः कामंणशरीर, वणेचतुष्कः अगुरुख्घु, उपघात, निमोण 
ओर पोच अन्तरायके उछ प्रदेराबन्धका जघन्य काल एक समय है भौर स्त्छष्ट कार 
दो समय दहै । इसी प्रकार सब प्रफृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काड हे । पश्चेन्द्रियोमे 
अयुत प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय ह ओर उत्कर कार पूवेकोिप्रथक्त्व अ।धक एक 
हजार सागर है । पञ्चेन्द्रिय पयौप्रकोमे अनुत्छरष प्रदेशघन्धका जघन्य काल एक समय है ओौर 
उन्छृष्ट कार सौ सागर प्रथक्त्व प्रमाण है । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग मूलोघके समान है । 
पुरुषवेद्दण्डकका भङ् ओघके समान हे । तियंश्नगत्ति, ओौदारिकशरीर, ओदारिकरारीर आङ्खोपाङ्ग, 
तियद्नगसयवुपर्वी भौर नीचगोत्रके अनुल्छष् प्रदेशधन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर उच्कृष्ट 
काल अन्तमुहूते अधिक तेतीसर सागर है । मनुष्यगतिदण्डक; देवगतिदण्डक, पञ्चेन्द्रियजाति 
दण्डक, समचतुरस्लसंस्थान दण्डक भौर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान ह । 

विरोषाथं--पञ्बेन्दरिय मौर पञ्चेन्द्रिय पयौ्रकोमे अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण काठ 
तकं ध्रुषबन्धवाली प्रहृतिर्योका निरन्तर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सस्भवे हे; इसलिए इनके अनुष 
प्रदेरवन्धका ङनछृष्ट कार अपनी भपनी कायस्थितिप्रमाण कहा दैः । इन दोनों मार्गणे 
तिय्छगति आदि पौव प्रशतिर्योका निरन्तर अनुल्छष्ट प्रदेशबन्ध सातवें नरम भौर वद्यसे 
निकछनेपर अन्तयुहूतं काल तक सम्भव दहै, इसङिए इनके अमुत्छष प्रदेदाबन्धका सत्छृष्ट काल 
अन्तमुहूतं अधिक तेतीस सागर कदा द । दण्डकोमे व फुटकर खूपसे कही गह शेष प्रकृतियोकि 
ञच्छष्ट ओर अनुष प्रदेशबन्धके कालका विचार ओघ प्ररूपणाके समय जिस प्रछार घटित 
करके बतछा आये है उस प्रकारसे यद्य भी घटित कर ठेना चाहिए । 


उन्तरपगदिपदेस्बघे कालो १४५५ 


२३७. पुटवि ०-आउ०-तेड०-बाड० धुबियाणं उ० ओघं । अणु० ज° 
ए०, उ० असंखेजा लोगा । बादरे कम्मह्टिदी० । पज्त्तेयु संखेजाणि दाससहस्साणि। 
वणप्फृदि° एडंदिय्भगो । बादसणष्फदिपत्तेय-णिगोदजीवाणं पुटविकादयभंगो । सेसं 
अपज्त्तभगो । 


२३५. तस-तसपजत्त० धुवियाणं पटमर्दडओ उ ० ओघं । अणु° ज० ए०, उ० 
सगद्िदी° । सेसाणं पंचिदियभगो । 

२३६. पंचमण०-पंचवचि० सन्वपगदीणं उ० ज? ए०, उ० बेसम० । अणु 

ज०° ए०, उ० अतो० । एवं मणजोगिभगो वेउन्ि०-आहारका ०-कोधादिचदुक्क- 


२३४. प्रथिवीकायिकः, जखकायिक, अभिकायिक ओर वायुकायिक जी्वोमे घुवबन्धवाली 
्रकतियोके उत्कृष्ट प्रदेक्बन्धके काठका भङ्ग ओघके समान है । अनुत्क प्रदेशाबन्धका जघन्य 
काल एक समय है गौर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । इनके बादरोमे कमेस्थिति- 
प्रमाण है । इनके बादर पयाप्रकोमे संख्यात हजार बषं है । बनस्पतिकायिकोमे एकेन्दरि्योके 
समान भङ्ग है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकरारोर ओर बादर निगोद्‌ जीवम एथिवीकायिक 
जीवोके समान भङ्ग है । इन सबभें शेष भङ्क अपया प्रकोके समान हे । 

विशेषाथं--एथिवीकायिक आदि चार्योकी कायस्थिति असंख्यात रोकभमाण है, इस- 
लिए इनमे धुबबन्धवाली प्रकृतिर्योके अनुत्छृ् प्रदेशबन्धका ₹त्छृ्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण 
कहा है । बादर प्रथिवीकाय आदि चारोकी उट कायस्थिति कमंस्थितिप्रमाण है ओर इनके 
पयौप्रकोंकी उल्छृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वषं है, इसढिए इनमे धुवबन्धवाखी प्रङृतिर्योके 
अनुत्क प्रदेशबन्धका उच्छृ कार अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कदा ह । वनस्पतिकायि्को- 
की कायस्थिति अनन्तकाख््रमाण है। पर इनमे अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्धः यदि निरन्तरषहो तो 
असंख्यात लोकप्रमाण कार तक दही होगा । कारणका विचार एकेन्द्रियमागंणाकी प्ररूपणाके 
समय कर आये है, इसलिए इनमे एकेन्द्रियोके समान भङ्ग कदा है । बादर वनसपतिकायिक 
प्रत्येकशरीर ओौर बादर निगोद्‌ जीबोंकी कायस्थिति बादर प्रथिवीकाथिक जी्वोके समान है, 
इसलिये यदौ इन जीर्वोका भङ्ग परथिवोकायिक जीवोके समान कहा है। शेष कथन 
स्पष्टहीदहे। 

२२५. असकायिक अओौर चरसकायिक पयोप्र जीर्वोमे प्रथम दण्डकमे कदी गहं धुववारी 
प्रकृतियोकि उत्क प्रदेदाबन्धका भङ्ग ओधके समान दहै । अयुछृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य का 
एक न है ओर उत्छृषट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रि योकि 
समान है । 

विरोषार्थ-- तरसोकी कायस्थिति पूर्वकोटिष्रथक्तव अधिक दो दजार सागर ओर अ्स- 
पयीप्रको्ी कायस्थिति दो हजार सागर है । इतने काठ तक इनके धुवबन्धवारी प्रकृतिर्योका 
निरन्तर अनुल्छषट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनु्छ्ट प्रदेशबन्धका उक्छृष्ट काल 
अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण का है । शेष प्रकृतिर्योका भङ्ग पञ्चन्दरियोके समान है यद 
स्पष्ट दही है, | 

२३६. पाच मनोयोनी ओर पोच वचनयोगी जी वोम सब प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्धका जघन्य काल एक समय है ओौर उक्कृष्ट काल दो समय है । अनुत्छृष्ट म्देशवन्धका 
जघन्य काल एक समय दहै भौर उत्कृष्ट काठ अन्तमुहूतं है । इसी प्रकार मनोयोगी जीर्बोके 
समान वेक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगीः करोधादि चार कषायवारे, अपगतवेदी, सृष्ष्म- 

९६ 


१४६ महाबषे पदेसबंधाष्टियारे 


अवगदवेद-सुहुमसंप °-उवसम०-सम्मामि° । 

२३७, फायजोगीसु ` प॑ंचणा०-णवदंस०-मिच्छ ०-सोलसङ ०-भय-दु °-ओरालि ० 
तेजा०-क०-वण्ण०४-~अगु °-उप०-णिमि ० -पचत ° उक्ष० ओघं । अणु० ज० ए०) उ० 
अ्ण॑तकालसमसं० । तिरिक्ड ० २-णीचा० उ० अणु° ओघं । सेस्ाणं पगदीणं 
मणजोगिभगो * | 

२३८, ओरालिका० पंचणा ०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-पोटसकसा ०-भय-दु ०-ओरा ०- 
तेजा०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ०-उप ०-णिमि ०-पंचत ० उक ० ओषं | अणु° ज० ए०, उ° 
बावीसं घस्सहस्साणि देद्र०। तिरिक्छिगदिदंडो उक ० ओषं । अणु° ज० ए०, उ० 
तिण्णि वाससहस्साणि देष्च ° । सेस्ाणं मणजोगिभगो ! 


सास्परायसंयत, उपशमसम्यग्ष्टि ओौर सम्यम्मिथ्यारष्टि जीर्वोमिं जानना चाहिये । 
विकेषाथं--इन सन्न मार्मणा्ओंका उक्छृष्ट कार जन्तभहूतं होनेसे इनमे सब प्रकृतियोकि 
यवुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उल्छृष्ट काल अन्तमुहूतं बन जाता है ! रेष कथन स्पष्ट ही हे । 

२३७. काययोगी जीर्वमिं पाँच ज्ञानावरणः, नौ दशेनावरण, मिथ्यास, सोलह कषाय, 
भय, जुगुप्सा, ओौदारिकशरीरः तैजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, 
भिमौण ओर पाँच अन्तरायके उररषट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समान & । अनुत्कष्ट प्रदेश- 
बन्धका जघन्य कालं एक समय हे 'जौर उ्छ्ृष्ट अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रर परिः 
वतेनप्रमाण हैः । तियेञ्चगतिद्धिक ओौर नीचगोत्रके उक्छृष्ट ओौर अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग 
ओधके समान है । शेष प्रङृति्योका भङ्ग मनोयोगी जीर्वोकि समान है । 

विरेषाथ---काययोगी जीरवोकी उल््ृष्ट कायस्थित्ि अनन्त काढग्रमाण है । इनमे 
इतने का तंकं प्रथम दण्डक कदी गई प्रकृतिर्योका निरन्तर अलंच्छरष्ट॒भ्रदेशबन्ध सम्भव 
है, इसलिए इनके अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका घल्क्ष्टं कार अनन्त काल कहा है ! ओघसे तिर्यञ्च- 
गतिद्ठिक ओर नी चगोत्रके उलछष्ट ओौर अनुतछृषट प्रदेशबन्धका जो काल कदा है वह यहं 
भी सम्भव हे, इसलिए इनका भङ्ग ओधके समान कहा है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी 
जीरवोके समान है यह्‌ स्पष्ट दी है । 

२२८. ओौदारिककाययोगी जीवम पौँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोखह 
कषाय, भय, जुगुप्सा; ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशर, व णंचतुष्क, अगुरुलुः 
उपरघातः, निमौण भौर अन्तरायके उल्छष्ट भ्रदेशबन्धका भङ्ग ओधकफे समान है । अनुतकृष्ट 
प्रदेदाबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्छृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वषं हेः । 
वियेच्वगतिदण्डकके उत्छ्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओके समान है । अनुकछृष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट काल छल कम तीन हजार बषप्रसाण है । शेष प्रहृतिर्योका 
भङ्ग मनोयोगी जीवक समाने है । 

वपिरेषा्थं- गौदारिककाययोगका उत्कृष्ट काठ कु कम ॒बाईसं हजार वषप्रमाण हे 
इसलिए इस योगव!रे जीरवोमं ध्रुवबन्धवारी प्रकृतिर्योके अनुत्छृषट प्रदे शाबन्ध्छा उल्ृष्ट काखः 
उक्त प्रमाण का है । तथः वायुकायिक जीवम ओदारिककाययोगका र्ट कार अन्तयुहूतं 
कम तीन हजार वषप्रमाण दै, इसलिए यद तिर्ञ्जगतिदण्डकके अलुल्षट प्रदेशबन्धका 
उर्कृष्ट कार अन्तुयुहूतं कम तीन हजार वषं कदा हे । शेष कथन स्पष्ट ही है । 


१. आभप्रतौ श्वेसाणं मणजोगि्भगोः दरति प्राटः। 


छत्तरपगदिपदेसनंधे कालो १४७ 


२२३५. ओरालियमि° पचणा०-णवरदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ०-देवग ०- 
चत्तारिशरीर-वेउव्वि०अंगो०-वण्ण-दवाणु०-अगु०-उप ०-णिमि ०-तित्थ ० -प॑चंत० इ ० 
ज० उ० ए०. । अणु° ज० उ० अंतो० | सेप्षाणं पगदीणं उ० ज० उ० ए० | 
अणु° ज० ए०, उ ० अंतो० । आउ० ओं । एवं बेडव्वियमि ०-अहारमि° । 

२४०. कम्पदग °` एहुदियपगदीणं उ० ज० उ ० ए०३ | अणु० जञ° ए०, उ० 
तिण्णि सम० । तसपगदीणं उ० ज० उ ० ए० । अणु ° ज ० ए०, उ० बेसम० । अधवा 
देवगदिपंचगबजाणं सव्वपगदीणं उ० ज० उ० ए० । अणु° ज ० ए०,३० तिण्णिसम्‌०। 


1 भीगी 





२३९. ओौदारिकभिश्रकाययोगी जीोमे पाँच ज्ञानावरण;, नौ दशनावरण; भिथ्यास्व 
सोखृह्‌ कषाय, भयः जुगुप्सा, देवगति, चार शरीरः, वक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, वणेचतुष्क; 
देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, निमण, तीथकर ओर पोच अन्तरायके उल्छष्ट प्रदेश- 
बन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार एक समय है । असुत्छरष प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्छष्ट 

कार अन्तसुद्रते है । शोष प्रकृतिर्योके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य भौर उत्छृष्ट काक एक समय 

है। अनुष प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है भौर सत्छृष्ट काक अन्तये है । 
आयुकमेका भङ्ग ओधके समान है । इसी प्रकार वेक्रियिकमिशभ्रकाययोगी वथा भादारक- 
सिश्रकाययोगी जीवोमे जानना चाहिए । 

विकेषार्थ--जौदारिकमिश्रकाययोगमे दो आयुर्थोको छोडकर सब प्रकृतियोंका उच्छृ 
परदेशबन्ध शरीरपयापधि पूणे होनेके अनन्तर पूवं समयमे होता हैः इसङिए ध्रुवबन्धिनी 
प्रकृतियोके साथ अन्य प्रकृतिर्योके उतर प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उछ काल एक समय 
कह है । किन्तु प्रथम दण्डकमें की गद धुबबन्धिनी प्रछ्तियोका यर्हो शेष अन्तयुहूतं 
काट तक अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, इसङ्ए य्ह ध्रवबन्धिनी प्रकृतियोके अनुर्छृषट प्रदेश- 
बन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार अन्तयुहूतं का है । तथा इनके सिवा बधनेवाङी परा- 
वतेमान प्रकृतिं है, इसलिए उनफे अयुत प्रदेशवन्धका जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तयुहूतें कहा है । यदौ दो आयुभोंका भङ्ग ओघके समान दैः क्योकि भआयुकमेका 
भङ्ग क्निभागमे या मरणसे अन्तयुहूतं पूवं होता है ओर जो ओदारिकमिश्रकाययोगी आयुका 
बन्ध करता है बह लब्ध्यपर्ाप् होता है, इसखिए यद्य ओधके समान उत्कृष्ट ओर अनुष 
प्रदेशबन्धका जघन्य ओौर उच्छृष्ट काल प्राप्न होनेमें कोई बाधा नहीं आती । बेक्रियिकमिश्र- 
काययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवम इसी प्रकार अपनी अपनी प्रकृतियोका काछ 
घटित हो जाता दै; इसर्िए उनमें ओदारिकमिश्रकाययोगी जीर्बोके समान जानने 
सूचना की है । 

२४०. कामेणकाययोगी जीवम एकेन्द्रिय प्रकृतियोके उल्छष्ट॒प्रदेशबन्धकरा जघन्य 
ओर उत्छृष्ट काल एक समय है । अनुर्छरष्ट प्रदेरवन्धका जघन्य काठ एक समय है ओर 
उलट काल तीन समय है । त्रसप्रङृतियोके उत्छ्ष्ट प्रदेदाबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्टं काङ 
एक समय है । असुक्कृष्ट प्रदेरबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृष्ट कार दो 
समय है। अथवा देवगतिपञ्चकको छोडकर सब प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य 

र उत्छृष्ट कार एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर 
उत्छृष्ट काल तीन समय हे । 


१. भआगप्रतौ “० ज० ए०` इति पाडः । २. ताऽ्राण्प्रत्योः अहारमि° श्रखाद्‌भगो । कम्मईदग०ः 
इति.पाटः । २,.अ०ग्रतौ 3० ज० १० इति पाठः । 


१४८ महाव पदेसब॑धाष्ियरे 


२४१, ईस्थिवेदे पंचणाणाबरणादिपदमदंडओ उ० ज० ९०, उ० बेसम० । 
अणु° ज० ए०, उ० पलिदो०सदपुधत्त । सादासाद ०-छण्णोक०-चदुआउ ०-दोगदि- 
चटूजादि-आहारदुग-प॑चसंटा०-पचसंष °-दोआणु०-आदाटज्ञो °-जप्पसत्थ ० -थावरादि ° ४- 
थिरादितिण्णियु °-द्‌भग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० उ० ज० ए० उ० बेसम० । अणु° 

ज० ए०, उ० अ्रंतो> । परिस ०-मणु्°-पचिदि ०-समचहु०-ओरा० अगो °-वज्ञरि०- 





बिरोषाथ-- यहां सब प्रकृतियोंका ₹त्छृष् प्रदेशबन्ध' अपने अपने स्वामितस्वके योग्य 
स्थानमें एक समयके छप होत है, इसङिए सव प्रक्ृतियोके उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट कार एक समय कया है । परन्तु अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्धके कालके विषयमे दो 
सभ्प्रदाय है। प्रथमके अनुसार जो एकेन्द्रयोके विग्रहगतिमे बँधनेवाली प्रकृतिर्यौँ हैँ उनके 
अमुत्छरष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काठ एंक समय ओर उत्कृष्ट काठ तीन समय कहा है, 
क्योकि अधिकसे अधिक तीन विग्रह पकेन्द्रियोमे ही सम्भव है। तथाजो केवल त्रसोमं 
बधनेवाठीं प्रकृतियां है उनके भनुत्क्ष्ट प्रदेराबन्धका जघन्य छार एक समय ओौर उच्ृष्ट 
काल दो समय कहा है; क्योकि त्रसोमे अधिकसे अधिक दो विप्रहदी होते है। दुसरे 
सम्प्रदाये अनुसार देषगति;, देवगत्यानुपूर्वी, वेक्रियिकशरौर, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग ओर 
तीथकर इन पौँच प्रकृति्योके अुत्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उच्छृष्ट 
कार्दो समयहीदहेः क्यों कि इनका बन्ध करनेवाङे जीव कामंणकाययोगमे अधिकस 
अधिक दो समय तक ही रहते है। किन्तु शेष प्रकृतियोके अनु प्रदेराबन्धका जघन्य 
काल एक समय ओर उक्छृष्ट कार तीन समय कया है । यहां यह तो खष्ट है कि जिनका 
एकेन्द्रियोके फामेणकाययोगमें बन्ध होता है उनका यह कार बन जाता दै! परन्तु जिनका 
एकेन्द्रियोके कामेणकाययोगने बन्ध नदीं होता उनका यह कार कैसे बनता है यह विचार- 
णीयदहै। साधारण नियम यदे फिजो जिस जातिमे उत्पन्न ह्येता है उसके यदि वह्‌ 
सम्यग्दृष्टि नदीं हैः पो अन्तञ्ुहूते पष्रेसे उस जातिसम्बन्धी प्रकृतिर्योका बन्ध होने ठगता 
ह । पर अन्यत्र भी मरणके बाद्‌ विप्रहगतिमें यह नियम नदीं रहता एेसा इस कथनसे 
स्पष्ट होता हे ¦! इसङिएं एकेन्द्रियोके विग्रहगतिमें तियच्रगतिसम्बन्धी ओर मनुष्यगतिसम्बन्धी 
सभी प्रकृतिरयोका बन्ध हो सकता दहै यह्‌ इस कथनका तास्पयं है । देवबगतिचतुष्कं ओर 
तीथेङ्कर प्रकृतिको इस नियमका अपवाद्‌ रखा है सो उसका कारण यह है कि तीर्थकर 
कृत्तिका तो सदेव सम्यग्दष्टिके हौ बन्ध होता है, अतः कार्मणक्राययोगमे मी इसका बन्ध 
करनेवाङे जीवके भधिकसे अधिकं दो विग्रह हो सकते है । ओौर देवगतिचतुष्कका कामेण- 
काययोगमें केवत मनुष्य ओर तियेव्व सम्यग्हष्टके ही बन्ध दोगा, इसलिए यहां मी अधिकसे 
अधिक दो विम्रह दी सम्भव हैँ । यही कारण है कि इन पाच प्रकृति्ोके अनुकृष्ट 
प्रदेशबन्धका दूसरे सस्प्रदायके भनुखार भी उच्छृष्ट काल दौ समय कहा है । 

२४१. स्ीवेदमें पोच ज्ञानावरणादि रथम दण्डके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धश्षा जघन्य काल 
एक समय दै ओग उल्छृष्ट काङ दो समय है । अनु्ष्ट प्रदेरबन्धका जघन्य काल एक 
समय है ओर उक्छृष्ट कार सौ पल्य प्रथक्छवप्रमाण है । सातावेदनीय; असातावेदनीय, 
छह नोकषाय; चार आयुः दो गति, चार जाति; आहारकट्विक, पच संस्थान, पाँच सहनन, 
दो भातुपू्वी, आतपः उदयो, अप्रशस्त वि्ायोगति, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन 
युगः दुमग, दुःस्वर, अनादेय ओर नी चगोत्रके उक्छृष्ट प्रदेशाबन्धका जघन्य काल एक 
समय है ओौर.उच्ृष्ट काल दो समय डे! अनुतछष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय 

ओर उत्ष्ट कार अन्तमं है । पुरुषवेद्‌, मलुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस् 


त्तरपगदिपदेसर्बे कारो १४९ 


मणुसाणु०-पसत्थ ०-तस-पु भग-सुस्सर-अदे ०-उच्ा० उक्० ओघं | अणु° ज ० ए०, उ० 
पणवण्णं पलि० दश्च ° । देवगदि ०४ उक्० ओधं । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि° 
देष ° । ओरालि०-पर०-उस्सा ०-बाद्र-पजत्त-पत्ते उक ० ओधं । अणु° ज० ९०, उ० 
पणवण्णं पलि० सादि० । तित्थ० उक° ओषं } अणु° ज० ९०, उ० पृव्वकोडी 
दे्णाणि । 


| २४२. पुरिसेखु पंचणाणावरणादिषढमदंडओ सादादिविदियदंडओ' इत्थिभ॑गो । 
णवरि सगद्िदी ° । पुरिस उ० ज० ए०, उ० बेप्तम ९ । एवं सव्वाणं उक्त० पदेस- 
बधो । अणु° ज० ए०, उ० बेद्धाबद्ि° सादि० दोहि पव्वकोदीहि० । देवगदि०४ 
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संस्थान, ओदारिकिशरीरभाङ्खोपाङ्ग, वज्षेभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी; प्रशस्त विहायोगति, 
त्रस; सुभगः सुस्वर, आदेय ओर उच्चगोत्रके उद्छष्ट प्रदेशबन्धका कार धके समान है । 
अनुक्छष् प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ट कार कुछ कम पच वन पल्य 
हैः । देवगतिचतुष्कछके उत्कृष्ट प्रदेदाबन्धका काल ओके समान ` ड । अनुकरष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृष्ट काक कुछ कम तीन पल्य है । ओदारिकशरीर, 
परघातः, उच्छास, बाद्र, पयोप्र भौर प्रतयेकके उल्ृष्ट प्रदेशबन्धका का जके समान 
हे । अनुत्छरष्र प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक खमय है ओर उच्छृ काल साधिक पचवन 
पल्य हे । तीथकर प्रकृतिके उच्छष्ट प्रदे शबन्धका काल ओघके समान है । अनुल्छृषट प्रदेश- 
बन्धका जघन्य कल एक समय द ओर उलट काठ इछ कम एक पूक्ेकोरि हे । 


विरेषाथ--ल्ीवेदकी चचछृष्ट कायस्थिति सौ पल्यप्रथक्सवभरमाण होनेसे इसमे पोच 
ज्ञानावरणादि धुवबन्धवालौ प्रकृतियके अनुक्छृष्ट प्रदेशतरन्ध का इत्छृष्ट काल सो पल्यप्रथक्त्व- 
प्रमाण कहा दै । सातावेदनीय आदिमे कुछ सप्रतिपश्च प्रकृतिर्या हँ ओर इछ अघ्रुवबन्धिनी 
प्रकृतिर्या है, इसरिपं इनके अय॒त्छरष्ट प्रदेशबन्धका उक्छृष्ट काल अन्तमुहूतं कष्टा है । सम्यण्हष्टि 
देवीके पुरुषवेद आदिका निरन्तर बन्ध होता रहता हे, इसलिए यहां इनके अचुल्छृष्ट प्रदेशवबन्धका 
उत्छृष्ट॒कार कुक कम पचवन पल्य कहा है । उत्तम भोगभूभिसें पर्याप्र होने पर मलुष्िनीके 
देवगति चतुष्कका नियमसे बन्ध होता है, इस्ङिए यहां देवगतिचवुष्कके अनुकृष्ट प्रदेश- 
बन्धका उत्कृष्ट काठ कुक कम तीन पल्य कहा दहै। देषीके ओर वहांसे च्युत दयोने पर 
मिथ्यादृष्टि जीवक अन्तभुहूतं कार तक ओदारिकशरीर आदिका बन्ध सम्भव है, इसछिए 
ओदारिकशरीर आदिके अनुद्छृष्ट प्रदेशवन्धका उक्छृष्ट छाल साधिक पचवन पल्य कहा ह । 
मनुष्िनी आठ वषेकी होकर सम्यक््यक्रो उतपन्नकर तीथकर प्रकृतिका शक पृ बंकोटि काडके 
अन्त तक निरन्तर बन्ध कर खकती दै, इसलिए यहां तीथङ्कर प्रकृतिके अनुत्क प्रदेशबन्धका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूवेकीटि कहा हे । 

२४२. पुरुषोमें पच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक ओर सातावेदनीय आदि द्वितीय 
दण्डकका भङ्क स्लीवेदी जीवोके समन दहै। इतनी विशेषता दहेः कि प्रथम दण्डके 
अयुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका उच्छृ कालं कहते समय वह अपनी कायस्थितिप्रमाण कहना चाहिए । 
पुरुषवेदके उल्छृष्ट प्रदेशाबन्धका जघन्य कार एक समय है भौर उत्छरष्ट काङ दो समय है ) 
इसी प्रकार सब प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका कार है । अनुसृष्ट प्रदेशबन्धकछा जघन्य 
काल एक समय दहै ओौर उ्छृष्ट काठ दो पूवेकोरि अधिक दो छयासठ सागर है। 


१, ताऽप्रतौ “खा [दा] दियरदंडश्चो इति पाठः । 


१५० महाषघे पदेसवंधाहियारे 


प्चिदियदंडो सभचदु °दंडओ तित्थ० ओघं । णवरि पंविदियरदंडओ अणु ° उ० तेवद्कि 
सागरोवमक्षदं । मणुसगदिपचग० अणु ° ज० ए०, उ० तेत्तीसं सागरो० । 

२४३, णवुंसगे पठभदंडओ बिदियदंडजो तिरिक्ख ०३ तिरिक्लोधं । पुरिसदंडओ 
सत्तमभगो । देवगदि ०४ अणु° ज० ए०, उ ° पव्वकोडी दे° । पंचि०-ओराग्अंगो° 
पर०-उस्सा०-तस ०४ उकस्सं ओघं । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं° सादि० दोहि 
अंतोुत्तहि सादि० । ओरा०ंगो° एगघुहुततेहि सादि० । तित्थ० अणु° ज० ए०, उ० 
तिण्णिसाग० सादि० । । 


~= 
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देवगत्तिचतुष्क, पच्ेन्दरियजापिवण्डक खमचतुरस्रसंस्थानदण्डक ओर तीथकर प्रछतिका भङ्ग 
आओधके समान दै । इतनी विशेषता है कि पश्चेन्द्रियजातिदण्डकके अनुक्छरष्ट प्रदेशबन्धका 
उक्कृष्ट काल एक सौ त्रेठ सागर है । मतुष्यगतिपच्नकके अनुखछषट प्रदेशबन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्छृष्ट काठ तेतीस सागर है । 


विरेषाथं-- यहां "पोच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकके कालम श्लीषेदी जीवोकी 
अपेश्चा जे विशेषता है उसका निदृश मूखमें किया ही है । तात्पयं यद्‌ है फि पुरूषवेदकी 
उलकृष्ट कायर्थिति सौ सागर परथक्छवप्रमाण है मौर पोच ज्ञानावरणादि घुवबन्धिनी प्रकृतिर्यौ 
६, इसछिए इनके अमुर प्रदेशबन्धका उच्छष्ट काल सौ सागर प्रथक्छप्रमाण जानना 
चाद्वि९। सातवेद्नीय आदि दण्डकका भङ्ग खीवेदी जीवम जेसा बतलाया है वह्‌ यहां 
मौवा हीदै। कारण स्पष्ट द्वे। पुरुषवेद्का निरन्तर बन्ध ओघमे दो पूर्वकोटि अधिक 
वो छथासठ सागर बतछा आये हं वह पुरुषवेदी जीवम अविकड घटित हो जाता ह, 
इसक्पए यहां भौ इखके अनुद्छष्ट प्रदेशबन्धका उल्छष्ट काल उक्त कोर प्रमाण कहा दै । देवगति 
चतुष्क, पञ्चन्द्रियजातिदण्डक, समचतुरस्लसंस्थानदण्डक ओर तीर्थङ्कर प्रङृतिका भङ्ग ओधके 
समान है यह्‌ स्पष्ट ही है। मात्र पञ्चन्द्रियजातिदण्डकके अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका उत्रषट 
काल ओषसे जो एक खौ पचासी सागर कदा है उसमेसे बाईख सागर कम हो जाता है 
क्योकि छटे नरकके बाईेस सागर इस्ेसे न्युन हो जाते दै, अतः यहां इस दण्डकके 
भनुछष्टप्रदेशबन्धका उल्ृ्ट कार एकसौ अेसठ सागर कदा है । स्वाथंसिद्धिमे मुष्यगति 
पव्वकका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसछिए यहां इन प्रकृति्योके अनु्ष्ट प्रदेदाबन्धका 
उत्कृष्ट कार तेतीस सागर कहा हे । 

२४३. नपुंसकवेदमे प्रथम दण्डक, द्वितीय दण्डक ओौर तिर्यश्चगतितरिकका भङ्ख 
सामान्य तियेञ्जोके समान है । पुरषवेददण्डकका भङ्ग सातवीं प्रथिवी समान है । देव- 
गतिचतुष्कके अनुकृष्ट मदेशवन्धका जघन्य काठ एक समय इहै भौर उद्ृष्ट काल कु कम 
एक पूर्वकोटि दै ।. पञ्बन्द्रियजाति, वौदारिककरीर आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छास ओर त्रस- 
चतुष्कके उ्ृषट प्देशबन्धका भङ्ग ओघके समान है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जन्य काट 
एक समय है ओर उरष्ट काल दो अन्तयहूतं अधिक तेतीस सागर है। मात्र ओौदारिक 
शरीरजाङ्गोपाङ्गका यद काल एक अन्तमुहूतं अधिक है । ती्थङकर प्रकृतिके अनुकृष्ट !देश- 
बन्धक्रा जघन्य कार एक समय है ओर उल्छृष्ट कार साधिक तीन सागर ह| 

विशेषाथं--खामान्य तियेञ्चोमे प्रथम ओर द्वितीय दण्डक तथा तिर्यश्नगतित्निकका 


जो काल का है वह अविक नपुंसकवेदमे बन जाता दै इसकिए इनका भङ्ग सामान्य 
तियेश्नोके समानःजाननेकी सुचना कौ है । सम्यण्टषटि मनुष्य पर्यप् नपु'सकवेदीके देवगति- 
घतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता द ओर इनमे सम्यक्तवका काल कुषं कंम एक वूकोरि ह, 


उसरपगदिपकेस्घे कारो १५१ 


२४४. मदि०-सुद ° पचणा०दंडओ तिरिक्छ ०२ पंचिदियदंडओ णवुंसगभगो । 
सादासाद ०-सत्तणोक०-चदुआड °-णिरयग ०-चदुजा ० -प॑चसंटा०-छस्संषड ° - णिरयाणु ०- 
आदाउज्ञो°-अप्पसत्थ °-थावरादि ०४-थिरादितिण्णियु ° -द्‌मग-दुस्सस-अणादे° उ० ज° 
ए०, उ० बेप्तम०° । अणु° ज० ए०, उ० अंतो० । मणुसगदि०२ उक० ओधं | अणु° 
ज° ए०, उ ० एकत्तीसं° सादि० अंतोगुहुत्ते° णिक्खमंतस्स । देवगदि ०४-समचदु ०- 
पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-अदे °-उच्चागो° उक्° ओधं । अणु ज ० ए०, उ० तिण्णि 
पति ° दे० । एवं अभ्मवसि०-मिच्छा० ! 


इसि यदहं देबगतिचतुष्कके अनुखष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काठ कुछ कम एक पूवेकोटि 
कदा है । सातवें नरकमे पञ्चेन्द्रियजाति आदिका निरन्तर बन्ध तो होताही है। साथ 
ही वट जानेके पूवं अन्तसुहूते काल तक ओर वदँ से निकठनेके बाद अन्तमुहूते काल तक 
इनका बन्ध होता ह, इसलिए य्ह इनके अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्धका उल्छृष्ट काठ ' दो अन्तसुहूतं 
अधिकं तेतीस सागर कहा है । मात्र ओदारिकश्चरीर आङ्गोपाङ्गका, नरकमे जानेकं पूवे बन्ध 
नदी होता, इसलिए इसके अनुकृष्ट प्रदेशत्न्धके उच्छृष्ट कालमें एक अन्तसुहूते कम कर दिया 
है। तीसरे नरकमें साधिक तीन स्रागर कार तकं तीथङ्कुर प्रञतिका निरन्तर बन्ध 
सम्भव है, इसलिए इसके अनुलछष्ट॒प्रदेदाबन्धका उत्छृष्ट काल ॒ साधिक तीन सागर 
कृ द्र । 

१ २४४. मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जी्येभिं पाँच ज्ञानावरणदण्डक, तिय्चगतित्रिक 
ओर पञ्चेन्दरियजातिद्ण्डकका भङ्ग नपु'सक्वेदी जीर्वोके समान है । सातवेदनीयः असाता- 
वेदनीय; सात नोकषाय; चार आयु; नरकगति, चार जाति, पोच संस्थानः छह संहनन, 
नरकगत्यानुपूर्वी, आतपः, उद्योतः, भ्रस्त विहायोगति; स्थावर भादि चारः स्थिर आदि तीन 
युग, दुभेग; दुःस्वर ओौर अनादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय हैः भौर 
खत्कृष्ट कार दो समय है । अनुत्छृष् प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्छरष् 
काल अन्तमुहू ते है । मनुष्यगतिद्धिकके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका कार {ओघके समान है । अलु- 
त्क प्रदेशबन्धका जघन्य छाल एक समय हैः ओर उत्छरष्ट काङ निकलनेवारेका अन्तमुहूते 
अधिक इकतीस सागर है । देवरतिचतुष्कः समचतुरखसंस्थान, प्रदास्त विह्ायोगति, सुभगः 
सस्वर, आदेय भौर उच्चगोत्रके उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका कार ओधघके खमान है । अतुकछृष्ट 
प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ट कात कुछ कम तीन पल्य ह । अभव्य 
ओौर मिथ्यादृष्टि जीर्वोमें इसी प्रकार जानना चाहिए ¦ 

विरोषार्थ- नुः खक्वेदी जीवम पोच ज्ञानावरणादि दण्डक, तिर्य्वगतिन्निक भौर 
पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकका जो कार कहा है वह्‌ यदद अचिक्र घरित दहो जाता है, इसलिए 
यह्‌ नपुःसकवेदी जीवोके समान जाननेको सूचना की है। सातवेदनीय आदि प्रकृतिर्या 
प्रव परावर्तभान है, इसङिए इनके अलुत्ृष्ट प्रदेशबन्धका उत्छृष्ट काल अन्तर्यहूतं का है । 
मुष्यगतिद्धिकका निरन्तर बन्ध नौवें प्रेवेयकमें भौर वर्हौसि निकलने पर अन्तमुंहूते काक 
तक होता रहता है, इसलिए इनके अनुस्छृष्ट प्रदेशबन्धका इल्छरष्ट काठ अन्तसुहूते अधिक 
तेतीख सागर कहा है । उत्तम भोगभमि्म पयाीप्र होने पर कुक कम तीन पल्य तक केवगति- 
तुष्कं आदिका निरन्तर बन्ध होता है, इसछ्िए इनके अनुल्ष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट कालं 
कुछ कम तीन पल्य कहा है । अभव्य जओौर मिथ्यादृष्टि जीव मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी ही 
होते है, इसलिए इनका भङ्ग मव्यक्ञानी यओौर श्रताज्ञानी जीवक समान जाननेकी 
सृष्नाष़्ीहै। 


१५२ महावबंषे पदेसबंधाहियारे 


२४५. विभंगे पंचणा ०-णवर्दस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु °-तिरिक्ख °-पर्चिदि ०- 
ओरालि०-तजा०-क० - ओरा०अंगो °वण्ण०७-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-तस ° ४-णिमि ०- 
णीचा०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० बरेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं° दे० ¦ 
मणुसगदि ०२ उक० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं° देष° । सेसाणं 
मणजोगिभंगो । 

२४६. आभिणि-पुद-ओधि० पचणा०-छदस०-चदुसंजं °पुरिस ०-भय-दु °-पचिदि ० 
तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण ° ४-अगु ० ४-पसत्थ ० -तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदे ०-णिमि ०- 
च्चा ०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । एवं सन्वाणं उक्ष° । अणु० ज० ए०, 
उ० छाबद्टिसाग० सादि० । सादासाद °-चदुणोक०-दोआर °-आहारदुग-थिरादितिण्णि- 
यु° अणु° ज० ए०, उ० श्॑तो० । अपचक्खाण०४-तित्थ० अणु° ज० ए०, उ० 
तेतीसं° सादि० । पच्क्खाण०४ अणु० ज० ए०, उ० बादालीसं० सादि० । मणुस- 


२४५. विभंगक्ञानमें पाँच ज्ञानावरण; नौ दरोनाबरण; भिध्यास्व, सोह कषाय; 
यंद्गतरि भ € 

भय, जुगुप्सा; तियेञ्धगति, पश्चेन्द्रियजाति, भौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीरः 
भौदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, वणेचुष्क; तियंञ्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुरुघुचतुष्कः, चरसचतुष्कः 
निमीण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायके उच्छष्ट प्रदेशबन्धंका जघन्य काङ एक समय है 
ओौर उल्छृष्ट काल दौ समय दहै । अनुक्छृष्ट प्रदेशाबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर 
दृष्ट काल कुक कम तेतीस सागर है । मनुष्यगतिद्रिकके रत प्रदेराबन्धका काल ओघके 
समान है । अनुक्छरृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उत्छरष्ट काल छु कम 
इकतीस सागर है । रोष प्रकृतिर्यांका मङ्ग मनोयोगं जीवोके समान डे । 


विशेषार्थ नरकमे विभंगज्ञानका उत्कृष्ट कार छर कम तेतीस सागर है । इतने का 


तक पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्तर बन्ध होता हे, इसछिए यदहं पच ज्ञानावरणादिके अनु- 
क्ट प्रदेशबन्धका उच्छृष्ट कार छक कुम ॒तेतीस सागर का है । नोवे मैवेयकमे विभंगज्ञानका 
दच्छरष्ट काल कक कस इतीस सागर दै । इतने काल तक यद मनुष्यगतिद्धिकका निरन्तर 
बन्ध होता है, इसलिए यदो इनके अनुत्छरष्ट प्रदेश्चबन्धका उच्छृष्ट काट कुक कम इकतीस सागर 
कहा है । रोष प्रकृति पराबतेमान है, इसछिए उनका भंग मनोयोगी जौवोके समान 
जाननेकी सुचना हे । 


२४६. भाभिनिबोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जौर्वोमें पोच ज्ञानावरण, 
छद दशनावरण, चार संज्वकन, पुरुषवेद, भय, जुराप्सा, पञ्चन्द्रियजाति, तैजसश्चरीर, 
कामंणशरीरः, समचतुरख्रसंस्थानः वणचतुष्क; अगुरुलघुचतुष्क प्रशस्त विह्ायोगत्ति, त्रसचतुष्क, 
सुभगः सुस्वरः आदेय, निमोण; उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके उल्छृष्ट प्रदेशयबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओौर उ्ृष्ट काल दो समय है । इसी प्रकार सन प्रकृतियोके उक्ृष्ट 
ध्रदेराबन्धका कार है । अनुल्छष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काट एक समय है भौर उष का 
साधिक छथासठ सागर है । सातावेदनीय, असाताबेदनीय चार नोकषाय; दो आयुः 
आहारद्ररीरद्विक भोर. स्थिर आदि तीन युगलके भनु्ृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कालल एक समय 
है ओौर उखष्ट कारु अन्तसुहूतं ह ! अप्रत्याख्यानावरण चार ओर तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुकृष्ट 
्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है । 
्रस्याख्यानवरणवतुष्कके अनुलछरषट ्रदेशवन्धका जघन्य क्रा एक समय ह भौर उक्कृष्ट काठ 





उम्तरपगदिपदेसबंधे कारो १५३ 
गदिपंचग० अणु०, ज ० ०, उ० तेत्तोसं° । देवगदि ०४ उकष° अणु° ओघं । एवं 
ओधिदं°-सम्मा० । 

२४७, मणपज्ञ० प॑चणा०-छर्दसणा०-चदुसंज °-पुरिस ०-भय-द °-देवगदि-पचिदि ०- 
वेठव्वि०-तेजा०-क०-समचहु ०-बेव्वि अंगो ° -वण्ण ० ४-देवाणु ०-अगु ° ४-पसत्थ ° - 
तस०४-सुभग-सुस्सर-आह ०-णिमि०-तित्थ०-उच्ा०-पंच॑त ° उ० 'ज ° ए०, उ० बेसम्‌०। 











साधिक व्यालीस सागर है। मनुष्यगतिपड्वकके जनुच्छषट .प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक 
समय है ओर उल्छरष्ट काल तेतीस सागर है । देवगतिचतुष्कके उल्ृष्ट ओर अनुक्छृष्ट 
प्रदेराबन्धका काठ आधे समान है । इसी प्रकार अवधिद्शेनी ओर सम्यग्हष्टि जीरवोमे 
जानना चाष्िए । 


विरेषार्थ--जामिनिषोधिकन्ञान भादि तीन ज्ञानोका उत्कृष्ट काठ चार पूरवेकोटि अधिक 


छथासठ सागर है । यही कारण है कि यौः पर पोच ज्ञानावरणादि धरुवबन्धिनी भ्कृतिर्योके 
अनुत्क प्देशबन्धका उत्कृष्ट कार साधिक छथासठ सागर कहा दै । सातवेदनीय चादिके 
अनुकृष्ट परदेशवन्धका तछृषट का अन्तयुहूं है इसका पठे अनेक वार खुलासा कर भाये ई । 
सवार्थसिद्धिमे ओर वद्यसे निकलकर मनुष्य होने पर संयमासंयम या संयम प्रण करनेके 
ूर्वतक जव अप्रस्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध करता रहता है भौर भरणि आरोहण करके 
आटव गुणस्थानके अन्ततक तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध करता रता है । यह कार साधिक तेतीस 
सागर होता है, इसछिए यद्य इन पोच प्रकृतियोके अनुत्षट प्रदेशबन्धका रक्ष कार साधिक 
ठेतीस सागर कषा है । प्रत्याख्यानायरणचतुष्कका बन्ध संयमासंयम गुणस्थानतक प्रारम्भके 
पौच गुणस्थानोमिं होता दै, पर यदौ आमिनिबोधिकन्ञान आदिक प्रकरण हः इसङिए य्ह यद्‌ 
देखना ई फ केवल सम्यक्स्वके साथ भौर सम्यक्त्व घ संयमासंयमके साथ जीव अधिकसे 
अधिक किवने काल तक रहता है । केवल सम्यक्स्वके साथ रहनेका उत्क काल साधिक तेतीस 
सागर है इस बाता उत्छेख तो हमने इसी विरोषा्थेके प्रारम्भमें क्षिया ही है । किन्तु 
खम्यक्सवी जीव कटी केव सम्यक्त्वके साथ भौर कीं सम्यक्त्व व संयमासंयमके साथ 
लगावार यदि रहता है तो उस कारका योग साधिक बयाङीस सागर होता दै, इसछिएं यहं 
्रत्याख्यानावरण चतुष्कफे अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका उ्छृष्ट काढ साधिक बयारीस सागर का 
है । सवथंसिद्धिमें मदुष्यगति, गौवारिकशरीर, ओौदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग भौर वज्जषभनाराच 
संहनन इन पच प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसछिए यष्ट इनके अलुखृष्ट प्रदेश 
बन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस खागर कहा है । ओधसे देवगतिचतुष्कके उल्ृष्ट॒ ओर अनुकृष्ट 
भ्रदेशबन्धका जो कार का है बह यदह अविकल बन जाता है, इसलिए यह्‌ भङ्ग ओघके 
समान का है । अवधिदशंनी भौर सम्यण्ष्टि जीवोका काल भआभिनिबोधिकञ्ञानी दिके 
हयौ समान दै, इसलिए इनका भङ्ग आभिनिबोधिकन्ञानी आदिके समान कदा है । 

२४७, मनःपर्ययज्ञान जीवों पौव ज्ञानावरण, छह दशनावरण, चार संञ्बलन, 
पुरुषवद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकक्चरीर, तेजसदारीरः कामेणशरीरः 
समचतुरख संस्थान वैक्रियिकञ्चरीर आङ्गोपाङ्ग, ब्णेचतुष्क, देवगस्यातुपूर्वी, भगुरुलघु चतुष्क, 
रस्त विद्ायोगति, घ्रसचतुष्क; सुभग, सुस्वर, आदेय; निमौणः तीथ्कर, उच्चगोत्र अर पोच 
अन्त्रायके त्कृ प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है भौर उचछष्ट काक दो समय है । 








१, वा०प्रतौ (मणुघगदिरपचग०° मण्ुखगदिपंजम० (1) अष्ु०" इति पाडः । 
ग 


१५४ महाब॑वे पदेसबंधाषियारे 


अणु० ज० ९०, उ० पुव्वकोडी°* [ देष्रणा । सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग- 
देवार ०-आहारस ० -आहार-अंगो ° थिराथिर-सुमामुभ-जस ०-अजस ° उ० ज ० ए०, उ० 
बैसम० । अणु° ज ० ए०, उ ० अंतोष्° । एवं संजद-सामाई ०-छेदो ०-परिहार० । ] 


अन्तराणगमो 
२४८, कस्सर्भगो । देवगदि ०४ जह० णत्थि अतर । अज ० जह ० एग° 
ठक० तेत्तीसं सादि० । शदंदियदंडओ उकस्सभगो । एदाणं दंडगाणं उकस्साणुकस्स- 
धातो विसेसो । जदण्णपदेसर्बधंतरं जह० श्रतो ° । सेसं पुरिस । तित्थ० ओषधं । 
२४९. णबुंसगे घुबियाणं [ जह० ] जह० सुदामवग्गहणं समरण, उक° 
असंखेज़ा लोगा। अज० जह० उक ० ए० । थीणभिद्धि०३ दंडओः जह ० णाणा०्भ॑गो। 
अज ० अणुकस्सभगो । शादासाद०-पंचणोक ०-पंचिदि०-समचदु°-पर०-उस्सा०-परत्थ ०- . 
भनु प्रदेशबन्धका जघन्य का एक समय है ओौर उत्छष्ट काल कक कम एक पूेकोटि है । 
खातावेदनीयः असातावेदनीय; हास्य रति, अरतिः शोकः देवायु, आहारकशरीर, आद्ारकश्चरीर 
आङ्गोपाङ्ग, स्थिरः अस्थिर, श्युम; अहम यशःकीतिं ओर अयशाःकीर्तिके उक्ष प्रदेशबन्धका 
जघन्य काड एक समय है ओौर उत्छृष्ट कारु दो समय दै । अनुत्क प्रदेशबन्धका जघन्य काछ 
एक समय ह भोर उक्छृष्ट काढ अन्तमुहू ते है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना- 
संयत ओर परिहारविशयुद्धिखंयत जीवम जानना चाहिये 4 
विरोषाथं--मनःपययज्ञानका उल्छृष्ट काल कुछ कम एक पृवेकोटि देः इसङिएर इसमें 


पोच ज्ञानावरणादि धवबन्धवाटी प्रक्रतियोके अनष्ट प्रदेराबन्धका इल्छरष्ट कार दु कम एक 

पृवेकोटि कषा ह । सातावेदनीय भाविके अनुक्कष्ट प्रदेशबन्धका ऽच्छरष्ट कार अन्तसहूते हे यद 

स्पष्ट ही ह । संयत आदि अन्य जितनी मागणे यदौ गिनाई है उनका उच्छृ काल भी छु 

कम एक पृवेकोटि है ओर मनःपययज्ञानके समान ही इन मागणे प्रकृतियोंका बन्ध दहोता 

है, इसलिए इनकी प्ररूपणा समनःपययज्ञानी जीवोके समान जाननेकी सूचना की है । 
अन्तराचुगम 

२९८... ०... उल्छष्टके समान भङ्ग ह । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका 
अन्तरकाक नदीं है । अजघन्य भ्रदेशाषन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट 
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । एकेन्द्रियदण्डकका भङ्ग उत्कृष्टे समान है । इन दण्डकोका 
उत्कृष्ट ओर असुत्कृ प्रदेशबन्धसे विशेष जानना चाहिये । जघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तयुहूते हे । रोष पुरुषवेदके समान है ! तीथकर प्रक्ृतिका भङ्ग ओधके समान है । 

२४९. -नपुंसकवेदी जीवम ध्वबन्धवाटी प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कम श्षुज्ञकमवम्रहणप्रमाण है ओौर इक्छृष्ट अन्तर असं ख्यातं कोकप्रमाण है । 
अजघन्य प्रदेशा बन्धका जघन्य गौर उत्कृष्ट अन्तर एक समय दहै । स्त्यानगरद्धि तीन दण्डकके 
जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानाबरणके समान दै । अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर अनु 
त्कृष्टके समान है । सातावेदनीयः, असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, समनचतुरख् 


२. ता० त्रौ "पुम्बकोडिदे० । [रत्र ताडपत्रचतुष्टयं विनष्टम्‌]... इति निर्दिष्टम्‌ । भा० 
रतावपि १८३, १८७, १८५, १८६, संख्याङ्किववाडपश्नाणि तिनष्टानीति सूचना वतते । 
१, भागप्रतौ उक्क० थीणगिद्धिरे दंडो इति पाठः । 





छत्तरपगदिपदेसबषे अंतरं १०५५ 


तस०४-थिरादितिण्णियुग ० -सुभग-सुस्र-आदे० जह० णाणावरणभंगो । अज ० जह° 
ए०, उक०° अतो० । अद्कसा०-णिरयग०-मणुसग०-आहारदुग-तिण्णिआ०-दोभाणु°- 
उचा० जह ० अज ० ओघं । देवाड० मणुक्षि०भंगो | देवगदि ०४ जह ० जह ० एग ०, उक्ष 
पुव्वफोडितिभागं देष ° । अज ० जह० एग ०, उक० अणंतकाल०। ओरालि०-ओरालि०- 
अंगो०-वजरि° जह ० णाणा०भंगो ' । अज० जह० एग ०, उक्° पुव्बकोडी देप्र०। 
तित्थ० जह ° णत्थि अंतरं । अज० जह० एग ०, उक० शरतो° । 





संस्थान, परघात, उच्छासः प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क," स्थिर आदि तीन युग, सुभग, 
सुस्वर भोर आदेयके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है भोर स्त्छरष्ट अन्तर अन्तसुहूते हे । आठ कषाय, नरकगति, मनुष्य- 
गति, आहारकट्टिकः तीन आयु, दो आनुपूर्वी ओर उच्चगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशावन्ध 
का अन्तर भघके समान है । देवायुका भङ्ग मनुष्िनियोके समान है । देवगतिचतुष्कके जघन्य 
्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै जौर उत्कृष्ट अन्तर पू्वकोरिका ङु कम त्रिभागप्रमाण 
है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर अनन्त काल््रमाण 
है । ओौदारिकररीर, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग भौर वज्रषेमनाराचसंहननके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृ्ेकोरिप्रमाण है । तीथे्करमङृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका 
अन्तरकाङ नहीं ह । अजघन्य प्रदेश्बन्धका जघन्य अन्तर एकं समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर 
अन्तसमुहृतं हेः । 
0 ८ १ 
विशषेषाथ-- धुवबन्धवाङी प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध सुक्ष्म अपयौप्त निगोद्‌ जीवके 
भवप्रहणके प्रथम कमयं होता ह, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण कहा हे? क्योकि दो क्षुल्लक भर्वोके प्रथम सम्योमें जघन्य 
प्रदेशबन्ध होनेपर उक्त अन्तर काट प्राप्त होता ह | तथा सूर्म निगोद्‌ अपयोप्तका उत्छृष्ट अन्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण हे, इसलिए ययँ ध्ुवचन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका उच्छृ 
अन्तर असंख्यात छोकम्रमाण कहा है । इनका जघन्य प्रदेराबन्धका कात (एक समयमात्र हैः 
इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओौर उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा द । स्त्यानगृद्धि 
सीन दृण्डककं जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामित ज्ञानाबरणके समान होनेसे इसके जघन्य प्रदेरा- 
बन्धका अन्तरकार उसके समान कहा है ओर इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर जो अनुत्छृष्ट 
के समान कहा हे सो उसका यदह अभिप्राय हैः कि इसके अनुर्छृष्टके समान अजघन्य प्रवेश- 
बन्धका भी जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छष्ट अन्तर कुक कम तेसीस सागर बन जाता है । 
सातावेदनीय आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी यथायोग्य ज्ञानावरणके समान होनेसे इनके 
जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकार उसके समान कदा है । तथा इनका जघन्य बन्धान्तर एक्‌ 
समय ओर उ्ष्ट बन्धान्तर अन्तमुहूतं होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
सभय ौर उच्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं कदा दहै ! नपु'सकवेदी जीवेमिं आट कषाय आदिके जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामि ओधके समान दहयोतनेसे तथा यदौ इनके जघन्य ओर अजन्य प्रदेशवन्धका 
अन्तर ओघके समान प्राप्त होनेसे वह्‌ ओधके समान कदा है सो वह विचार कर जन छठेना 
चादिए । तथा मतुष्यिनिर्योमें देवायुके जघन्य ओर अजन्य प्रदेशवन्धका जो अन्तर कहा दै 
बह यँ नपु सक्वेदि्थोमे मी बन जाता है, इसलिए से मतुष्यिनिर्योके समान जाननेकौ 


१, आ०प्रतौ जह ° जह णाणारभयो' इवि प्राठः । 





१५६ महाभये पदेसबंधाहियीरे 


२५०. अंबगदबे० सष्वपगदीणं जह० अज० जं० ए०, उ० अंतो० । 

२५१. कोधकसा० पंचणा०-पत्तदसणा ०-मिच्छ०-सोल्लसक ०-पृचत्‌ ° जह ० 
णत्थि अंतरं । अज० जह ० उक्ष° एग० । णिहदा-पयला दोबेदणी °-णवणोक् ०-तिण्णिगदि- 
पच॑जादि-तिण्णिसरीर-छस्संडा०-ओोरा ० अंगो ०-ढस्संष ० -वण्ण ०४ - तिण्णिआणु°-अगु ०४- 
आदाउजो ° -दोविहा०-तसादिदसयुग०-णिभि ०-तित्थ०-दोगो० जह ० णत्थि अंतरं । 
अजञ० जह ० ए०, उक ० अंतो० । दोआर० जह० अज० णत्थि अंतरं । दोआउ०- 
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सुचना की दै । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धक्ा स्वामी अन्यतर अद्धा प्रकृतियोके साथ 
भोट प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाछा असंक्ञी नपु सक जीव होता है । यत्तः यह्‌ आयुरन्धके 
समय ही सम्भव हे, इसङिए इन प्रकृतियोफे जघन्य प्रदेशबन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय 
यर उत्डृषट अन्तर पूवेकोटिका छु कम चिभागप्रमाण कषा है । तथा इनका बन्ध एक समयके 
अन्तरसे भी सम्भव ह ओर अनन्त कालके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके अजघस्य 
प्वेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उल्छृष्ट अन्तर अनन्तकाङभ्रमाण कहा है । अ।दारिक- 
शरीर आदि तीन प्रषृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी यथायोग्य ज्ञानावरणके समान होनेसे 
इनके जर्घन्य प्रदेदाबन्धका अन्तरकाठ ज्ञानावरणके समान्‌ कहा है । तथा इनका नपु सक्वेदी 
जीरवोमें कमसे कम एक समयक अन्तरसे ओौर अधिकसे अधिक छ कम एकं पृवेकोटिके 
अन्तरसे बन्ध सम्भव दः इसलिए इनके अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उ्छृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूषेकोटि कदा है । नपुंसकोमे तीथकर प्रकृतिकां जघन्य प्रदेशबन्ध 
नरफमें उतपन्न होनेके प्रथम समयमे सम्भव है, इसङिएं इसके जघन्य प्रदेशबरन्धके अन्तरकाल- 
का निषेधं किया है । तथा इसके जघन्य प्रदेशषबन्धके समय अजघन्य प्रदेराबन्ध नदी होता; 
इसत्तिए इसके अजधन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर तो एक समय का द्वै ओर तीथकर 
प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जो नपु'सक्वेदी मयुष्य द्वितीयादि नरका उत्पन्न होता है उसके 
अन्तभरहूतं काकतक तीथकर कृतिका बन्ध नदीं होता, दइसङिए य इसके अजघन्य श्रदेरा- 
बन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुूते का है । | 
२५०, अपगतवेदी जी्वोमिं सब प्रष्तियोके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य 
अन्तर एक खमय है भौर उल्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । 
विरषार्थ-- यदय घोखमान जघन्य योगसे जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव दोनेसे जघन्य 
गौर अजघन्य प्रदे शबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते बन जाता 
है | मात्र अजघन्य प्रदेशबन्धको उत्कृष्ट अन्तर अन्तञहूतं उपशान्तमोहमे छे जाकर प्राप्त करना 
चादिएः क्योकि सब प्रकृति्योकि जघन्य प्रदेशबन्धका उत्छष्ट बन्धकार अन्तयुहूते नदीं है । 
२५१. क्रोधकषायमें पचि ज्ञानावरणः, सात दशनावरण; मिथ्या, सोलह कषाय ओर 
पोच अन्तरायके जघस्य प्रदेशवन्धका अन्तरकार नदीं है । अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य ओौर 
₹त्छृष्ट अन्तरकार्‌ एक खमय हे } निद्रा प्रचला, दो वेदनीय; नौ नोकषाय, तीन गति, पोच 
जाति, तीन शरीर, छ संस्थान, ओदारिकशचरीर भङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वणेचतुष्क, तीन 
आनुपूर्वी, अरुरलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, दो विद्यायोगति, त्रसादि दस युग, निमौण, 
तीथङ्कर ओर दो गोत्नके जघन्य प्रदेद्यबन्धका अन्तरकार नदीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उद्ृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं है । दो आयुभोके जघन्य भौर 
अजघन्य परदेशबन्धका अन्तरकाक नदीं है । दो आयु भौर आ्ारकद्धिकका भङ्ग मनोयोयी 


.१, ताऽ््रतौ विण्गिमाध्०४ (1) भग॑ ०४ भादुाुजो ® इति पाडः । 





श्लरपगदिपदेसषंबे अंसरं १५५ 


आदहारदुग० भणजोगिर्भगो । णिरयगदिदुगं जह० अज० जह ० ए०, 'उक० शतो ० । 
माणे पचणा ०-सत्तदंसणा ०-मिच्छ ०-पण्णारसक ०-पंच॑त० जह० गस्थि अंतरं । अज ० 
जह ° उक ० एग० । सेसाणं कोधर्भगो। माया पचणा०-सत्तदंसणा ०-मिच्छ ०-चोदसङ०- 
पंचत० जह० णत्थि अंतरं । अञ० जई० उक ० ए८०। सेसाणं कोधभ॑गो* । सोमे पंचणा०- 
सत्तद्सणा०-मिच्छ०-मारसक०-पंच॑त० अह ० णस्थि अंतरं । अज० जह ० उक्ष° एग्‌०२ । 
सेस्ाण कोधर्भगो । 


1 0 त, त त स 


जीवोके समान है । नरकगतिद्धिकके जघन्य मौर अजघन्य प्रषेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उल्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । मानकषायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दशनावरण, 
सिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय ओर पाँच अन्तययके जधन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकार नदीं है। 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य भौर इत्छृष्ट अन्तरकार एक समय है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग 
करोधकषायवारेके समान है । मायाकषायमें पोच ज्ञानावरण, सात दरेनावरण, मिथ्यात्व, चौदह 
कषाय ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नदीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य ओर उरशृष्ट अन्तर एक समय हे । रोष प्रकतियोका भङ्क कोधकषायवाङे जी वोके समान 
है । लोमकषायमे पाँच ज्ञानाबरण, सात दशनावरण; मिथ्यात्व, बारह कषाय ओौर पोच 
अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उच्छ्र 
अन्तरकार एक समय दै । शेष प्रकृति्योका भङ्ख कोधकषायवाङे जीषेके समान ड । 


विरोषाथ-- प्रथम दण्डकमें कही शं पच ज्ञानाबरणादिका तथा दुसरे दण्डकमे कदी 


गदं निद्रा आदिका क्रोधकषायके कालमें दो बार जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव नहीं है, इसछिए 
यह इनके जघन्य भदेरावन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा प्रथम दण्डकमे कही गई 
पाच क्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेश्चबन्ध होते समय अजघन्य प्रदेशाबन्ध नदीं होता, इसलिए 
ययँ इनके अजधन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्छृ् अन्तरकाल एक समय कहा है । तथा 
निद्रादिदण्डकमे दो वेदनीय, नौ नोकषाय, तीन गति, पच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान; 
ओदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन; दो विहायोगति, त्रस्ादि दस युगङ ओर दो गोत्र येतो 
अधरुवबन्धिनी प्रकृतियोँ है तथा रेष चार प्रकृतिर्योको आठवें गुणस्थानमें बनधन्युच््छिन्ति होकर 
ओर अन्तुहूतैमे कोधकषायके काठमं ही मरकर देव होनेपर पुनः इनका बन्ध होने खगता 
टै, इसलिए इन प्रकृतियोके अजघन्य प्रदेश्षबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर छत्कृष्ट अन्तर 
अन्तसुहतं कदा हे । यँ सब भ्रछतिर्योका यह्‌ जघन्य अन्तर एक समय, एक समय बन्ध न 
कराके या मध्यमे एक समयके लिए जघन्य बन्ध कराके के आना चष्ठिएे । वियेन्चायु भौर 
मलुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध ठतीय त्रिभागके प्रथम समयमे दी खम्भव हे, इसलिए यद इनके 
जघन्य गौर अजघन्य प्रदेशबन्धके अन्तसकाठक्रा निषेध करिया है । शेष दो भयु ओर आदहारक- 
द्रिका जघन्य प्रदेशबन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता हे, इसलिए इनका मनोयोगी जी वकि 
समान अन्तर कथन बन जानेसे वह उनके समान कहा है । नरकगतिद्विकका एक तो घोढमानं 
जघन्य योगसे जघन्य प्रदेशाबन्ध होता है ¦ दृसरे ये परावतेमान भरछृतिर्यो है, इसकिए इनके 
जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर कलि एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तरकाढ 
अन्तुहूवं कहा हे । मानः माया भौर लोभकषायवाछे जौरबोम सब प्रछतिरयोके जघन्य भौर 








१, ताऽग्रतौ ज० उ ० ए० सेसाणं । कोधगो' ्ा०प्रतौ “जह ०ए्‌० उक्क० प०,। तेसां कोधर्भगो' 
हति पाडः । २, भा०प्रतौ '्ज० जह ° एग ० उक्क° एुरा०' इति प्राठः । न 


१५८ भावे पदेसबंधाहियारे 


२५२, मदि-सुदे धुवियाणं जद जह० खुहाभवग्गहणं समरणं, उक्‌० 
असंखेजा रोगा । अज० जह ० उक्ष०° ए० । दोबेदणी ° *"-छण्णोक ० -पचिदि ०-समच०- 
पर ०-उस्सा०-पसत्थ ० -तस० ४-थिरादितिण्णियुग ०-सुमग-सुस्सर-अदे ° जह ° णाणावरण- 
भगो | अज० जह ० ए०, उक ० शभंतो० । णवुंस०-ओरालि ०-पंचसंठडा०-भरालि जअमो०- 
छरस्संघ ०-अप्पसत्थ ०-द्‌भग -दुस्र-अणादे ०-णोचा जह° णाणाबरणभंगो । अज ० जर्ह° 
एग०, उकण तिण्णिपलि° देष ° । दोआर ०-बेउव्वियछठ९ नह ० अज ० जह० एग०, 
उक्० अर्ण॑तका० । तिरखिंख °-मणुसाउ०-मणुसगदि ०२ ओधं । तिरिक्खि ०२ अह० 
णाणावरणमंगो । अज० जह ० एग०, उक० एकत्तीसं साग० सादि दोहि पहु 
सादि० । चदुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्ञ०-साधा० जह ० णाणाबरणर्भगो । अज्ञ 
जह० एगसमयं, उक० तेत्तीसं ° सादि ० दोहि अुहुत्तहि सादिरेगं । एवं अग्भवसि०- 

भिच्छा० | 
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अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर ऊेना चाहिए । मात्र इनमे क्रमसे एक 
दो ओर खार कषायको कम करके यह अन्तरकार कहना चाहिए, क्योकि मानमे कोधके; 
मायामे क्रोध ओरं मानके तथा छोभमे चारोके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर चल्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते बन जाता है । 

२५२. मल्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवमिं धुवबन्धवाली प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय कम ्ुज्ञक भवग्रहण प्रमाण है ओर उतर अन्तर असंख्यात- 
छोकप्रमाण हे ¦ अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओौर उल्छरष्ट अन्तर एक समय है । दो वेदनीय; 
छद नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, समचपुरख संस्थान) परघात, उच्छास, प्रशस्त विष्ायो- 
गति, व्रस्चतुष्क, स्थिर भादि तीन युगङ, सुभगः; सुस्वर ओर आदेयके जघन्य प्रदेशवन्धका 
अंन्तरकाङ ज्ञानावरणके समान दहै! अजधन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय दहै 
ओर उच्छं अन्तर अन्तमुहूतं है । नपु सक्वेद, ओदारिकशरीर, पाँच संस्थान, ओौदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनननः; अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग; दु स्वरः, अनादेय ओर 
नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर धक समय है ओौर उल्छरष्ट अन्तर कछ कम तीन पल्यप्रमाण है । दो आयु ओौर 
वेक्रियिक छे जघन्य ओर अजघन्य प्रदेरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उल्छृष्ट 
अन्तर अनन्तकरालप्रमाण दहै । तियेञ्रायु; मनुष्यायु भौर मनुष्यगतित्रिकका मंग जोघके 
समान ह । तियेच्वगतित्िकके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अजघन्य 
प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर दो सुहूते अधिक इकतीस 
सागर है । चार जाति, आतपः, स्थावरः सुक्ष्म, अपर्थाप्र भौर साधारणके जघन्य प्रदेशाबन्धका 
अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेराबन्धका जधन्य अन्तर एक समय दहै ओर 
चत्छृष्ट अन्तर दो सुहूतं भधिक तेतीस सागर दैः । इसी प्रकार अभव्य अौर मिथ्यादृष्टि जीवे 
जानना चारे । 

विशेषाथे--यौ प्रथम ओौर द्वितीय दण्डकका स्पष्टीकरण निस प्रकार नपु"सकवेदी 


जीवे कर भये है रसं प्रकार कर ठेना चाहिए । तीखरे दण्डकमे कदी ग नपु' सकबेद्‌ 
आआदिके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान हो है। तथाये सब एकतो 


पतान 


१, भागप्रतो 'जह० ए० उस्क» भंतो° । दोवेद्श्यौ ०› इति पाठः । 


श्र 


उ्तरपगदिपदेसवंवे अंतरं १५९ 


२५३. विर्भेगे पंचणां०-णवरदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु ०-तेजा०-क०- 
वण्ण ०४-अगु०-उप ०-णिमि ० -पंचंत० जह ० जह० एग०, उक ० छम्मासं देद्णं । अज्ञ 
जह एग ०, उक ° चत्तारिसम ० । दोबेदणी °-सत्तणोक ०-दोगदि-एईदि ०-पंचिदि०- 
जओरालि ०-छस्संडा०-ओरालि ०अंगो ०-छस्संघ °-दोभणु०-पर ०-उस्सा ०-आदाउजो °-दो- 
विहा०-तस-थावर-बादर-पजत्त-पत्ते०-थिरादितिण्णियु०-दोगो ° जह ० जह ० एग ०, उक्ष 
छम्मासं देश्षण ।अज० जह० एग०, उक ० अंतो०। दोआड० मणजोगिर्भगो । दोजड० 
देव्भगो । षेऽ व्वियछक-तिण्णिजादि-सुहुम-अपञज०-साधार० जह ० अज० जह ० एग०, 
उक० अतो० | 


परावतेमान प्रकृतियाँ हे । दुसरे भोगममिमे पर्याप्र होने पर इनका बन्ध नदीं होता, इस 

लिये इनके अजघन्य प्रदेशशन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उल्छष्ट अन्तर कु कम 
तीन पल्य कहा है । नरकायु) देवायु भौर वंक्रियिकषटकका जघन्य प्रदेशबन्ध एक तो 
धोखमान जघन्य योगसे होता है । दसरे एकेन्द्रिय भौर विकटत्रय जीव इनका बन्ध नदीं 
करते; इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक सम्य ओौर 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालग्रमाण कदा है । यद्य तिये्धगति आदिका बन्ध नौवें मरेबेयक्में 
ओौर वरह जनेके पूवं तथा निकठनेके बाद अन्तसुहूतं काल तक नदीं होता, इसलिये इनके 
अजधन्य प्रदेशवबन्धका उत्छरष्ट अन्तर दो अन्तमुहूते अधिक तेतीस सागर कहा है । चारः 
जाति आदिका बन्ध सातवें नरके ओर बा जानेके पूवं तथा निकढनेके बाद एक एक 
अन्तञचहूते तक नहीं होता, इसख्यि इनके अजघन्य प्रदेदाबन्धका ₹उत्छृष्ट अन्तर दो अन्तसुहूतं 
अधिक्‌ तेतीख सागर कहा है । हेष कथन सुगम है । 

२५३. विभङ्खन्ञानी जीवम पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, भिभ्यात्व, सोढह कषाय, 
भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेणश्चरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु; उपघातः निमाण भौर 
पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उतष्ट अन्तर 
कुक कम छह मदीना दहै । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै 
उत्कृष्ट अन्तर चार समय हे। दो वेदनीय; सात नोकषाय; दो गति, एकेन्द्रियजाति; 
पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, छह संस्थान, ओदारिकशरीरआङ्खगोपाङ्ग, छह संहनन; दो 
आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्यो) दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, बाद्र, पयोप्रः 
प्रत्येकः स्थिर आदि तीन युग ओर दो गोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर कछ कम छह महीना दैः । गजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं है । दो आयुभोका भङ्ग मनोयोगी 

वके समान दहै) दो आयुर्भोका भङ्ग देवोके खमन है। वेक्रियिकषटकः तीन जाति 
सुच्म; थपयीप्र ओर साधारणके जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशनन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओर उत्छृ अन्तर अन्तयुहूतं है । 

विहेषाथं-- पोच ज्ञानावरण आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध आयुकमेके बन्धके खमय 
घोटमान जघन्य योगसे दता है । यह जघन्य प्रदेशबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे 
भीदह्ो खकतादहै ओर कुक कम छह महीनाके अन्तरसे भीष्ो सकता है; इसङिए इनके 
जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्‌ मदीना 
कहा है । यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि यद्यपि यह्‌ जघन्य प्रदेशबन्ध चारों 
गतियोमे होता दै पर इसका खत्छृष्ट अन्तर नरक भोर देवगतिमें ही सम्भव है, क्योकि 





१६४ महाबंषे पदेसबंधाियारे 


२५४. आभिणि-सुद-ओधि° पंचणा०-छदसणा०-सादासाद °-चसंदुल ० -सत्तणो- 
क ० -पंचंत० जह ° जह० वासपुधत्तं समरणं, उक्ष० छवद्धि° सादि० । अज ० जह० 
एग०, उक ० ्जतो० । अटक ० जह ० जंह ० वासपुधत्तं समरणं, उक ० छाव ° 
सादि० । अज° जह ० एग ०, उ क° पुव्यकोडी दे ०! दोआड० उकस्स्मगो । मणुसगदि- 
पचग० जह ० णत्थि " अंतरं । अज्ञ जह ० वासपुध०, उक्ष पु्यकोडी दे० | 
देवगदि ०४ जह ० णत्थि अंतरं । अज० जह ° शअ्॑तो०, उक्ष० तेत्तीसं साग० सादि०। 
पचिदि०-तेजा०-क०- समचदु४-वण्ण०४-अगु° ४-पसत्थ °-तस ० ४-थिरादितिण्णियु°- 
अन्तभहूतसे अधिक काल तक इख ज्ञानकी प्रापि उन्दी दो गतियोमे सम्भव दहै। आगे 
जिन प्रकृतियोके जघन्य प्रदेराबन्धका यद्‌ अन्तर कहा है वहां यह इसी प्रकार घटित कर 
ठेना चाहिए । तथा घोलमान योगका जघन्य कालल एक समय दै ओर उत्कृष्ट काट चार 
खमय है, इसछिए इतने कार तक पच ज्ञानावरणादिका निरन्तर जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव 
होनेसे इनके अजघन्य परदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय जौर रतछृषट अन्तर चार समय 
कहा है { दो वेदनीय भादि परावतंमान प्रकृतियां द इसकिण नके अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तग एक समय जर उच्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं कदा है । नरकायु ओर देवायुका 
जघन्य प्रदेशबन्ध भी घोलमान जघन्य योगसे होता हैः इसलिए इनके जघन्य भरदेराबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उनल्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूते तथा अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तर चार समय मनोयोगी जी्वोके समान कहा दै । तथा 
शेष दो आयुका जघन्य प्रदेशबन्ध भी घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनमे 
जघन्य ओौर अजघन् प्रदेशवबन्धक्रा जघन्य अन्तर एकं समय ओौर उत्कृष्ट अन्तर छक कम 
छह महीना दे्वोके समान कदा है । यहां यद्यपि इन दो आयुओंका जघन्य प्रदेशबन्धः 
चारों गति्ोमे होता है पर इनके अजघन्य प्रदेशाषन्धका ₹क्छृष्ट अन्तर मनुष्यगति अौर 
देवगतिमे सम्भव नहीं दे इसलिए यह ब अन्तर देवक समान कहा द । वैक्रियिकषटक 
आदि परावतेमान प्रकृतियां है ओौर इनका जघन्य प्रदैशबन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता 
है, इसिषए इनके जघन्य भोर अजघन्य प्रदेरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय अौर उल्क 

अन्तर अन्तहूतं कषा है । 


२५४ आभिनिबोधिकन्ानीः श्रुतज्ञानी ओर. भवधिज्ञानी जीर्वोमे पच ज्ञानावरण, 
छह दशंनावरणः सातावेदनीय; असातावेदनीय; चार संज्वलन, सात नोकषाय भौर पौव 
अन्तरायक्रे जघन्य प्देशबन्धका जघन्य अन्तर एक खमय कम वषष्रथक्तवप्रमाण है भौर 
उत्छरष्ट अन्तर साधिक छथास्ठ सागर है । अजघत्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ह भौर इल्छृष्ट अन्तर अन्तयहूतं है । आट कषा्योके जघन्य प्रदेशबन्धच्छा जघन्य अन्तर 
एक समय कम वषप्रथक्त्वपरमाण है ओर इच्छृष्ट अन्तर साधिक छथासठ घागर इ । 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै भौर उच्छष्ट अन्तर कुक कम एक पूर्वकोटि- 
प्रमाण है । दो भयुर्भोका भङ्ग उरकृष्ठके समान है । मतुष्यगतिपञ्चकके जघन्य प्रदेशबन्धका 
अन्तरकाठ नदीं है । अज्ञघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर वषेपृथक्टवभ्रमाण है भौर उल्ृष्ट 
अन्तर कुछ कम एक पूवेकोटि है । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं 
है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुंहूते हैः जौर उच्छरष्ट अन्तर साधिक तेतीस 
सागर है । पञ्चेनिदिथजातिः तेजघशरीर, कामंणदरीर, समचुरल्लसंस्थान, व्णेषतुष्क; 
मगुरुखघुचतुष्कः भररास्तविद्धायोगतिः त्रसचतुष्करः स्थिर आदि तीन युगज्ञ, सुभग, सुसर, 








उत्तरपगदिपदेसबंधे अंतरं १६१ 


एमग-सुस्पस-अदे०-णिमि०-तिस्थि-उचा० जह ० णत्थि अंतरं । अज ० अह ० एग०, 
उक ० शअतो० | आहरदुगं जह ° जह ° एम्‌०, उक्ष० पुव्वकोडितिभागं देष्णं । अज० 
जह ० ए०, उक्ष° तेत्तीसं० सादि० । एव ओधिर्द०-सम्मा०। 





1 
भादेय, निमौणः तीथेह्कर ओौर उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका भन्वर्कार नहीं ह । धजघन्य 
रदेशाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर चकष अन्तर अन्तञहूतं है । आहारकष्टिकके 
जघन्य प्रदेशबन्धफा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका छ कम 
तनिभागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेदशाबन्धका जघन्य अन्तर एकै समय है भौर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीसर सागर है । इसीप्रकार अवधिदशेनी भौर सम्यग्दृष्टि जीवोमे जानना चाष्िए । 
विकेषाथं- यह पोच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध तद्धवस्थ जीवके भ्रथसं 
समयम होता है, इसङिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वर्षप्रथक्तव 
प्रमाण का है, क्योकि किसी उक्त ज्ञानवाङे जीवने मनुष्यभवके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेश- 
बन्ध छिया ओर वषेष्रथकटव कार तक जीवन धारणकर मरा जओौर देव होकर वहः भी भवके 
प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशबन्ध किया तो इस प्रकार यह जघन्य अन्तरकाल् उपङ्ब्ध हो जाता 
हैः । तथा इनके जघन्य प्रदेशबन्धका उल्छृष्ट अन्तर साधिक छथासठ घागर कहनेच्ा कारण 
यह हः कि इतने काल तक कोड भी जीव उक्त ज्ञानोके साथ रहकर प्रारम्भे ओर अन्तरं 
यथायोग्य उक्त कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध कर सकता है । आगे अन्य जिन श्रकृति्योका यद 
अन्तरकाल कहा है वह इसी प्रकार धटित कर खना चाहिए । इन प्रकृतियोका जघन्य 
प्रदेशबन्ध एक समय तक्र होता है, इसिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय कहा है ओर उपक्ान्तमोहमे पोच ज्ञानावरणादिका तथा छठे गुणस्थानके आरो 
छोटकर वदँ भनेके पूवे मध्य काठमे असातावेदनीय आदिक्ा यथायोम्य अन्तसुहूतं काढ 
तक बन्ध नहीं होता, इसछिए इनके अजघन्य प्रदेश्बन्धका इत्छरष्ट अन्तर अन्तमुहूते कष्टा 
है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका संयतासंयत आदिके ओर परत्याख्यानावरण चतुष्कका 
संयत आदिके अधिकसे अधिक कुं कम एक पूबेकोरि काल तक अन्ध नहीं होता, इसक्लिपए 
इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका उल्छरष्ट अन्तर उक्त काठ्प्रमाण कहा है। यदह दो आयुओंसे 
मतुष्यायु ओर देवायु ली गई है । इनके उत्छृ्ट यौर अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य ओर 
इत्छृष्ट अन्तर इन मागेणाओमे जो प्राप्त होता है बह यदह भी बन जाता ह, इसङिषए यद्य 
यह्‌ उत्छृष्टके खमान जाननेकी सूचना की दै । मनुष्यगतिपश्चकका जघन्य प्रदेशचन्ध उसी 
प्रथम समयवर्ती तदूभवस्थ देव ओौर नारकीके होता है जो तीथ्करभशृतिका बन्ध कर रहा है । 
फेसा जीव पुनः देव ओौर नारी नहीं होता, इसङिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके भन्तरकाङका 
निषेध किया है । पच्चेन्द्रियजाति आदिके जघन्य प्रदेश्चवन्धके अन्तरकालके निषेधका यही कारण 
जानना चाहिए } सभ्यग्ष्टि मनुष्य मतुष्यगतिपञ्चकका बन्ध नदीं करता ओर इसकी जघन्य आयु 
वरषपूथक्तवप्रमाण जर कमेभूमिी अपेश्षा उ्ृष्ट आयु पृवेकोटिपरमाण होती है, इसलिए य्ह 
मनुष्यगतिपच्कके अजघन्य प्रदेश्षबन्धका जघन्य जौर उच्छृष्ट अन्तरकाल मसे उक्त प्रमाण कदा 
ह । यद उत्छृ् अन्तरकार देशोन कदा है सो कारण जानकरकहना चाहिए । देवगतिनतुष्कका 
जघन्य प्रदेशवन्ध पेखा प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ मनुष्य रता है जो तीथकर प्रकृतिकां 
भौ बन्ध कर रहा है। यतः ठेखा मनुष्य नियमसे उस भवम तीथेङ्कर होकर मोक्ष जाता 
है, जवः यदौ देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकाख्का निषेध च्ियादहै) वथा 
उपशमश्रेणिमे अन्तहूतं काल तक बन्धं नहीं होता ओौर जो जीव उपञ्चमभणिमे अन्तसुहूते 
तक इनका अबन्धक होकर मर कर तेतीख सागर युके साथ देव होवा दै एक्तफे साधिक 
२९ 
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. २५५, मणपञ्ज° असाद ०-अरदि.सोग-अथिर-अमुम-अनस० जह० जह० एग०, 
उक० पुव्वकोडो ३० । अज० जद० एग०, उक० अतो । देषवाड ° उकस्सभंगो । 
सेसाणं जह० जह० एग०, उक्ष० पुव्वकोडितिभागं दे० । अज ० जह० एग ०) उक्त 
श्तो० 1 एवं संनदा० । एवं चेव समाई ०-छेदो °-परिहार०-संजदासंजद ० । णवरि 
धुषिय-तितस्थ०१ अज ० जह ० एग०, उक ° चत्तारिस० । 


तती खागर काल तक इनका बन्ध नही होता, इसङिए यौ इनके अजघन्य प्रदृशबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं भौर इत्षट॒ अन्तर साधिक तेतीक्त सागर कहा दै । पच्चन्दियः 
जाति आदिका एक समयके अन्तरसे जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है ओर उपकषमश्र णिमें 
अन्तर्यहूतं तक इनका बन्ध न हो यह्‌ मौ सम्भव है, इसछिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय भौर उछ अन्तर अन्तयुहूतं कहा है । आहारकद्विकका जघन्य 
्देशबन्ध आयुबन्धके साथ घोरमान जघन्य योगसे होता दै, इसछिए इनके जघन्य प्रदेश 
षन्धका जघन्य अन्तर एक. समय ओर उकछरष्ट अन्तर एक पू्वेकोटिका क कम त्रिभाग 
प्रमाण कहा है । तथा एक समयक किये बीचमें जघन्य प्रदेशबन्ध होने पर अजघन्य 
्देशावन्धका जघन्य अन्तर एक समय प्रप्र होता है भौर साधिक तेतीस सागर तक आहा- 
रद्िक्का बन्धन ष्टो यह भी सम्भव है, इसलिये इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
अन्तर एक सभय भौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है । अवधिदशनी ओर 
सम्यग्दृष्टि यह अन्तर प्ररूपणा इसी प्रकार घटित कर केनी चाहिए । 

२५५. मनःपयेयज्ञानी जीवम असातावेदनीय, अरत्ति, शोकः, अस्थिर अह्युभ ओौर 
अयशःकीर्तिके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
एक पूर्वकोटि है! अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उन्छृष्ट अन्तर 
, अन्तसुंहुतं है । देवायुका भङ्ग च्छृष्टके समान है । रोष प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छृष्ट अन्तर एक पूवंकोटिका कुक कम चिभाग प्रमाण है । 
अजधन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक खमय है ओौर उल्कृष्ट अन्तर अन्तयंहुतं है । इसी ' 
भ्रकार संयत जीवम जानना चादिए । तथा इसी प्रकार सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, 
परिहारविद्द्धिसंयत भौर संयतासंयत जी वोम जानना चाद्िए । इतनी विरोषता है कि इनमें 
भुवबन्धवारी भ्रकृतियो ओर तीथकर प्रकृतिके अजधन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय दहै ओौर उत्छष्ट अन्तर चार समय हैः 
| विरेषाथ- यदं असातावेदनीय आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध धघोरमान जघन्य योगसे 


होता ह । यह सम्भव हैः कि इस प्रकारका योग एक समयके अन्तरसे हो भौर मनःपययक्ञानके 
उरछृष्ट कालके भीतर प्रारम्भमे भोर अन्ते हो मध्यमे न हो, इसलिए इन प्रङृतियोे जघन्य 
भदेदाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय जर उत््षट अन्तर ङु कम एक पूर्वकोदिप्रमाण का 
है । वथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध भी एक समयके अन्तरसे सम्भव है र छटेसे भगे 
गुणस्थानेभं जाकर तथा वरदो से लोटकर छठे गुणस्थान तक नेभे लगनेवाठे अन्तसुहूतं काठके 
मीतरं इनका बन्ध नह होता; इसिए्‌ इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्थ अन्तर एक समय 
ओर उल्छष्ट अन्तर अन्तसुहुतं कदा है । देवायुके उक्छृष्ट जौर अयु्छष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओौर उक्ृष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका ङु कम व्रिभागप्रमाण होता है । वह्‌ 
अन्तर यँ भी सम्भव ह, इसक्तिए यहो इसका भङ्ग उच्छष्टके पमान कहा है । शेष भकृतियोकि 


१, ताश्प्रतौ श्वुवियतेथ० {2} अन -आ०ग्रतौ शुवियतेथ० अन०› इति पाटः । 
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२५६, असंजदैः पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ०-भय-दु ° तेजा ०-क०-वण्ण ०४- 
अगु ०-उप ०-णिमि ० -पंचत० जह ० जह० सुराम ० समॐ०, उक ० असंखेज़ा लोमा । 
अल० जह ० उक० शएग० । थीणभिद्धि०२दडओ साददंडओो तिण्णिजादिदंडओ तिस्थ > 
दडओ णबुंस०-चदुआर ०-वेडव्वियछ०-मणुस ०२ ओधमंगो । चक्खु ° तसपजत्त्ममो । 
अचक्खु °-भवसि० ओघ । 

२५७, किण्ण-णील-काड० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु °-तेजा०-क०- 

वण्ण ०४-अगु०-उप ०-णिमि०-पंचत ° जह ० णत्थि अंतरं । अज० जह ० उक ० एग० | 


जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर अजन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर ओौर उल्छरष्ट अन्तर 
अस्रातावेदनीयके समान ही घटित कर ठेना चाहिए । मात्र इनके जघन्य प्रदेशबन्धके उत्कृष्ट 
अन्तरमें फरक दहै । बात यह है कि इनका जघन्य प्र देशबन्ध आयु कमेके बन्धके समय ही होता 
हे, इसलिए इसका उद्छृष्ट अन्तर पुवेकोटिका कु कम त्रिभागप्रमाण प्राप दोनेसे बह उक्त 
प्रमाण कहा है । संयत जीवो मे भौ सब प्रकृतिर्योका यदह अन्तराल घटित हौ जाता दै, 
इसचछिएं उनके कथनको मनःपयंयज्ञानिरयोके समान जाननेकी सुचना की है । सामायिकसंयत 
आदि मा्ग॑णाओमं भी यह्‌ अन्तरकाल बन जाता है, इखङिए उनके कथनको भी मनःपर्यय- 
ज्ञानिरयोके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन मागेणा्ओंमे जो धरुवबन्धवाखी प्रकृतिर्यो 
है उनके अजघन्य प्रदेदाबन्धका जघन्व अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय टी 
्राघ्र होता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । य्य यह्‌ बात ध्यानम छेनेकी हे कि सामायिक 
संयम ओौर छेदोपस्थापनासंयम यद्यपि नौवें गुणस्थान तक होते दै ओर इसके पर्व॑ आठवें व 
सौव गुणस्थानमें कुछ प्रकृतिको बन्धव्युच्छित्ति हो छती है, पर एर तो एसे जीवके नौवें 
गुणस्थानके आगे उक्तं दो संयम नदीं रहते दुसरे नोवें गुणस्थानमे मरण होने पर भी चक्त दो 
संयमं का जभाव हो जाता है, इसकिए इन संयमोमिं अन्तरकाठको प्राप्त करनेके छिए उपशम- 
श्रेणि पर आरोहण नदी कराना चाहिए ओर इसकिए इन संयमोमे जिन प्रकृति्योका छठे ओर 
सातवें गुणस्थानमें नियमसे बन्ध होता ह वे सब इनमे धुवबन्धवाली प्रकृत्यां जान छेनी 
चाहिए । 

२५६. असंयत जीवे पच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषायः भय, जुगुप्सा, 
तैजसश्चसीर, काम णशरीर, वणेचतुष्क; थगुरुलघु; उपघात; निमौण भौर पच अन्तरायके 
जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भमवम्रहणप्रमाण है ओौर उत्कर 
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्छष्ट अन्तर एक 
समय है । स्त्यानगृद्धित्निकदण्डकः सातावेदनीयदण्डकः, तीन जातिद्ण्डक, तीथंङ्करप्रकृतिद्ण्डक, 
नपुंसकवेद्‌, चार आयु, बेक्रियिक छह भौर मनुष्यगतित्निकका भङ्ग ओधके समान है! चक्षु 
द्द्चनवाडे जीवोमें त्रसपयौप्र जीवोके समान भङ्ग है । तथा अचश्चुदद्ेनवाङे ओौर भव्य जीवि 
धके समान भङ्ग हे । 

विरोषार्थ-- यद पचि ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकके अन्तरकार्का विचार जिख भकार 
नपुंक्वेदी जीवम ध्रुवबन्धवाखी प्रकृतिर्योका कर आये हँ ऽस प्रकार कर ठेना चाहिए । 
तथा शेष प्रछृतियोँके अन्तर कालका विचार ओघप्ररूपणाका स्मरण कर कर ठेना चाष्िए । 

२९५७. कृष्ण, नील ओौर कापोतटेदयामे पोच ज्ञानाचरणः, छह दशंनावरण, बारह कषाय, 
भयः, जुगुप्सा, तैजसशर, कामेणशरीर, बणेचतुष्कः, अगुरुखधु, उपघात, निर्माण जौर पच 
अन्तरायके जथन्य प्रदेशबन्धका अन्तर्छार नदी दहै । मजघन्य ्रदेश्चबन्धका जघन्य भौर उछ 


१९४ | महावै पेसरवंधाियारे 


धीणगिद्धि०रेदंडओ णिरयोधं । सादासाद०-पंचणो ०-देवगदि-एहदि ०-पविदि०-भोरालि०- 
मच "-ओरालिं ० अंगो ०-वजरि०-देबाणु ०-पर०-उस्सा०-आदाव-पसत्थ ० -तसादिचदुयु ° 
धिरादितिणणियु ०-सुभग-सुस्र-आदे° जह० णत्थि अंतरं । भनं० जह ० एग०, उक° 
तो० । दोभाउ०-तित्थ० अणन्भंगो । दोभाइ० जह ० णत्थि अंतरं । अज ० णिरय- 
भगो । णिरयगदिदुगं जह० एग० । अज० जह० पएग०, उक ० अंतो । वेउन्ि°- 
पेडव्वि °रअंगो० जह णत्थि अंतरं । अज० ज्ट० एग०, उक्० बाचीसं साग 
सत्तारस० सत्त साग० । णवरि, मणुसगदि०२ सादर्भगो । 


अन्तरकालं एक समय है । स्त्यानगृद्धि्निकदण्डकका भङ्ग सामान्य नासकियकि समान हे । 
खातावेदनीय, असातवेदनीय, पाँच नोकषाय, देवगति, प्फैम्दरियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति, 
ओदारिकशरीर, समचघुरल्लसंस्थान, ओौदारिचछशरीर आङ्गोपाङ्ग, वजरषेभनाराचसंहनन; देव- 
गत्यानुपूबी? परघात; उन्छरास, आतपः प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार युगङ, स्थिर आदि तीन 
युगङ, सुभग, सुशवर ओर आदेथके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तराल नहीं है । अजघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य धन्तर एक समय हैः भौर उच्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूते है । दो आयु ओर तीथकर 
भरकतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । दौ आयुभकि जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काड 
नहीं हे । अधजन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाङ नारकि्योके समान है । नरकगतिद्धिकके जघन्य 
परदेशबन्धका जघन्य ओौर दलछृष्ट अन्तर एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एकं 
समय है ओर इल्ृष्ट न्तर अन्तुहूते ह । वेक्रियिकश्चरीर भौर वैक्रियिकशारीर आङ्गोपाङ्गके 
जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाठ नहीं दै । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
भौर उत्छष्ट अन्तर वासं सागर, सत्रह सागर भौर सात सागर है| इतनी विरेषता 

है कि मनुष्यगतित्निकका मङ्ग सावा वेदनीयके समान है] 
विशेषाथं--उक्त तीन ठेश्या्थोमे पौच ज्ञानावरणादिका जघन्य परदेशबन्ध सृष््म निगोद्‌ 


अपयाप्न जीव भवके भरथम समयमे करता है । इस जीवके पनः इस अवस्थाके प्राप्त करने पर 
ठ्या बदक जाती दै, इसलिए यहां इन ्रकृतियों ॐ जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालक्ा निषेध 
किया है । सातवेदनीय दिके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकालके निषेध करनेका यही कारण 
है । तथा जव एक समय तक पोच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध होता है तबे अजधन्य 
भदेशबन्ध नदीं होता, इखि इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ौर उ्छरष्ट अन्तर एक 
समय कहा हे । स्स्यानगृद्धित्रिकदण्डक्तका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान है यह स्पष्ट ही हे । 
सातावेद्नीय आदि सब अघ्रुवबन्धिनी प्रकृतिर्या है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धश्ा 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयुहूते का है । नरफायु, देबायु ओर तीर्थकर 
भक्विका भङ्ग समनोयोगी जीवोके समान ययँ भी घटित कर ठेना चाहिए । तिच्वायु अौर 
मचुष्यायुका जघन्य प्देशबन्ध सुह््म निगोद्‌ अपर्याप्त तृतीय त्रिभागे प्रथम समयये होता 
दै, इसि इतके अन्तरकालका निषेध किया ह । तथा इनके अजघन्य प्रदेकबन्धच्छा अन्तर 
नारकियोमिं जसा कष्टा है उख प्रकार घटिव कर छेना चाहिए । नरकगतिद्धिकछका जघन्य 
भेशबन्ध असंज्ञी जीव घोलमान योगसे आयुबन्धके समथ करता हे, इसरिए इनके जघन्य 
भदेशबन्धका जघन्य थौर उष्टं अन्तर एक समय कहा दै । तथा ये दोनों सप्ररिपशच प्रकृति 
हैः ०८५०४ अजघन्य परेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उक्ष अन्तर अन्तम 
कहां हे । कषटिकेका जघन्य प्रदेवन्ध प्रथम समयवरततीं तद्भवस्थ बाहार असंयत- 


१, तार्बागप्र्योः सचसाय० । णील-काड० णवरि" इति पाठः । 





इत्तरपगदिपदेसब॑धे अंतरं १६५. 


२५८, तए पचणा ०-पंचंत० जह ० जह ० परि० सादि०, उक ० वेसाग° 
सादि० । अज० जह ० उक ० एग० । थीणगिदि०२-भिच्छ०-अणंताणु ०४-हत्थि °- 
णवुंस०-तिखिख ०-एश्दि०पंचसंडा० -पचसंघ ०-तिरिक्खाणु° - आदार जो ०-अप्पसत्थ ०- 
थावरदमग-दुस्पर-अणादे ०-णीचा० जह ० णतथि अंतरं । अजञ० जह ० एग०) उक्ष ० 
वेसाग० सादि० । दछुदंसणा०-बारसक०-मय-द ०-तेजा ०-क०-वण्ण ०७-अगु ०४-बादर- 
पजत्त-पत्त०-णिमि ०-तित्थ० "जह ० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्ष० एग० । 
सादासाद ०-उच्चा° जह० णाणा०भगो । अज० जह ० एम०, उक ० अंतो० । पुरिसि०- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-मणुसगदि-पंचिदि ०-समचदु °-भोरालि०अंगो ०-वज्ञरि०°-मणुसाणु०- 
पसत्थ ०-थिरादितिष्णियु °-सुभग-सुस्षर-अद° जह ० णत्थि अंतरं । अज० जह्‌०° ए०, 
उक ० अतो० । दोआड० देवभंगो । देवाड" ०-आहारदु ग मणजोगि्भगो । देवगदि 


सम्यग्हष्ठि मनुष्य करता है, इसलिए इनके अन्तरक्छाछका निषेध क्रिया है । तथाएकतोये 
दोनों सप्रतिपश्ष प्रकृतियोँ ह । दूसरे नरकमें इनका बन्ध नह होता, इसङिए इनके अजघन्य 
परदेशाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उत्छरष्ट अन्तर क्रमसे बाईस सागर, सत्र सागर 
ओर सात सागर कहा है । सातवें नरक्मे मिथ्यादृष्टि ही मरता है ओर एेसे जीवके वहसे 
निकठनेके बाद्‌ छष्णठेहयाके कारुमे वेक्रियिकद्विकका बन्ध नदीं ताः इसलिए यद कृष्ण- 
ठेदयामें इन प्रकृतियोके अजघन्य प्रदेशबन्धका उत्छृष अन्तर बाईस सागर कदा है । यँ 
मञुष्यगतित्िकका भी जघन्य प्रदेशबन्ध सुक्ष्म निगोद्‌ अपयाप्र जीव भवे प्रथम समयमे 
करता हैः ओौर ये सम्रतिपक्ष प्रकतियोँ है, इसङिए इनका मङ्ग सातावेदनीयके समान बन जानेस 
उनके समान म्ा दै | 
२५८. पीतछेदयमें पाच ज्ञानाबरण ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धक्ता जघन्य 
अन्तर साधिक एक पल्य है भौर उल्छृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । अजघन्य प्रदेश्चवन्धका 
जघन्य जर उल्कृष्ट अन्तर एक समय हे । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, अनन्तासुबन्धी चार) 
सखीवेद, नपुंसकवेद्‌, तियंच्नगति, एेन्द्रियजःतिः पोच संस्थानः पोच संहनन; तियंच्वगत्यानुपूर्वी, 
आतप, उद्योत, अप्ररास्त विहायोगति, स्थावर, वुभग, दुःस्वरः अनादेय भौर नीचगोत्रके जघन्य 
प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं हैः । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है । छ्‌ दशनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, 
कामेणरारीर, वणेचतुष्क, अगसख्घु चतुष्कः बादर, पयौप्त, प्रत्येक, निमीण ओर तीथंङ्करके 
जघन्य प्रदेष्टाबन्धका अन्तरकारु नदीं हे । अजघन्य प्रदेरबन्धका जघन्य ओौर उक्छ्रष्ट अन्तर 
कार एक समय है । सातावेदनीय;, असातावेदनीय ओर उचचगोत्रके जघन्य प्रदेशबन्धका 
मङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है भौर उच्छ 
अन्तर अन्तमुंहूतं है । पुरुषवेदः हास्य, रति अरति, शोक, मतुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, सम 
चतुरखसंस्थानः ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रषेभनारा चसंहनन, मनुष्यगत्यायुपूर्वी, प्रशस्त 
विद्ायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभगः सुभग, सुस्वर ओर आदेयके जघन्य प्रदेराबन्धका 
अन्तरकाढ नदीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर दल्छष्ट अन्तर 
अन्तसुहूते हे । दो आयुरओंका भङ्ग देवोके समान है । देवायु ओर आहारकद्िकका मङ्ग 
मनोयोगी जीर्वोके समान ह । देवगत्तिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाङ नदीं है । 





१, आ०प्रतौ ष्देवाणुर" इति पाडः । 


१६६ महाबेषे पदेसबंधाहियारे 


जह० णस्थि अंतरं । अल ० जह० पल्ति० शादि०, उक ° बेसाग० सादि० । भोरा०? 
जह ° अज ० णत्थि अतर | | | ॥ | 
२५९, पम्माए पटमदंडओ विदियदंडओ तेड०भंगो । णवरि षिदियद्‌डए ० 


(णी "ब क) प, क भ । ~~ ~~~ ० 





अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य है ओर उस्छृष्ट अन्तर साधिक दो 
सागर है । ओौदारिकशरीरंफे जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नदीं ह । 
किरेषार्थ- पच ज्ञानावरण अर पाव अन्तरायका जघन्य ्रदेशवन्ध मतुष्य भौर 


देवके मवग्रहणके प्रथम समयमे सम्मव दैः इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
अन्तर साधिक एक पल्यप्रमाण ओर उल्ष्ट अन्तर साधिक दो साग॑रपरमाण कहा है ! भौर 
इनके जघन्य प्रदेशबन्धका यह एक समय काठ अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल दोनेसे 
बहु जघन्य ओर खत्छष्ट एक समय कहा है । सत्यानगृद्धि आदिका जघन्य प्रदेराबन्ध प्रथम 
समयवर्वी तद्ध बस्य देवके होता है, इसदिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकारूका निषेध 
किया है । तथा इनके इस जघन्य प्रदेराबन्धके आरो पीछे अजधन्य प्रदेराबन्ध होता ड; 
इसलिए इनके अजघन्य प्रदैराबन्धका जघन्य अन्वर एक समय कषा है भौर पीतले्याके 
प्रारम्भमे ब अन्तमं मिथ्यादृष्टि होकर इनका बन्ध किया ओर मभ्य सम्यग्दष्टि रहकर 
अबन्धक रहा तो इनके अजघन्य प्रदेशाबन्धका इल्कृष्ट अन्तर कालक साधिक दो सागर प्रप्र 
होनेसे वह उक्तपरमाण कहा है । छह दशनावरण आदिके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकाल 
का निषेध उसी प्रकार जान रेना चाहिए जिस प्रकार स्स्यानगरद्धि तीन आदिके जघन्य 
प्रदेशबन्धके अन्तरकारका निषेध किया है । तथा यतः इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
कार एक समय हे, अत्तः इनके अजघन्य प्रहेशबन्धका जघन्य ओर उत्छ्रष्ट अन्तरकार 
एक समय कषा है । सखातावेदनीय आदिके जघन्य प्रदेशब्रन्धका स्वामी पौँच ज्ञानावरणके 
हौ समान कहा है इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल र्पौच ज्ञानावरणके 
समान कहा है । तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियौँ है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्छष्ट अन्तर अन्त्रुहूतं कदा है । पुरुषवेद आदिके जघन्य 
प्रदेशाषन्धका स्वामी प्रथम खमयवतीं तद्भवस्थ देव ही है, भतः इनके जघन्य प्रदेशाबन्धफे 
अन्तरकालका निषेध किया है। तथा ये सव परावर्वमान प्रकृतिर्या ३, इसकिए इनके 
अजघन्य परदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर छलछृष्ट अन्तर अन्त्ुहूतं कहा है । 
तियाय ओर मदुष्यायुका भङ्ग ॒देवोकि समान तथा देवाय ओौर भद्ारकद्धिकका 
भङ्ग मनोयोगी जी्वोके समान ह यह सष्ट ही दै । देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध 
असंयत्त सम्यग्दष्टिं मयुष्य जघन्य योगसे करता डे, इसलिए इने जघन्य प्रदेदावन्धके 
अन्तरकालका निषेध क्रिया है! तथा देवम इनका बन्ध नदी होता, इसङिए इन 
अजघन्य प्रदृराबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पर्य ौर उलछृष्ट अन्तर साधिक दो सागर 
कदा ह. 1 ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेक्चबन्ध भथम समयवर्तौ तद्ध वस्थ देव छरता हः 
इरिणं इसके अन्तरकाखका निषध किया है गौर देवों ओर नारकियोमे इसकी कोई 
भ्रतिपक्ष भृति नद, इसलिए वर्ह इसका निरन्तर बन्ध होता रहता दै । वथा मनुष्यों भौर 
तियेश्चोमिं ठेश्या बदलती रती दै, इसक्लिय पीतङेश्यामे अन्तरकार सम्भव नदीं, इसल्लिण 

इसके जघन्य र दे्यवन्धके अन्तरकाठ्का भी निषेध किया ह । 
२५९. पद्मङेरयमें प्रथम दण्डक बौर द्वितीय दण्डकका भङ्ग पीतरेश्याे समान ६। 





१, ताणप्रत्ौ (जज० जह° पलि सादि ( ओरा०ः इति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेसबंधे अंतरं १६७ 


एरंदि०-आदाब-थावरं चज्ञ । भिदियरदडए ° पंविदिय-तसपविह । सादासादण्दंडभो य 
तेउ °भगो । पुरिसदंडओ तेड० भगो । तिण्णिजउ०-देवगदि ४-आहारदुग ° तेउरभगो। 
णवरि अप्पप्पणो हिंदी भाणिदन्बा । ओरा०-ओरा०अंगो० जह० अज ० णस्थि अंतरं । 
२६०, सुकाए पंचणा०-दोबेदणो ०-उचा ०-पचंत० जह ० जह० अद्ारस साग० 
सादि०, उक० तेत्तीसं साग० समऊ० । अज० जह ० एम०, उक ० अंतो० । थीण- 
गिद्धि०२दंडओ गेबज्ञभंगो 1 छदंसणा०-चदुसंज ०-सत्तणोक ० -पचिदि ०-तेजा ०-क° 
समचड ०-बजरि०~वण्ण०४-अयु ०-पसत्थ ° -तस०४-धिरादितिण्णियुग °-सुमग- 
सुस्सर-आदे०-णिभि ०-तित्थ० जह० णत्थि अंतरं । अज ० जह० एग ०, उक्ष० अतो० | 
अटक ० जह० णस्थि अंतरं । अज० जह० उक० एग० । मणुस्ाउ० देवभगो । 
देवाड ° मणजोगिभंगो । मणुस०४ जह अज० णत्थि अंतरं । देवगदि०४ जह० 
णस्थि अंतरं । अज ० जह ० अंतो०, उक० तेत्तीसं साग० साद्वि° । आहार०२ जह° 
अज० जह० एग०, उक्ष° शअतो० । 


इतनी विशेषता है छि दृसरे दण्डकर्मेसे एकेन्द्रियजाति, आतप ओौर स्थावरको कम कर वेना 
चादिए । तथा इसी दुसरे दण्डकमें पञ्चेन्द्रियजाति भौर त्रसको प्रविष्ट करना चाहिए । साता- 
वेदनीय ओौर अखातावेदनीय दण्डकका भङ्ग पीतङृदयाके समान दहै । पुरषवेददण्डकका भङ् 
पीतङश्याके समान है । तीन आयु, देवगतिचतुष्क ओर अआहारकटिकका भङ्ग पीतङेश्याके 
समान है । इतनी विरोषता है कि अपनी अपनी स्थिति कनी चादिए । ओदारिकरारीर भौर 
ओदारिकिशरीर आङ्कोपाङ्गके जघन्य ओर अजयघन्य प्रदेरवन्धका अन्तरकार नही हे । 
विजञेषाथ--पद्मरेश्यामें एकेन्द्रियजातिः आतप ओर स्थावरका बन्ध नहीं होता; 


इसलिए उन कम करके उनके स्थानमें पच्चन्द्रियजाति ओर ्रसको सम्मित क्रिया है । रोष 
विचार सुगम है । मात्र पद्मठेदयामें अन्तरका कथन करते समय पीतङेहयाकी स्थितिके स्थानें 
पद्मरेश्याकी स्थिति कनी चाहिए । 

२६०. शुक्छलेदयामे पच क्षानावरणः, दो वेदनोय, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके 
जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर है ओर उल्छरष्ट अन्तर एक समय 
कम तेतीस सागर हे । अजघन्य प्र देशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छष्ट अन्तर 
अन्तयुहूतं है । स्त्यानगृद्धिन्निकदण्डकका मङ्खः भर वेयकके समान दहे । छह दशनावरण, चार 
संञ्वख्न; सात नोकषाय, पञ्चेन्द्रियजाति, वैजसशरीर, कामणशयरीर, समचतुरख संस्थान, 
वज्रषंभनाराचसंहननः वर्ण॑चतुष्क, अगु रलघुषतुष्कः प्रशस्त चिहायोगति; चसचतुष्क; स्थिर 
आदि तीन युग! सुभगः सुस्वर आदेय, निमौण भौर तीथंङ्करके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर 
कारु नदीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर इल्छष्ट अन्तर अन्तसुहृतं 
है 1 आट कषार्योके जघनस्य प्रदेदबन्धका अन्तरकाल नदीं हे । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है 1 मतुष्यायुका भङ्ग देवोके समान ह! । देवायुका भङ्ग मनोयोगी 
जी वोके समान ह । मनुष्यगतिचतुष्कके जघन्य गौर अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर कालल नही 
है । देवगति चतुष्कके जघन्य प्रदेराबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूवं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीसं सागर हे । आहारकद्विकके जघन्य ओौर 
अजघन्य प्रदेशबन्धक्ा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमहूते है । 


१, ताण्प्रतो (तदियदंडषए इति पाठः । 





१६८ महावंघे पदैसर्बधाहियारे 


@ 


[कक क र 





विरेषार्थ- पच ज्ञानावरणादिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी प्रथम खमयवर्त भाहारक 


ओौर प्रथम समयवर्वी तद्ध बस्थ अन्यतर जीव है । इसका अभिप्राय यह है #ि एसी योग्यता- 
बाला मनुष्य जौर देव अन्यतर जीव इन प्रकृति्योके जघन्य भ्रदेशबन्धका स्वामी है, इसि 
इनका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर भौर ऽचछरष्ट अन्तर एक समय कमं तेतीस सागर 
कहा है । तापय यद ह कि छिसी जीवको आनत-प्ाणतमे उत्पन्न करा कर जघन्य प्रदेशबन्ध 
करवि शौर वय से मरनेपर महष्य मवके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशबन्ध करावे । एसो करनेसे 
जघन्य अन्तरकाछ प्राप्ठ ह्येता है । तथा किसी एक जीवको सवौथंसिद्धिमें उत्पन्न करोकर 
प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशबन्ध करावे ओर वयसे मरनेपर मनुष्योमे उस्पन्न कराकर प्रथम 
समयमे पुनः जघन्य प्रदेशबन्ध करावे ओौर एेसा करके चक्कृष्ट अन्तर का ठे भवे । 
तथा जघन्य प्रदेदाबन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्ध नहीं होता, ओौर उपशमश्र णि अन्त- 
मुहूत कार तक इनका बन्ध नदीं होता; इसिएं इनके अजधन्यर प्रदेशबन्धक्ा जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमहृते देखकर वह्‌ उक्त प्रमाण कहा है । सातावेदनीय 
भौर असातावेदनीय सप्रतिपश्च प्रकृतिर्या है, इसख्यि इनका इस अपेक्षासे यह्‌ अन्तर छे 
आना चाहिये । रस्यानगृद्धि तीन दण्डकका भङ्ग मेवेयकके समान विचार कर घटित कर 
ठेना चानिए । अथौत्‌ जिस प्रकार प्रेवेयकमें इन प्रृतिर्योके जघन्य प्रदेश्वन्धका अन्तरं 
काछ नहीं बनता ओौर अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर इच्छृष्ट भन्तर 
छु कम इतीस सागर प्राप्र होता है उसी प्रकार यदह मी जानना चाहिए । छह दश्षेना- 
वरण आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध यथायोभ्य सभ्यण्हष्टि या भिथ्याहृष्टि प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ ओर प्रथमं समयवर्ती आहारक देवके होता है, इसखियि इनके जघन्य प्रदेश- 
बन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा जघन्य प्र देराबन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्ध 
नदीं होता ओर इनमेसे कछ सभ्रतिपक्ष प्रकृतिर्या है ओर कुला आगे । नोवे 
आदि गुणस्थानेमिं बन्धय नदी होताः इसङिए इनके अजघस्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओौर उच्छृ अन्तर अन्तयुहूते कषा है । आठ कषा्योकि 
जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकार्का अभाव तो छह द्शोनावरण आदिके समान ही जानना 
चाहिए । तथा इनके जघन्य प्रदेशबन्धके समय इनका जजघन्य प्रदेशबन्ध नदीं होता इसलिए 
इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर वक्छृष्ट अन्तर काल एक खमय कहा है । मचुष्यायुक्रा 
मङ्ग देवेके समान ओर देवायुका भङ्ग मनोयोगी जीवेके समान है यह्‌ स्ष्टदी दे। 
मनुष्यगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेद्यवन्ध प्रथम समयवर्ती याहारक ओर प्रथम समयवतीं 
तद्ध वस्थ देव करता हैः इसङ्ए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तर क्रा क्रा निषेध किया है । 
तथा शयुक्डरेहयावाङे देवोमें से समप्रतिपश्च प्रक्तियां नहीं है, इसलिए इनके अज्ञघन्य प्रदेशाबन्धे 
अन्तरकाठका निषेध किया है । देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध पेखा प्रथम समयी 
तद्भषस्थ ओर आद्दारक मनुष्य करता ह जो तीथकर प्रकृतिका बन्ध कर रहा है, इसङिए इनके 
जघन्य प्रदेशबन्धके जन्तरकालका निषेध किया है । तथा नौवें गणस्थानसे ठेकर लौटकर पुनः 
आठवें गुणस्थानमे भाने तक द्रनका बन्ध नहीं होवा ओर ए`खा जीव इनक्रा बन्ध होनेके पर्व 
मरकर यदि तेतीस सागरकी आयुवाखा देव हो जाता है तो खाधिक तेतीस सागर तक इनका 

बन्ध नहीं होता यह देखकर इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तगुहूते मौर खक्ष 
अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा दै । आदहारकटविकका घोकमान जघन्य योगसे जघन्य प्रदेश- 
बन्ध होता ह ओर ये सपरतिपक्ष प्रकृतिययौँ है, इसलिए इनके जघन्य भौर अजयन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उल्छृष्ट अन्तर अन्तत कदा दै । 


उन्तरपगदिपदेसबंधे ्जतरं १६९९ 


२६१. खहग० पंचणा०-छदंसणा०-सादासाद ०-चदुसंज ०-सत्तणोक०-उ चा ०- 
पचत° जह ० जह ० चहुरासीदिवाससहस्साणि समऊ ०, उक० तेत्तीसं साग० समऊ० । 
[ अज० ज० ए०, उक० अतोग्रु०° ]] अडुक० जह० णाणाश्भगो । अज ० 
ओषभगो । मणुसाउ ० देवभगो । देवाड० मणुसर्भगो, । मणुसगदिपंचग० जह ० 
अजञ° णत्थि अंतरं । देवगदि० ह° णत्थि अंतरं । अज० ओधिभंगो । 
पंचिदियजादिदंडओ आदहार०२ ओधिर्भगो । 





व 

२६१. क्चायिकसम्यक््वमें पाच ज्ञानावरणः छह ददानावरण, सातावेदनीय, असातावेद्‌- 
नीय; चार सउ्वख्न, सात नोकषाय, उच्वगोत्र ओर पोच अन्नरायके जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय कम चौरासी हजार वषे है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय कम तेतीस 
सागर है । अजघन्य ब्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं 
है । आठ कषार्योके जघन्य प्रदेशबन्धका ङ्ग ज्ञानावरणके तमान है । अजन्य प्रदेराबन्धका 
भङ्ग ओघके समान दहै 1 मनुष्यायुका भङ्ग देवोके समान है ओर देवायुका भङ्ग मनुष्ये 
समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य ओर जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकार त्तदीं हैः । 
देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशाबन्धका अन्तरकाल्ल नदीं हे । अजघन्य प्रदेशचवन्धका भङ्ग 
अवधिन्ञानी जीवोके समान है । पञ्न्द्रियजातिदण्डक ओर आहारकटधिकका भङ्ग अबधिज्ञानी 
जी्वोके समान हेः । 


विरोषाथं- जो क्षायिकसम्यर्हष्टि नरक या देवोपरे उलन्न होता है वह्‌ भौर वहसि 


आक्र जो मनुष्य होता है वह्‌ भी अपने उत्पन्न होनेके प्रथम समयम जघन्य प्रदेराषन्धके योग्य 
अन्य विश्चेपता्ओंके रहने पर जघन्य प्रदेशबन्धका अधिकारी होता है, इसलिए यदह पर 
पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक खभमय कम चौरासी हजार चं 
ओर इल्छरष्ट अन्तर एक समय कम तेतीसर सागर का है । तथा जघन्य प्रदेशाबन्धके समय 
जघन्य प्रदेशबन्ध नदीं होता ओर उयशमभरेणिमें कुछका ओर छुकछका सातवें आदि गुणस्थानों 
मे अन्तसुहूतं छाल तफ बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओौर उच्छ्रष्ट अन्ध्र अन्तमुहूतं कहा है । आर कषायके जघन्य प्रदेशबन्धक्छा 
अन्तर कारु पाच ज्ञानावरणके समानदही घर्टित कर छेना चाद्दिए। तथा इनके भजघन्य 
प्रदेशवन्धका अन्तर जो ओधके समान कटा है सो जिस प्रार ओधवसे इनके अजघन्य 
प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर इल्छष्ट अन्तर कुछ कम एक पूवेकोटि प्राप्त होता 
है उसी प्रकार यहां भी घरित कर ङेना चाहिए । मनुष्यायुका भङ्ग देर्वोके समान ओर 
देवायुका भङ्ग मलुरष्योके समान है यह सष्ठ हयी है । मतुष्यगतिपञ्चकका जघन्य प्रदेशाबन्ध 
प्रथम समयवर्ता देव ओौर नारकीके ही सम्भव है, इसलिए यहां इनके जघन्य ओर अजघन्य 
प्रदेशबन्धके अन्तरकालका निषेध किया दहै । देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशाबन्धं प्रथम 
समयवर्ती देखा मनुष्य करता है जो तीथकर प्रङ्ृतिका बन्ध कर रहा दै, इसलिए इनके 
जघन्य प्रदेदाबन्धफे अन्तरकालका निषेध किया हैः । इनके जजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर 
उत्छष्ट अन्तर काठ भवधिज्ञानी जी्वेकि समान है यह्‌ सष हो ड । पंचेन्द्रियजातिव्ण्डकं 
ओौर भआहारकट्िकका भङ्ग मी अवधिज्ञानी जीवोके समान है; इसि इनका अन्तर काठ 
वहां देखकर घटितं कर रेना चाहिए | 





१. आण्प्रतौ भमणुसगदिर्भगोः इति पाटः । 
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१७० महावंघे पदेसवंधा्हियारे 


२६२. वेदम प॑वणा०-छरदंसणा०-चदुसंज ०-पुरिस ०-भय-दु ०-उच्चा ०-पचत ° जह ० 
जह० वासपुधत्तं समऊ०, उक ० छावद्टिसाग० देष्र° । अज० जह ० उक्त° एग ० । 
सादासाद ०-चहुणोक० जद० णाणा०भंगो । अज० जह० एग०, उक्ष° अंतो० । 
दोाड० उकस्छभंगो । मणुसगदिप॑चगं ओधिर्भगो । देवगदि०9 जह ० णस्थि 
छ्॑तरं । अज० जह० परिदो० सादि०, उक० तेत्तीसं ° । पंचिदियदंडओ तित्थ° 
जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक° एग० । आहरदुगं ओधि्मगो । भिरादि- 
तिण्णियुग० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह ० एग०, उक्क° अतो° । 


२६२. बेदकसम्यक्त्यमे पच ज्ञानावरण, छह दशेनावरणः चार सज्वख्न पुरुषवेद, मयः 
जगुण्सा, उच्चगोत्र ओर पच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम 
व्षप्रथक्तप्रमाण है ओर उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम छथासठ सागर है । अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य ओौर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, ओर चार नोकषायके 
जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग .ज्ञानावरणके समान दहै। अजघन्य प्रदेशबस्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओौर उच्छृष्ट अन्तर अन्तञुहतं है ! दो आयुका भङ्ग च्छृष्टके समान है ! 
मलुष्यगतिपच्नकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीर्वोके समान ह । दैवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका 
अन्तरकाल नदीं है । अजधन्य प्रदेशवन्धका जघन्यं अन्तर साधिक एक्‌ पल्य है ओर उल्छरष्ठ 
अन्तर तेतीस सागर है। पञ्चन्द्रियजातिदण्डक ओर तीथेङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका 
अन्तरकाङ नहीं है । अजघन्य प्रदेशाबन्धक्ा जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तर एक समय हे । 

आहारकट्विकका भङ्ग अवधिज्ञानी जावोके समान है स्थिर आदि तीन युगरलोके जघन्य 
प्रदेशबन्धका अन्तरकाल्‌ नदीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं हे । 
विरोषाथ-- ययपर पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध देव ओर मनुष्य पर्यायके 
भथम समयम सम्भव है इसछिए तो इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
कम वषं प्रथक्त्वप्रमाण कदा है ओर वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट कालल छथासठ सागर 
होनेसे उसके प्रारम्भमें ओर अन्तम योग्य सामभ्रीके भिखनेपर जघन्य प्रदेराबन्धके करानेपर 
इत्कृष्ट अन्तर कुक कम छयाघटठ सागर प्राप्त होनेसे बह ठक्त प्रमाण कहा है । तथा जघन्य 
प्रदेशवबन्धका यह एक समय काल अजनघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल होनेसे इनके अजघन्य 
्रेशबन्धका जघन्य ओर उत्छरष्ट अन्तर एक समय कहा है। सातावेदनीय आदिके जघन्य 
प्रदेशबन्धका अन्तरकाड ज्ञानावरणके समान है यह खष्ट हो है। तथा ये सथरतिप्रक्ष प्रकृतिर्या 
दै, इसङ्ए्‌ इनके जजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर इच्छ अन्तर अन्तसुहूवं 
कहा हे । दो आयुर्बोका भङ्ग उ्छृष्टके समान भौर मनुष्यगतिपच्चकका भङ्ग अवधि- 
ज्ञानी जीवोके समान ह यह स्पष्ट ही है । देवगति चतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध तीर्थकर 
कृतिका बन्ध करनेवाङे प्रथम समयवर्ती मनुष्यके सम्भव है, इसङिए इसके जघन्य प्रदेश- 
बन्धके अन्तरकालका निषेध किया है ! तथा वेदकसम्य्दष्टिके मरकर देवोमे उत्प होनेपर वहं 
इनका बन्ध नदीं होता भौर एसे देबोको जघन्य जायु साधिक एक प्पप्रमाण ओर उच्छृष्ट आयु 
तेतीस सागरपरमाण है, इसङिए इनके मजधःय प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य 
प्रमाण जर उच्छरष्ट अन्तर तेतीस सागर कहा हे । पञ्चेन्द्रियजाति दण्डक ओौर तीर्थकर प्रङ्कतिका 
जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती एेसे देव मौर नारकीकरे होता है जो तीथकर प्रकृतिका बन्ध 
कर रहा हे, इसङिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध दृ सरीवार प्राप न हो सकनेके कारण उसके अन्तर 
कारच्छा निषेध किया ह । तथा जघन्य प्रदेदाबन्धका यह एक समय अजघन्य प्रदेशबन्धका 





रर्तरपगदिपदेसवंषे अंतरं १७१ 

२६३. उवक्षम० अदूक० जनह णत्थि अतर । अज० जह० उक्घ° 

तो । मणुस्रगदिपंचग ० जह० अज ० णत्थि अंतरं । देबगदिपगदीणं ज० अज ° 

नह्‌ ° एग०, उक्० अतो० । सेस्ाणं नह० णत्थि अंतरं । अञ ० जह० एग०, 
उक ० अतो० | 

२६४. सासषणे धुविं० णत्थि अंतरं । अज ० जह ० उक० एग० । तिण्णिभआउ ° 





अन्तरकाख होता है, इसङिए इनके अजघन्य प्रदेदाबन्धका, जघन्य मौर उल्छरष्ट अन्तर एक 
समय कहा है । आहारकद्धिकका भङ्ग अवधिज्ञानी जोवंके जिसप्रकार घटित करके बतला 
आये है उसप्रकार यदद मी घटित कर लेना चादिं । स्थिर आदि तीन युगले जघन्य 
प्रदेशबन्धके अन्तरकारके निषधका वही कारण है जो पच्छेन्द्रियजाति दण्डकके जघन्य 
प्रदेशबन्धके अन्तरकाङ्के निषेधके लिए दिया है । तथा ये सप्रततिपश्च प्रकृतियो है, इसचछिर इनके 
भजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर दत्छृष्ट अन्तर अन्तयुंहूतं का है । 

२६३. उपद्ामसम्यक्स्वमें आट कषायोके जघन्य प्रदेराबन्धंका अन्तर काठ नहीं है । 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकार अन्तमुहूते है । मनुष्यगतिपञ्चकके 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकात नदीं है। देवगति आदि प्रकरतिरयोके जघन्य 
ओौर अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उरष्ट अन्तर अन्तमुहूतं ह । 
रोष प्रक्ृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल नहीं है । अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उत्कृ् अन्तर अन्तयहूतं हे 

विरेषाथ-- माठ कषायोका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्तीं देषके सम्भव है, इसिपं 
इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तर कारका निषेध क्रिया है। तथा इन आठ कषायोकी 
बन्धन्युच्छित्तिके बाद उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए पुनः इनका बन्ध अन्तसुंहूतेके पहर नहीं हो 
सकता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओौर उत्कर अन्तर अन्तसुहरते कहा 
ड । मयुष्यगति पञ्चका जघन्य प्रदेराबन्ध भी मवके प्रथम समयमे देवेके सम्भव है ओौर 
उसके बाद्‌ अज्घन्य प्रदेशबन्ध होता है, इसटिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धके 
अन्तरकार्का निषेध किया हे । देवगति आदि प्र+ति्योका जघन्य प्रदेशबन्ध घोरमान जघन्य 
योगसे मनुष्य करता है । यतः इनका जघन्य प्रदेशबन्ध एक समयके अन्तरसे भी बन 
सकता है ओर अन्तसुहूतेके अन्तरसे भी बन सकता है । तथा जघन्य प्रदेशबन्धके समय 
अजघन्य प्रदेशवन्ध नदीं होता ओर उपशमश्रणिमे अन्तयुहूतं कार्तक इनका बन्ध नहँ होता, 
इसलिए इनके जघन्य ओर अजधन्य प्रदेशवबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर रत्छरष् 

अन्तर अन्तसु हूते कदा है । रोष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेराबन्ध भवके प्रथम समयमे देवोके 
सम्भव है, इसकिए तो इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकार्का निषेध छया है! तथा इनमें 
जो ध्रवबन्धवाली प्रकृत्यौ है उनका तो जघन्य प्रदेश्चबन्धरे समय अजघन्य प्रदेशबन्ध 
नदीं होता ओर यथास्थान इनकी बन्धन्युच्छित्ति होने पर पुनः उस स्थानमें आकर बन्ध 
करनेमे अन्तयु हूतं कार गता है । तथा जो अधरुबबन्धिनी प्रकृतिर्यौँ है उनका जघन्य 
बन्धन्तर एक समय ओर उच्छृष्ट॒बन्धान्तर अन्तयहूतं तो हे दी; इस्ङिए इनके अजघन्य 
प्रदेरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उक्ष्ट अन्तर अन्तमुहूवं कहा है । 


२६४. सासादनसम्यक्तवमें ध्रवबन्धवाटी प्रङृति्योकेि जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर 
काल नहीं है । अजन्य प्रदृदाबन्धका जघन्य भौर उत्कृष्ट अन्तरकाक एकं समय हे । तीन 
आयुओँका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । देनगतिचतुष्कके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेश- 


१७२ महावंषे पदेसबंधाहियारे 


मणजोगिभ॑गो { दबगदि० जह० अज ० एग०, उक० अतो० । सेसाणं जह ° णस्थि 
अंतरं । अज ० जह० एग ०, उक ० अतो० । 

२६५, सम्मामि० धुविगाणं ज जह ° एग ०, उक ० अतो० । अज ० जह० 
एग ०, उक० चत्तारिसिमय' । सेसाणं जह ० अज ० जह ० एग०, उक ० अतो० । 

२६६. सण्णीषु पंचणाणाण्दंडओ जह° णस्थि अंतरं । अज ० जह०° एग०, 
उक० अंतो० । थीणशिद्धि ०३ दंडओ जह० णत्थि अंतरं । अज ° जह ० अतो०, उक्° 
बेछावद्धि° देष ० । अष्टक ० जह० णत्थि अंतरं। अज ० जह ० अंती ०, उक० पुव्बकोडी 
दे० । इस्थि० जह° मिच्छ °र्भगो । अज० जह ० एग ०, उकष० ओघं । णच्‌ सषगदंडओ 
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बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर इल्छृष्ट अन्तर अन्तमु हूतं है । दोष प्रकृति्योकि 
जघन्य प्रदेशबन्धका अन्वरफाल नदीं है । अञघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उ्छृष्ट अन्तर अन्तसुदरते है ! 

विज्ञेषाथं-- दयँ घ्रवबन्धवाङी प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध तीन गतिके प्रथम 
समयवततीं आहारक भौर तद्धवस्थ जीवोके सम्भव है, इसखिए ययँ इनके जघन्य प्रदेशबन्धके 
अन्तरकालका निषेध किया है ओर इस जघन्य प्रदेशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्ध 
नही होता, इसदङ्िए इनके अजधघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्करष्ट अन्तर एक समय 
कहा है । तीन आयुओंका भङ्ग सनोयोगी जी्वोके समान दै यह्‌ स्पष्टदही है! देवगति 
चतुष्कचछा जघन्य प्रदेशबन्ध घो मान जघन्य योगसे होता है, इसङिए इनके जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय मौर उच्छृष्ट अन्तर अन्तम हूते कहा ह । शेष 
प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशबषन्ध भवके प्रथम समयमे सम्भव दहै, इसलिए इनके जघन्य प्रदेश- 
बन्धक अन्तरछारुका निषेध किया है । किन्तु ये अधरुवब्न्धिनो प्रकृतियोँ है, इसलिए इनके 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूतं कहा हे । 

२६५. सम्यग्मिथ्यात्वमे ध्रववन्धवाछी प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशघन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तु हृते है । अजघम्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय हे ओर इल्छष्ट अन्तर चार समय है । दोष प्रकरतियोकि जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तययुहूतं दै । 

विरेषाथं-- यदं घोलमान जघन्य योगसे ध्रुबबन्धवारी प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध 


होता है, इसङिए इनके जघन्य भौर अजघन्य प्रदेदबन्धका मखम कहे अनुसार भन्तरकाड 
कहा हे । शेष प्रकृतिर्या एक तो अधरुवबन्धिनी है जौर दुसरे इनका जघन्य योगसे जघन्य 
्देशत्रन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य भौर अजघन्य प्रदेश्षबन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय 
यर उच्छृषट अन्तर अन्तसुहूतं कहा 

२६६. संक्ञियोमे पोच ज्ञनावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर कार नहीं है। 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट अन्तर अन्त्हूवे हे । 
सयानगृद्धि तीन दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नदीं है । भजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तुहूतं है ओर उल्छृष्ट अन्तर छक कम दो छथासट सागर प्रमाण है । 
आठ कषा्योके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाङ नहीं हे । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूतं है भौर उच्कष्ट॒ अन्तर क्छ कम एक पूवेकोटिप्रमाण है । स्ीवेद्के जघन्य 
परदेशबन्धका भङ्गं मिध्यात्वके समान है । अजधन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
दह ओर खक्छष्ट अन्तर ओधके खमान है । नपुंसक्वेददण्डकका भङ्ग ओधके समान है । इतनी 


छन्तरपगदिपदेस्ब॑े अंतरं ६७ 


ओघं । णवरि जह ० णत्थि अतर । णिरयाउ-दबाड० पंचिदियपजजत्तभगो । तिरिक्ल- 
मणुसाउ० जह ० जह ० खुदा° समऊ०, उक ० कायद्टिदी० । अज ० जह० अंतो०, 
उक ० कायह्टिदी ° । णिरयगदि-णिरथाणु० जह० जष्ट०° एग०, उक ० कायह्टि ° । 
अज ० अणुक्क ° भंगो । तिखिख ०२ जह ० णत्थि अंतरं । अज ° ओधं । दोगदि-बेडव्ि > 
पेउव्वि °अंगो०-दोआणु०-उचा० जह० णस्थि अंतरं । अज ० जह० एग०, उक० 
तेत्तीसं° सादि० अंतोशुहुत्तेण.। एहंदियदंडओ जह० णत्थि अंतरं । अज० ओघं । 
ओरा०-ओश०अंगो ०-वज्ञरि° जह्‌० णत्थि अंतरं । अन ० ओघ । आहार ०२ अह ° उह ० 
एग०, उक्ष पुव्वकोडितिभागं द० । अर्जं° ज० ए०, ठक० सागरोबमसदपुधत्तं । 


विशेषता है किं इसके जघन्य प्रदेशाबन्धका अन्तर कार नहीं है । ररकायु ओर देवायुक्ा भङ्ग 
पच्चन्द्रिय पयौप्रकोके समान है । तियच्नायु ओर मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्यं 
अन्तर एक समय कम क्लुल्लकभवप्रहणप्रमाण है ओर उत्छष्ट अन्तर कायस्थितिग्रमाण ह | 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुंहुतं दहै ओौर उच्करृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण दै । 
नरकगति जर नरकगत्यानुपूर्वीकि जघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य अन्तर. एक समय दह ओौर उच्छृ 
अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । अजघन्य प्रदेश्षवन्धका अन्तर अलुत्करष्टके खमान है । ति्यञ्च- 
गतित्रिकके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर कार नहीं है । अजघन्य प्रदेशबन्धक्रा अन्तर ओघके 
समान है । दो गति, वेक्रियिकृशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आयुपूर्वौं ओौर उश्वगोत्रफे 
जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकार नदीं है । अजधघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उरश अन्तर अनतहूते अधिक तेताक्च सागर है । एकेन्द्रियदण्डकके जघन्य प्रदेराबन्धका 
अन्तरकाल नं है । अजघन्य प्रदश्छवन्धका अन्तर काल ओधके समान है । ओदारिकक्चरीर, 
ओौदारकिश्चरीर आङ्गोपाङ्ग ओर वजषेभंनाराचसंहननके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकात नहीं 
है । गजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर कार ओधके समान है । आहारकद्धिकके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य अम्तर एक समय है भौर उरकृष्ट अन्तर एक पूवकोटिका कुछ कम चरिमाग- 
प्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धश्ा जघन्य अन्तर एकर समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर सं} सागर 
प्रथक्त्वभ्रमाण हे । 


विकशेषाथं---जो असंक्षियोमेंसे आकर संक्ञियोमं उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होनेके 
प्रथम समयमे पाँच ज्ञानावरणादिक्ा जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसङिए इनके जघन्य 
प्देशबन्धके अन्तर काङका निषेध किया है । स्त्यानगृद्धितिकदण्डक, आठ कषाय, खीवेद ओौर 
नपुंसकवेद दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकाख्के निषेधका यही कारण जानना चाहिए । 
अपनी बन्धव्युच्छित्तिके बाद पोच ज्ञानावरणादिका कमसे कम एकं सभय तक ओौर अधिकसे 
अधिक अन्तमुंहूते काङ तक बन्ध नदीं होता, इसङिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय भौर उच्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं कदा है । भिथ्यास्वका जघन्य अन्तर अन्तञहूतं 
है ओर उत्छष्ट अन्तर कुक कम दो छथासठ सागर प्रमाण दै, इसचिए स्त्यानगृद्धि तधरिकद्ण्डकके 
अजघन्य प्रकेशाबन्धका जधन्य ओर उल्क अन्तर उक्त कार प्रमाण कहा है। स्मीवेद 
अधवबन्धिनी प्रकृति है, इसलिए इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
कहा है ओौर उक्छृष्ट अन्तर ओघके समान है यह स्पष्टहीहै। इसी प्रकार नपु सकवेदके 
अजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओधके समान घटित कर ठेना चाहिए । नरकायु भौर देवायुका 
अन्तर यहां पच्ेन्दरिय पयोप्रछोकी सुख्यतासे ही घटित होता है, इसलिए इनका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय 
पर्याप्तकोके समान कहा दै । तियेन्चायु ओर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेश्चबन्ध क्षुल्ककभवके 


१७४ मंहावंधे पदेसबंधाद्ियारे 
२६७. भसण्णीसु पटमदंडओ मदि ०भंगो । चदुआड ० -मणुसगदि ०३ तिखिखोधष- 





तृतीय त्रिभाग प्रथम समयमे सम्भव ह, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय कम ्ु्ञक भवप्रहणभ्रमाण कहा है ओर यह जघन्य प्रदेराबन्ध कायस्थित्तिके 
प्रारम्भे भौर अन्ते यथासमय दो ओर मध्यमे नहो यह मी सम्भव है, इसिए इनके 
जघन्य प्रदेशघन्धका उलट अन्तर काथस्थिति प्रमाण कदा हे । एक़ बार आयुबन्ध हो कर पुनः 
आयुबन्धमे कमसे कम अन्तुहूते काल लगता है तथा कायस्थितिके प्रारम्भे मौर अन्तमे 
विवक्षित आयुका बन्ध दो ओर मध्यमे अन्य आयुका बन्ध हो यह्‌ सम्भव है, इसलिए इनके 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तगतं मौर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितप्रमाण कहा ह । 
नरकगतिद्धिकका जघन्य प्रदेशबन्ध सज्ञी जीवक घोखसान जघन्य योगसे होता है, इसलिए यहं 
एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है ओर कुछ कम कायस्थितिके अन्तर से मी हो सकता 
हे, इसलिए इन ॐ जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक॒ समथ सौर उ्छरृष्ट अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कहा है । तथा इनके अज्ञघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर 
उत्कृष्ट अन्तर जो एक सौ. पचासी सागर अनुकृष्ट प्रदेशबन्धके अन्तरफे समान कहा है सो 
वह यहां भी बन जाता दैः । तिर्यच्वगतित्रिकुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान 
ही है, सिए इसके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तरकारका निषेध क्रिया हे । तथा इसके अजघन्य 
परदेशबन्धका अन्तर कारु ओघके समान कहनेका कारण यह्‌ है #फि ओघसे जो इसके 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उ्छष्ट अन्तर पंकसौ तरेसठ सागर 
कां है वह्‌ यहां भी बन जाता है । दो गति आदिके जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके 
समान दै, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धके अन्तर कारुका निषेध किया है । तथा एक तो 
ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियां ह । दुसरे यषां साधिक तेतीस सागर काल तक इनका बन्ध नही हता; 
इसङिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्यं अन्तर एक समय भौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस खागर कषा है । मात्र मनुष्यगति आदिका उल्छृष्ट अन्तर छनेके छिए नरके उतपन्न 
कराना चाहि९। ओर देवगतिका उत्छृष्ट अन्तर्‌ छनेके किए अपरमश्रेणि पर आरोहण करा 
कर ओर वहीं मद्यु कय कर देवम उत्पन्न कराना चाहिए । एकेन्द्रियजातिदण्डकके जघन्य 
परदेदबन्धका स्वामी भौ ज्ञानावरणके समान है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेराबन्धके अन्तर 
कारका निषेध किया है ! तथा इसके अजघन्य प्रदेकबन्धका अन्तरकाङ जो ओघे समान 
कहा है सो भधसे जो इसके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय सौर उद्छष्ट 
अन्तर एकसो पचासी सागर बतल्लाया है बहु यहां भो धरित हो जाता है। ओदारिकृशरीर 
आदिके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समास द्यी है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेश- 
बन्धके अन्तरकारका निषेध किया है । तथा इनके अजघन्य प्रदेरावन्धका अन्तरकाङ ओघके 
समान कहनेफा कारण यहु है कि ओधसे जो इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय जोर उक्छष्ट अन्तर खाधिक तीन पल्य कहा है बह यहां भी बन जाता है। 
आहारकद्विकका जघन्य प्रदेश्षधन्ध आयुबन्धके समय घोलमान जघन्य योगसे होता ह, 
इसङ्ए इनके जघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर उल्करष्ट अन्तर पूवेकोटिका 
कुछ कस त्निभागप्रमाण कदा है ! तथा ये एक तो सप्रतिपक्ष भ्रहतियां है ओर कायस्थित्िके 
प्रारम्भमे ओर अन्तम यथा समय इनका बन्ध हो ओर मध्यमे न हो यह सम्भव है, इसलिष 
इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एकं समय ओर उच्छृ अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व 
प्रमाण कहा है | 

२९५७. असंक्ञियोमे प्रथम दण्डकका भङ्ग मत्यज्ञानी जी्वोके समान है । चार आयु 
, भौर मतुष्यगतिन्निकका भङ्ग सामान्य ॒तियेञ्चोके समान ड । लोक्रियिक छदे जघन्य 


उन्तरपगदिपदेसवंषे अंतरं १७५ 


म॑गो । बेरव्वि ०छ० जह० जह० एग०, उक ° पुष्वकोडितिभागं ३७० । अज० 
जह ० एग ०, उक्° अणतका० । सेसाणं जह ० णाणाग्भगो । अज० ज० एग०, 
उक ० इतो ० | 


२६८, आहारेषु पंचणाणावरणपढमरदंडभो जह ° जह ० खुदा° समउा०, उक 
अंगुल० असंसे० । अज ० जह ० ए० उक° अंतो° । थीणगिद्धि० ३दंडओ! णवु'सग- 
दडओ जह° णाणार्मगो । अज़ञ० ओं । दोआउ०-दोगदि-दोभाणु ०-उच्चा० जह० 

अज ० जह ० एग०, उक ० अंगुलस्स असंखे° । णवरि सणुसगदि° जह० जह ० 


परदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर इल्छष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका कुक कम 
त्निभागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उत्कृष्ट जन्तर- 
करार अनन्तकाल है । शेष प्रछृतियोके जघन्य प्रदेशाबन्धका भङ्क ज्ञानावरणके समान हे । 
अजघन्य प्रदेशबम्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर दल्छृष्ट अन्त अन्तमुंहूते ह । 


बिरेषाथं--असन्ञि्योमं प्रथम दण्डकका भङ्ग मतयज्ञानियोके समान कहनेका, कारण 
यह्‌ हे चि मव्यज्ञानिरयोमे प्रथम दण्डकके जघन्य प्रदेश बन्धका जो जघन्य अन्तर एक्‌ समय 
कम क्षुल्लक भव अरहुणप्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण तथा अजघन्य प्रेश- 
बन्धका जघन्य ओर ल्ट अन्तर क समय बताया है वह्‌ यर्ह भी घटित दो जाता हेः। 
असंक्नियोमें तियश्नोकी प्रधानता है, इसछ्िए चार यायु ओौर मनुष्यगतित्निकका भङ्गः जैसा 
तियेञ्चोमे बतलाया है वेसा यद भी जान ठेना चाहिए । यदौ वेक्रियिक छहका जघन्य प्रदेश 
बन्ध आयुबन्धके समय घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओौर इच्छ अन्तर पूवं कोरिका कु कम त्रिभाग प्रमाण कहा हे । 
तथा एक तो जघन्य प्रदेशबन्धके खमय अजघन्य प्रदेशवन्ध नहीं होता । साथ ही ये सप्रतिपश्च 
प्रकृति है । दुसरे एकेन्दरिय भौर विकटेन्दरिय प्यायमें रहते हृए इनका अथिकसे अधिक 
अनन्तकाल तक बन्ध नदीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओौर उक्छरष्ट॒ अन्तर मअरनन्तकार कहा है । शेप प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका 
स्वामी ज्ञानावरणके समान होनेसे इनके जघन्य प्रदेराबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा ह । 
तथा ये सब परावतैमान प्रकृतिं है, इसदिए इनके अजधघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओौर उच्छृ अन्तर अन्तमुहूतं का हे । 


२६८. आहारकोने पोच ज्ञानावस्ण आदि प्रथम दण्डकके जघन्य प्रदेदाबन्धका जघन्य 

अन्तर एक समय कम श्षुल्छक भव प्रहणप्रमाण है ओर सत्छृष्ट अन्तर अंगुङके असंख्यात्तवे 
भागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओौर उत्छृष्ट अन्तर 
अन्त्यहूतं है । स्स्यानगृदधित्रिक दण्डक ओर नपुंसकवेददण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका 
भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओघके समानदहै। दोयायु, दौ 
गति, दो आनुपूर्वी ओौर उश्चवगोत्रके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य अन्तर 
एक खमय है भौर उत्कृष्ट अन्तर अंगुखके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है 





१. तागप्रतौ अंगुल० असंखे० ! थीणागिद्धिर ३ दंडनोः इति पाठः । २. त्लश्राशप्रत्योः 'ज० 
ज० श्रज्ञ० इति पाडः 


१७६ महाबंषे पदेसवब॑धाहियारे 


वद्ा० समड० 1 तिरिक्खार०› जद० णाणाग्भंगो । अज० ज० अतो०) उक्ष०, 
सागरोषमशदपधत्तं । मणुसाइड ° जह० अज० जह० अंतो० उक० कायद्िदौ° । 
र 9 9 क [स # ॐ 
तिरि ०३ जईह० भाणाग्मंगो । अज० ओघं । देवगदि०४ जह णत्थि अंतरं । 
अज ० जह० एग०, उक्घ० कायद्टि० । रएंदिणग्दंडभो जह० णाणान्भगो | 
अज ० ओपं | ओरा०-ओश्०अंगो ०-बज्ञरि° जह ० णाणान्मेगो । अज० ओघ । 
आहार २ जह० ओं । अज्ञ०° जह० एग०, उक्त° अगुल° असंखे० । तित्थ० 
जह ० णत्थि अंतरं अज ० जह० एग०, उक ० अंतो० । अणाहार० कम्महगर्भगो । 
एवं अंतरं समत्त । 

फि मनुष्य गतित्िकके जघन्य प्रदेश्षवन्धका जघन्य अन्तर एक समय करम क्षुल्छक भव गहण 
प्रमाण हैः । तियेच्नायुके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ह । अजघन्य प्रदेशाबन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमं शै ओर उच्छृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वभ्रमाण है । भनुष्याथुके 
जघन्य ओर भ जघन्य प्रदैशबन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुहृतं है ओर उत्कृष्ट अन्नर कायस्थिति 
प्रमाण है । तियंशञ्चगतित्रिकके जघन्य प्रदेरबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है | अजघन्य 
परदेशबन्धकरा भङ्ग ओधके समान है । देषगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेराबन्धका अन्तरकाल नदीं 
है । अजधघन्य प्रदे्चबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण 
है । एकेन्द्रियजाति दण्डके जघन्य प्रदृशबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अजघन्य 
देश्वन्धका भङ्ग बोघके समान है । ओदारिकशरोर जोदारिकशरीर आङ्गोाज्ग भौर्‌ वजषेभ- 
नाराचसंहननके जघन्य प्रदेशावन्धका भङ्ग ज्ञानाबरणके समान है । अजधघन्य प्रद्शाबन्धका 
भङ्ग ओधके समान दहै । आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग ओधके समान है । 
भजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एकं समय्‌ ह ओौर उक्र जन्तर भङ्गुखके असस्ूयातवे 
मागघ्रमाण हे । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाक नदीं द । अजघन्य 
प्रद्शाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है आर सच्छष्ट॒ अन्तर अन्तसुहूतं हे । अनाहारकोमे 
कामेणकराययोगी जीर्वोके समान भङ्ग हे | 

विकशेषाथ--जह्ास्कोमें पब ज्ञानावरणादिकका जघन्य प्रदेशबन्ध सुष्च्म प्डेन्दरि 
अपयाप्त जीव भवके प्रथम समयमे करता है ओौर इसको कायस्थिति अंगुखुके असं सख्यातवें 
भागप्रमाण ह, इसेकिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम 
ुस्लक भवग्रहणप्रमाण ओर उच्छृष्ट अन्तरकाज्ञ अंगुखके असंख्यातं भागप्रमाण है । तथा 
जघन्य प्रदेदाबन्धके समय इनका अजन्य प्रदेशबन्ध नदीं होता ओौर बन्ध व्युच्छित्तिके बाद 
इनका यदि पुनः बन्ध हो तो जधिकसे अधिक अन्तु काङ लगता है, इसङिए इनके 
जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर इत्छष्ट अन्तर अन्तुहूते का है । 
सत्यानगूद्धिन्निक दण्डक ओर नपुंसकवेद्‌ दण्डकके जघम्य प्रदेशबन्धका स्वामी क्ञानाबरणके ही 
समान दोनेसे इनके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान कदा है । तथा 
सयानगृद्धित्निक दण्डकके अजघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छरष्ट अन्तर 
कछ कम दो छथास्ठ सागर प्रमाण ओौर नपुंखकवेद्‌ दृण्डकके मजघन्य प्रदेशबर्धका जघन्य 
अस्वर एक समय भौर ₹त्छष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर जैसा 


१, साण््रलत समऊ०' । णाणा० (1) तिर्क्ाड०ः आणप्रतौ 'समङ० । णाणा० तिरिक्खाड० 
दरति पाडः । 





उत्तरपगदिपदेसर्बंधे अंतरं १७७ 


॥ 





[9 


ओधसे प्राप्त होता है वेसा य्ह भी बन जाता है, इसषिए यहो यह्‌ ओधके समान का है । 
दो आयु आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता दै, इसलिए इनके जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य भन्तर एक समय कहा है । मात्र मयुष्यगतिद्धिक ओर उच्चगोत्र- 
का जघन्य प्रदेशबन्ध सुषम अपर्याप्र जीवके भवके प्रथम समयमे होता है, इसलिए इने 
जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्ुल्लक भवगप्रहणप्रमाण कहा है । तथा 
अपनी कायस्थितिके प्रारम्ममे ओौर अन्तम यथासमय इनका बन्ध हो भौर मध्यमे न हौ यहं 
सम्भव दे, क्यो क्रि एकेन्द्रिय पयोयमें रहते हुए नरकाय; देवायु ओौर नरकगतिद्धिकका तथा 
अभ्मिकायिक ओर वायुकायिक पयायमें रहते हए सनुष्यगतिद्विक ओर उक्चगोत्रका बन्ध नही 
होता, इसरिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदृशबन्धका उच्छरष्ट अन्तर अंगुडके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कदा है । अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें ओर अन्तमें इन प्रङृतियोका जघन्य ओौर 
अजघन्य प्रदेशबन्ध कराकर यह्‌ अन्तर ठे आना चाहिर । तियंञ्ायुका जघन्य प्रदेशबन्ध 
सुक्ष्म अपयाप्न जीवके दो भर्वोके तीय भागके प्रथम समयमे दो बार करानेसे इसके जघन्य 
प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्टक मवम्रहणप्रमाण ओर कायस्थितिके प्रारम्भे 
ओर अन्ते करानेसे उक्ष अन्तर अगुर्के असंख्यातवे भागप्रमाण आवा है । ज्ञानावरणके 
जघन्य प्रदेशबन्धका यह्‌ अन्तर इतना ही है, इसङिए तियं्नायुके जघन्य प्रदेशबन्धका अस्तर 
ज्ञानावरणके समान कहा है । तथा एक च्रिभागबन्धसे द्वितीय चरिभागवन्धमें कमसे कम अन्तसुहते- 
क्रा अन्तर होता है ओर आद्दारकं जीव अधिकसे अधिक सो सागरणए्थक्ट्व कातकं तियेश्वायु 
का बन्ध न करे यह्‌ सम्भव हैः इसङिए तियं्चायुके अजघस्य प्रदेदाबन्धका जघन्य अन्तर 
तमुहूत प्रमाण ओर इच्छृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण का हे । एक वार मतुष्यायुका 
जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशबन्ध होकर पुनः होनेमे कमसे कम अन्तमुहूते काल ओर अधिकसे 
अधिक कायस्थितिप्रमाण कार लगता हे, इसलिए इसके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धक्षा 
जघन्य अन्तर अन्तसुंहूतं ओर इच्छष्ट॒ अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है । तियञ्चगतित्निकके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान होनेसे इनका भङ्ख ज्ञानावरणके समान कदा 
है । तथा इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्छष्ट अन्तर एकसौ 
तरेसठ सागर ओघके समान यदय भी बन जाता है, इसलिए यह भङ्ग भओधके समान कहा है । 
देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ असंयतसम्यग्टष्ठि आहारक मनुष्य 
तीथकर प्रकृतिके साथ करता ह, इसङिए इनके जघन्य प्रदेशचबन्धके अन्तरकाठका निषेध किया 
है । तथा ये एक तो परावतेमान प्रछृति्यौँ है ओर दुखरे कायस्थितिप्रमाण कालतक इनका बन्ध 
न हो यद सम्भव दै, इसछिए इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय अओौर उक्छृष् 
अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा दहे ! एकेन्द्रियजातिदण्डक ओौर ओौदारिकरारीरत्रिकका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट है, क्योकि जघन्य स्वाभिसकी अपेक्षा ज्ञानाबरणसे इनमे कोई 
सेद नद्यं है! तथा एकेन्द्रियजातिदण्डकके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समग्र 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एकसो पचासी सागर व॒ ओौदारिकशरीरत्रिकके अजघन्य प्रदेश्षबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन प्रस्य धके समान यद्य भी बन 
जानेसे बह ओधके समान कदा है । आद्ारकशरीरद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध घोरमान जघन्य 
योगसे होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर पएक समय ओर उल््ट 
अन्तर अन्तमुहूते धके समान यद्य बन जानेसे वह ओधके समान कदा है । तथाये एक तो 
सप्रतिपश्च प्रकृतियोँ है । दूसरे जघन्य प्रदेशबन्धके खमय अजघन्य प्रदेशबन्ध नदं होता ओर 
कायस्थितिके प्रारम्भे भौर अन्तम इनका बन्ध हो ओौर मध्यमे नहो यहः मी सम्भव दहै 
दयच्िए इनके अजघन्य प्रदृदाबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्छृष्ट अन्तर अंगुलके 
२३ 


१७८ महाव पदेसब॑धादहियारे 


सण्णियासपरूषणां 


२६९. सण्णियासं दुबिधं-सत्थाणसण्णियासं चेव ॒ परत्थाणसण्णियासं चेव । 
सत्थाणस्षण्णियासं, दुवि ०-जह० उक्ष । उक ° पगदं । दुवि०--ओषे° अदे० । 
ओषे° आभिणि° उक० पदेसबंध॑तो सुद०-ओधि ०~मणपञ्ञ०-केवल० णियमा वंधगो 
णियमा उक्षस्पं । एवं एकंकस्स । एवं पंचतराहगाणं । 

२७०, णिदाणिदाए उक° पदेशब॑धं ° पयलापयल्ला-थीणभिद्धि° णियसा बंधगो 
णियमा उकस्सं । णिदहा-पयल्लाणं णियमा बंधं णियमा अणुक्क° अणंतभागूणं बंधदि । 
चदुद्‌स° णियमा बं० णियमा अणु° संखेज्ञदिभागणं बधदि । एवं पयलापयला- 


असंख्यातवे भागप्रमाण कहा है । तोथंङर प्रकृतिका जघन्य प्रदेडाबन्ध देव गौर नारकी भवके 
प्रथम समयमे करता है, इसङ्ए इनके जघन्य प्रदेशबन्धकफे अन्तरकालका निषेध किया हे । 
तथा एक तो जघन्य प्रदेश्बुन्धके समय इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध नदीं होता । दुसरे उपक्चम- 
शरणमे एक समयक लिए अबन्धक होकर दुसरे समयमे मरकर देव होने पर पुनः इसका बन्ध 
होने लगा है भौर उपरामश्रेणिमे यन्तमुंहूते कातकं इसका बन्ध नदीं होता । या जो तीथकर 
्रकृतिका बन्ध करनेवाखा जीव द्वितीयादि एथिवियोम मरकर उत्पन्न होता है उसके अन्तयुहूतं 
कालत तक इसका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके अज्ञघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर रत्छृष्ट अन्तर अन्युहूतं कहा है । अनाहयरक जीवोंका भङ्ग कामंणकोययोगी जीवों 
के समान है यहस्पष्टदीदे। | 
दस प्रकार अन्तरकाख समाप्त हुमा । 
सज्निकपषप्रखूपणा 

२६९. सकर कषे दो प्रकारका है--स्वस्थान सन्निकषं भौर परस्थान सन्निकर्षं । स्वस्थान 
सन्तिकषे दो प्रकारका है-जधन्य ओर उच्छृष्ट । उक्ृष्टका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका 
दहै-ओघ भर आदेश । ओषसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके उत्छृष्ट प्रदेोका अन्ध 
करनेवाला जीव श्रुतज्ञानावरणः, अवधिज्ञानावरणः, मनःपर्ययज्ञानावरण ओौर केवछज्ञानावरणका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे इनके उल्कृष्ट प्रदेर्शोका बन्धक होता है । इसी प्रकार 
पचि ज्ञानावरणोमेसे एक एकको यख्य करके सन्तिके होता दै । तथा इसी प्रकार पाँच 
अन्तरार्थोमेसे एक्‌ एकको मुख्य करके सन्निकषं होता ह । 

विरोषाथं--इन कर्मो ॐ उलछष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी एक है भौर इनका एकसाथ 
वन्ध होता हैः इखङिए पच ज्ञानावरणमेसे किसी एकका इल्छरष्ट प्रदेशबन्ध हयोनेपर शेषका 
नियमसे ₹क्छष्ट प्रदेशवन्ध होता है । तथा इसी प्रकार पाच अन्तरा्योमिसे किसी एकका 
त्क ््‌ परदेशबन्ध होने पर रशोषका नियमसे उत्क्रुष्ट प्रदेशबन्ध होता ह यह उक्त कथनका 
तात्पयं हे । 

(२७०. निद्रानिद्राके चक्छष्ट प्रदेषोका बन्ध करनेवाखा जीव प्रचङाप्रचङा ओर 
स्यानगृद्धिका निथमसे बन्धक होता है जो नियमसे उर्ृष्ट ्रेशोका बन्धक होता है । निद्रा 
भौर परचाका यह्‌ नियमसे बन्धक होता दै जो नियमसे अनन्तवे माग न्यून जलुक्कृष प्द्शोका 
बन्धक होता हे । चश्चुद्रोनाघरणादि चार दौनावरणोंका यदह नियम बन्धकं होता है जो 
नियमसे संख्यातवे भाग न्यून भसुक्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । इसी प्रकार भ्रचलापरचङा 


$. ताशग्रतौ श्वेव [ परत्थाणस्ण्णकास ] सतथाणसष्णियासं' इति पाडः ! 
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थोणगि० । णिदाए उक्त° [बं] पयला णियमा षं णियमा उकस्सं । ` चदुदंस० णि° 

० णि० अणु० संखेजदिभागूणं बेघदि । णवं पयला । चक्ुर्द० उक० वंध॑तो 

अचक्ुदं °-भोधिदं ° -फेवलदं ° णियमा षं० णिय० ° उकस्सं । एवं तिण्णिर्दसणा० । 
२७१, सादा० उक बधतो असादस्स अर्बधगो । अक्षादा० उक्ष ० धतो 

सादस्स अ्ंधगो । एवं चद्ण्णं आडउगाणं दोण्णं गोदाणं च । ` 

२७२, भिच्छ० उक ० बं० अणंताणु° णिय० बं० णिय० उक ० | अदूक०- 








ओर स्स्यानगृद्धिकी मुख्यतांसे सन्निकषं कहना चाहिए । निद्राके उत्कृष्ट प्रदेर्शोका बन्ध 
करनेत्राखा जीव प्रचलाका नियमसे बन्धक होता है जो नियससे स्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक 
होता है । चार दशंनावरणोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भाग न्यून 
अनुकर प्रदेर्शोका बन्धक होता दै । इसी प्रकार प्रचटखाकी सुख्यतासे सन्निकषं कना चाष्टिए । 
चष्चुदशेनावरणके उत्कृष्ट ्रदेशोका बन्ध करनेवाङा जीव अचश्षुदशेनावरण, अवधिद्श्चेनाबरण 
जओौरः केवलददानावरंणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उक्ष प्रदेशोका बन्धक दोता 
हे । इसी प्रकार तोन दश्चनावर्णोंकी युख्यतासे सन्निकषं होता है । 

विशेषाथं-- प्रथम ओर द्वितीय गुणस्थानमें दशंनावरणकी सव प्रकृति्योका बन्ध होता 


है; इसकिए निद्रानिद्राके उच्छृष्टप्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव बन्ध तो सबका करता है 
पर निद्रानिद्राके उच्छृ प्रदेशबन्धका जो स्वामी है वह मात्र भ्रचरप्रचखा ओौर सत्यानगृद्धिके 
ही उत्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है, इसकिए निद्रानिद्राके उः४् प्रदेशोका बन्ध करनेवाखा 
जीव ईन दो प्रकृतियोके ही उच्छष्र प्रदशोका बन्ध्‌ करता है । शेषका अपने अपने उच्छृ 
प्रदेशन्धको देखते हुए अनुल्छृष् ्रदेशोका ही बन्धक होता है । ठृतीयादि गुणस्थानोमें निद्रादिक 
ओर चक्षुदशेनावरणचतुष्कका बन्धक होता है । उसमें भी निद्रादकके उस्र प्रदेशवन्धका स्वामी 
चार गतिका सम्यर्टृष्टि जीव है ओर चक्षुदशंनावरण आदिके उचछष्ट प्रदेशबन्धक। स्वामी 

यतर सृष्ष्मसाम्परायिक जीव हैः इसख्िए निद्राहिकमेसे किसी एकच्ा उल्छषट प्रदेशबन्ध 
होते समय अन्यतरका नियमसे उल्छृष्ट प्रदेरचन्ध होता है ओर चक्चदशेनावरणचतुष्कका 
अपने उल्छ्रष्टको देखते हए नियमसे अनुल्छृषट प्रदेशबन्ध होता है । मात्र इसके स्त्यानगुद्धित्रिकका 
बन्ध नदी होता । तथा चक्षुदशेनाचरण आदिभेसे सूद्मसाम्परयमे किसी एकका उत्करष्ठ 
प्रदेशबन्ध होते समय रेष तीनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है । मात्र इसके निद्रादिक 
पाचका बन्ध नहीं होता । 

२७१. सखातावेदनीयके उक्कृष्ट प्रदेरशोका बन्ध ॒करनेवाङा जीव असातावेदनीयका 
अबन्धक दता है ओर असातावेदनीयके उत्करष्ट प्रदेर्शोका बन्ध करनेवाला जीव सखाता- 
वेदनीयका अबन्धक होता है| इसी प्रकार चार आयु भौर दो गोत्रोके विषयमे भी जानना 
चाहिए । 

विकेषाथ- दोनो वेदनीय, चारों आयु ओर दोनों गोत्रकमं ये प्रस्येक परस्पर सप्रतिपश्च 


प्रकृतिं है । दोनों वेदनीयमेसे किसी एकका बन्ध होनेपर अन्या बन्ध नहीं होवा । इसी 
प्रकार चारो आयुकर्मो ओर दोनों गोत्रक्मोकि विषयमे जानना चाहिए, इसषिए यदह पर 
इनके सन्निकषंका निषध शिया है । 


२७२. भिथ्यात्यके चच्छृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव गनन्तायुबन्धीचतुष्कक 








१. दाभप्रौ "णिम० [ बं० ] णि०* इति पाटः । 


१८० महावंषे पदेस बंधाषियारे 


भयःहु° णिय०' बं णिय० अणु° अणंतभागणं बंधदि । कोधसंज० णिय० बं 
णिय० अणु दुमागूणं ब॑धदि । माणसंज ° सादिरेयदिवडमागूणं बंधदि । मायासज °- 
लोभसंज० णिय० बं० णिय०* अणु° संचेज्ञगुणहीणं बंधदि । इत्थि ०-णवुंस° सिया 
उकस्सं । पुरिसि० सिया संखेजगुणदीणं षंधदि । हस्स.रदि-अरदि-सोग० पिया अर्णत- 
भागृणं ब धदि । एवं अणंताणुषरं ०४ इत्थि °-णवुंस० । 

` २७२. अपचक्छाणकोध० उक० बं० तिण्णिक£-मय-दु० णिय० वं० णिय० 
उकस्सं । प्रच्वक्खाण०४ णि बं० णिय० अणु ° अणंतमागूणं बंधदि । चदुसंज° 
मिच्छन्त्भगो । पुरिसि° णि० ब॑° णि० अणु° संखेजञगुणहीणं बंघदि । चदुणोक 
सिया षं० उक्ष । एवं तिण्णिकसा० । 


नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । आठ कषाय, भय 
ओर जुगप्छाका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अनन्तवे भागी अनुत्छृष्ट परदेरोका 
बन्धक होता है । कोधसंख्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे दो भागदीन 
अनुलछषट “प्रदेशो का बन्धक होता है । मान सञ्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
साधिक उद्‌ भागदहीन असुस्कष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । मायासंञ्वकन ओौर खोभसंञ्वख्नका 
नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन भनुत्छष्ट प्रदे्शोका अन्धक होता हे । 
ज्लीवेद्‌ ओौर नपुंसक्वेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उच्छृष्ट 
प्रदेशलोका बन्धक होता ह । पुरुषवेदषा कदाचित्‌ बन्धक होता है । यदि बन्धक होतादहै तो 
संख्यातगुणि हीन अनुक्छृष् प्रदेशोका बन्धक होता है । हास्य, रति, रति भौर शोकका कदाचित्‌ 
बन्धक होप्ता है 1 यदि बन्धक हाता है तो नियमसे अनन्तवें माग हीन अनुच्छ् प्रदेशोका बन्धक 
होता है । इसी भ्रकार अनन्तानुबन्धी चतुष्क; स्जीवेद्‌ ओर नपुंस्वेदद्ी स॒स्यतासे सन्निकषें 
जानना चादिए । 

विरेषा्थ--तासये यह दहै छि भिथ्यास्व; अनन्तासुबन्धीचतुष्कः श्ीवेद ओौर 


नपु सक्वेदके उक्छृ्ट प्रदेशबन्धका स्वामी एक जीव है, इसङिए भिथ्यात्वके उत्कर प्रदेशबन्धको 
मुख्य करके जो सन्तिकषें कहा है वह्‌ अनन्तायुबन्धीचतुष्क, श्लीवेद्‌ ओौर नपु सकवेदको मुख्य 
करके भी बन जाता हैः । रोष कथन बन्धन्यवस्थाको जानकर घटित कर ठेना चाहिए । 

२७३२. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके उल्छृष्ट प्रदेररोका बन्ध कृरनेवाखा जीव तीन कषायो, 
भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उक्छृष्ट शदेशोका बन्धक होता है । 
परत्याख्यानावरणचतुष्कका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे अमन्तवं भागदीनं अनुत्क 
्देशोका बन्धक होता है । चार संञ्वछनका भङ्ग मिथ्यास्रके समान है । पुरषवेदका निथमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुस्छृष्ट प्रदेशोकः बन्धक होता है । चार 
नोकषार्योका वह कदाचित्‌ बन्धक होता दहै । यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्छरष्ट प्रदेर्शोका 

बन्धक होता हैः । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुसख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 

विरोषाथं--अपरत्यास्यानावरण चतुष्के उत्छृष्ट प्रदेशवम्धका स्वामी एक जीव है, 


इसलिए इनका सन्निकषं एक समान कदा है । यदह पर जो चार संञ्वटर्नोका भङ्ग भिथ्यात्वके 
समान कदा है सो ईसका यद अभिप्राय है कि जिस प्रकार भिथ्यात्वके उक्छरषट प्रदेकोका बन्ध 


+> ~-> 





१, ताप्र्तौ (माणघ्ंज° जलोभसंज° णियट [ बं ° ] णि” इति पाटः +. 


उत्तरपगदिपदैसर्व॑घे सण्णियासं १८१ 


२७४ पर्वक्खाणफोध० ३० तिण्णिक०-भय-दु° णिय० ० णिय ० उक० । 
चदुसंज ० -पुरिस °-चहुणोक० अपचक्खाणभंगो । एवं तिण्णिकस्ा० । 

२७५, कोधसंज ० उकं ° प०बं ° भाणसंज० णि० बं० णि० अणु° संखेज्ञदिभागृणं 
बधदि । मायासज०-लोभसंजं० णि० बं णि० अणु०° संसेजगुणहीणं भधदि | 
माणसंज० उक्ष° पदे०्वं० मायासंज ० णि० ब॑ं० णि० अणु०' संखेजदिभागूणं बधदिं । 
लोभसंज० णि० बं० भि० अणु° संखेज्ञयुणीणं बं० । मायाए उक्त० पदे०ब० 
लोभ० णि० ब° णिय० अणुर दुभागूणं बघदि । ' 

२७६. पुरिस ° उक० पदे ०्बं ° कोधसंज ० णियमां अणु° दुभागूणं ' बंधदि । 


करमेवाङे जीवके चार संउ्बल्नोका सन्निकष कहा है उसी प्रकार यहो पर अप्रस्याख्यानावरण 
करोधके उद्ष् प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवके इनका सन्निकषे जासना चाष्िए । इसके 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क; ख्ीवेद ओर नपुंसकवेदका बन्ध नद होता, इसङिए इनका 
सन्निकषं नद्य कहा । 

२७४. प्रस्याख्यानावरण कोधके उल्क प्रदेरोका बन्ध करनेवाला जीव प्रत्याख्यानावरण 
मान आदि तीन कषाय, भय ओर जुगुप्याका नियमसे अन्ध करता है जो नियमसे इनके 
खत्छष् प्रदेशोका न्ध करता है । चार संञ्वलनः पुरुषवेद्‌ ओर चार नोकषायोंका भङ्ग अप्रस्या- 
स्यानावरणके समान है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषार्योकी सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाद्ये । 

विशोषाथ--प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उछ परदेराबन्धका स्वामी एक जीव है, इसलिए 
इनका सन्निकषे दक समान का टै । इसके भिध्याल; प्रारम्भकी आर कषाय, द्वीवेद्‌ ओौर 
नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसङ्ए इनका सन्निकषे नदीं कषा । 

२७५. क्रोध संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेक्लोका बन्ध करमेवाखा जीव मान संञ्रनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भाग हीन अनुकृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । माया 
संञ्वलन भौर छोभसंञ्वर्नका नियमसे बन्धफ़ होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुत्छृषट- 
परदेरशोका बन्धक होता है । मानसंउलनके उत्छ्रष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाखा जीव माया- 
सं्वरनका नियमसे बन्धक होता हैः जो नियमसे संख्याते भागदीन अनुल्छष्ट प्रदेशों का बन्धक 
होता ह । छोभसंञज्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनु्छष्ट 
्देशोका बन्धक होता है । मायासंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाखा जीव लोभ- 


न नियमसे घन्धक होता दै जो नियमसे दो भागदीन असुव्छष्ट प्रदेशौका बन्धक 
ता 








विशेषार्थ--कोधसंज्वरनके उक्ष प्रदेशोका बन्ध करनेवाखा जीव रोष तीन संञ्बलर्नो- 
का, मानसंउ्वलनके उच्छरष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाल्लो जीव माया भौर लोभ संञ्वल्नका तथा 
मायासंज्वनके उल्छृष्ट प्रदेशोँका बन्ध कर्नेवाखा जीव ठोभसंज्वरूनका ही बन्ध करता ड, 
इसलिए यदह इसी अपेश्चासे सम्भव सन्निकषं कहा है । रोमसंञ्वलनके उच्छृ प्रदेसोका बन्ध 
करनेवारे जीवके अन्य प्रकृतियोका वन्ध नदीं होता, इसकिएं उसका अन्य किसीके साथ 
सन्निकषं नदीं कहा । 
२७६. पुरुषवेदके उल्छष्ट प्रदेशा बन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंज्वलनक्ा नियमसे 
बन्ध करता है जो नियमसे दो भेगहदीन अदुत्छष्ट भदेशोका बन्ध करता है । मानसंज्वलनको 


१, ताज्जाणप्रत्यो; कोधसंज० गीच्युभ्वा० भागृणं' इति पाटः 1 


१८२ महा्ेषे पदेसबंधा्ियारे 


माणसंज० णियमा सादिरेयदिवडुभागृणं बंधदि । मायासंज"-लोभसंज ० णियमा 
संखेजगुणदीणं बंधदि । 
२७७, हस्० उक ० पदे ०बंधंतो अपच्श्खाण०४ सिया? ˆ" "" "| 
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२७८." "““-णियमा उक० । अद्क०-मयदुगुं° णि° बं° अणंतमागुणं ° । 
, कोधसंजञ° णि० षं° दुभागृणं-चं° । माणसंज° णि° बं ०२ सादिरेयदिवहमागुणं वं० । 
मायासंज०-लोमसंज० णि° बं० णि० संखेजगुणहीणं ब० | इवि ०-णवुंस० सिया० 
उक ० । परिस° सिया० संखेजगु° । चहुणोक° सिया० अणंतमागृणं बंधदि । एषं 
अणताण०४-इत्थि ०-णवुंस ० । अपचक्खाण ०४-सत्तणोक०-चदुसंज ० मिच्छत्त्भगो । 
सेसाणं माणभंगो । 


पि 0 
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नियमसे. बन्ध करता है जो नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुत्छृष् प्रदेशोका बन्ध करता 
ह । मायासंज्वठ्न ओर लोभसंज्वखनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे 
हीन अनुक्कृष् प्रदेशोंका बन्धक होता है । 

विशेषार्थ पुरुषवेदके उच्छृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाढा जीव मोहनीयकी पुरुषवेदङे 
साथ चार संज्वङन प्रक्ृतिर्योका ही बन्ध कृरता है; इसलिए इसके इस दृष्टिसे सम्भव सन्निकर्षं 
कहा हे | | 

२७५. हास्यके उल्ृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका 
कदाचित्‌ बन्धक होता हे | ००० ००७०००५ ००० ००७००००9 ०००००००० ०००० ००० ७५०००००० ०७७ ००8००७०० 


२७८, "** “` नियमसे चत्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता इहै । आठ कषाय, मय भौर 
जुगष्छाका नियमसे बन्धक होता ह जो नियमसे अनन्तवें भागदहीन अनष्ट प्रदेशोंका बन्धक 
होता है । क्रोध संस्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसरे दो भागदीन अनुल्ष्ठ 
प्रदेशोका बन्धक होता ह । सानसंञ्वखनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे साधिक 
डेद्‌ भागदीन अनुच परदेशोका बन्धक होता हैः । मायासंजबलन जौर छोभसंञ्वरनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुृष्ट॒प्रदेशोका बन्धक होता है । 
सखीवेद्‌ ओर नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है । यदि बन्धक ता है तो नियमसे 
उर भदकञोका बन्धक होता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्धक होता है । यदि बन्धक 
होता है तो तियमसे संख्यातगुणे दीन अचुरः प्रदेर्शाका बन्धक होता है । चार नोकषायोका 
कदाचित्‌ बन्धक होता दै । यदि बन्धक होता दै तो नियमसे अनन्तवं भागहोन अलुच्छरष्ट 
परदेशोका बन्धक होता है। इसीप्रकार जनन्तायुबन्धौ चतुष्क, श्ीवेद ओर नपुंसक्वेदकी 
युख्यतासे सन्निकषं कहना चादि । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, सात नोकषाय मौर चार 
संव्वलनका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । रोष प्रकृपियोका भङ्ग मानकषायके खमान है । 





१, अत्र १८८ क्रमाङ्क ताडपत्रं विनष्टम्‌ । २. श्चाशप्रतौ 'माणस्ज० बं० इति पाटः । 
द. ताऽप्रतो “वं अणंताणु° ४। दस्थि णु" इति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेसबंधे सण्णियासं १८३ 


२७९, कोधसंज० उक ० पदे०घं० भाणसंज० णि० ० .णि० “खेज्ञदि- 
मागृणं ष० । दोष्णं संज० णि० षं संखेजगुणरीणं १० । माणसंज० उक्ष पदे ०- 
व° दोसंज० णि० ° संखेजदिभगृणं बं० । मायासंज० उक्० पदे०बं° लोमस्ंज° 
णि° बं णि० उक्ष० । एवं ल्लोभसंनल० । सेस ओधं । लोमे ओघं । 

२८०, मदि ० सुद ० ] सत्तण्णं ० अपज्त्तमंगो । "णामपगदीणं पं्चिदिय- 
तिखिखमंगो । श्वं विभभे अन्म ०-मिच्छा०-असण्णि° । 

२८१. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं कम्माणं ओप्रं । मणुसगदि ° उकष० पदे ०- 
व° पंचिदि०-तेजा ०-क०-समचदु ०-वण्ण ०४-अगु ०४-पसत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर- 
अदे०-णिमि णि० ब० णि० अणु° संखेज्ञदिभागृणं चं०। ओरा०-भरा०्अंमो ०- 
चञज्रि०-मणुसाणु° णि० बं णि० उक० । थिरादितिण्णियुग० सिया संखेज्ञदि 
भागूण ब० । णबरि जस० सिया संखेजञगुणहीणं ० । एवं ओरा०-गरा०अगो ०- 
वजरि°-मणुसाणु०। 


२८२, देवगदि० उक्ष पदे०व० पंचिदि०-समचदु०-वण्ण ०४-दंबाणु०- 


२७९. क्रोधसंडवलनके उर प्रदे्ोका बन्ध करनेवाला जीव मानसंज्वङनका नियमसे 
बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भागहीन अनुल्छष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है। दौ 
संञ्वखनोका नियमसे बन्धक होता है जो नियसमसे संख्यातगुणे दीन अनुकृष्ट प्रदेशो का बन्धक 
होता है । मानसञ्वलनके उल्छृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव दो संञ्बलनोक्ा नियमसे 

धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भागदीन अनुच्छरष्ट प्रदे्ोका बन्धक होता है । माया- 
संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाढा जीव छोभसंज्वल्नका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे उल्छरष्ट प्रदेशोका बन्धक होता हेः । इसप्रकार लोभसंञ्वलनक्छी युख्यतासे सन्निकषें 
4 चादिए । रोष भंग धके समान है। लोभकषायवारे जीवम ओघके समान 
मङ्ग 

२८०. भव्यज्ञानी ओर श्रवाक्ञानी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग अपयाप्र जीवोके समान 
है । नामप्रकृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंच्ोके समान दहै । इसी प्रकार विभङ्खक्ञानी, अभन्यः 
मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीर्वोमिं जानना चाहिए । 

२८१. आभिनिबोधिकक्ञानी; श्रतज्ञानी ओर अबधिक्ञानी जीवो सात कर्मोका मङ्ख 
ओधके समान है । मनुष्यगतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस 
दारीरः, कामेणशरीरः, समचतुरखसंस्थानः वणंचतुष्क, अगुरघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति; 
त्रसचतुष्क, सुभगः सुस्बरः, आदेय ओर निमौणका नियभसे बन्धक होता है जो नियमसे 
संख्यातं भागदीन अनुखष्ट प्रदेशोका बन्धक होता ई । ओौदारिकश्चरीर, ओौदारिककशरीर 
आङ्कोपाङ्ग, वज्रपेमनाराचसंहनन ओर मनुष्यगत्यानुपूर्बौका नियमसरे बन्धक होता है जो 
नियमसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । स्थिर आदि तीन युगख्का कदाचित्‌ बन्धक 
होता है । यदि बन्धक होता है तो सं‹यातवें भागदीन भनुक्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । 
इतनी विशेषता है फि यक्षःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक होकर भी संख्यातगुणे द्टौन अयुक्ष् 
प्रदेरशोका बन्धक होता है । इसी प्रकार ओौदारिकशरीर, बओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्, वजषेभ- 
नाराचसंहनन ओर मयुष्यगत्यानुपूर्वीकी भुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए , 

२८२. देवगतिके उल्छषट प्रदेश्लोका बन्ध करनेवाला जीव पञ्ेन्द्रियजाति, समचतुरख- 


१८४ महावंषे पदेखबंधाहियारे 


अगु ०४-पसत्थ°"तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदि०-णिमि° णि° ० णि उक्ष°। 
वेऽन्वि०-तेजा०-क०-वेरव्वि०्अंगो° णि° षं तं तु० संखेजदिभागूणं बं० । 
आहा९०२-थिरादिदोधुग०-अजस० धिया० उक ० । जस० सिया" संखेजगुणहीणं । 
देषगदि्भगो पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु°४-पसत्थ°-तस ० ४-थिरादि- 
पंच०-णिमि° । 

२८३. बेउव्वि० उक० पदेण०्धं० देवगदि खव णिमि० णि° बं०णि° 
उ ० । भिरादिदोयुग ०-अजक्ष ०२ सिया० संखेज्जगुणहीणं ब० । एवं तेजा ०-क०- 
वेडन्वि०अंगो । । 

२८४, आहार० उक पदे ०वं० देवगदि०-पंचिंदि०-समचहु ०-[आहार्भगो० ] 
वणण०४-देवाणु०-अशु ०४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिषंच०-णिमि° णि० उक्ष० । जस० 
णि० ष'० संदेज्ञगुणहीणं ° । बेडव्वि ०-तेजा०-क०-वेडव्वि ०अंगो० णि° षं” संखेजदि- 


संस्थान, वणेचतुष्कः देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्त विदहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, 
सुस्वर, अदेय ओर निमौणक्षा नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्धक 
होता है । वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीरः, का्मेणशरीर ओौर वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे 
बन्धकं होता है । किन्तु बह इनके उक्ष प्रदेशोकां भी बन्धक हेता है ओौर अनुतृ प्रदेशोका 
भी बन्धक होता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता दै तो नियमसे संख्यातवें भागदहीन 
अनुष प्रदेशोंका धन्धक होता है । आदारकट्िकः स्थिर आदि दो युगङ ओर अयश्ञःकीर्तिका 
कदाचित्‌ अन्धक होता है । यदि बन्धकं होता दै तो नियमसे उत्कर प्रदेशोका बन्धक होता 
ह । यशःकीर्विच्ठा कदाचित्‌ बन्धक होता है । यदि बन्धक होता है तो नियससे संख्यातगुणे 
हीन अनुसृ प्रदेर्शोका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरख्रसस्थान, बणेचतुष्क, 
देवगव्यावुपूर्वी, अरुरुख्घुचतुष्कः प्रशस्त विह्ायोगति, जसचतुष्क, स्थिर आदि पोच ओर 
निमाणकी मुख्यतासे सन्निकषे देवगत्िकी युख्यतासे के गये सन्निकषेके समान है । 

२८३. वेक्रियिकशरोरॐे घ्कष्ट प्रदेशौका बन्ध करनेवाला जीव देषगतिसे केकर 
पूवेमे बही गरं निमौण तककी प्रकृतिर्योका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उच्छृ 
्द्चोका बन्धक होता है । स्थिर आदि दो युगक ओर अयश्ःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता है। यदि बन्धक होता है तो संख्यातगुणे हीन अलुक्छष्ट प्रदेशो का बन्धक होता है । 
इसीभ्रकार तैजसशरीर, कामेणशरीर घौर वेक्रियिकशरीर आङ्कोपाङ्गकी य॒ख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए | 

२८४. आदारकशरीरके उत्छृ्ट प्देर्शोका बन्ध करनेवाला जीव देवगति, पद्चन्द्रियजाति, 
समचतुरससंस्थान, आदारकभाङ्गोपाङ्ग, वणे चतुष्क; देवगत्यातुपूर्बौ, अगुरुखघु चतुष्क, प्रशास्त 
विष्टायोगतिः त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पोच ओौर निमौणका नियमसे बन्धक होता दै जो 
नियमसे ल्ष्ट प्रदरोका बन्धक होता है । यशः्र्विका नियमसे बन्धक होता हैः जो नियमसे 
संस्यातगुणे दीन भतुखष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । वेक्रियिकशरीर, तैजसक्चरीर, काम॑ण- 
शरीर भौर बक्रियिकररीर याङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्याते 
भागहीन भनुल्छृष् प्रदेशोका बन्धक होता ह । इसीप्रकार आदहारकशरीरी मुख्यतासे सन्निकर्षं 


१, ता०अ °प्रत्थोः “उक्ष । जस० सिया० उक ० । जस० सिया०ः इति पाटः । २, श्रा°प्रतौ 
भिरादिदोभ्रायु° अजस ०" इति पाठः । 
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मागण ० । एवं जहारजंगो० । अथिर-अपुप-अजप° बकेडज्िय भगो । 

२८५. तित्थ० उक ° पदे०बं० देबगदिआदीणं संसेजदिभागृणं बं० । जस° 
सिया संखेजगुणहीणं घं० । एवं मणपज् ० -संजद-सामाई ०-केदो ०-परिहार ०-संजदा- 
संजद °-ओधिदं ०-सम्मादि ०-खहग०-वेदग ०-उवसम ०-सम्मामि° । णवरि सामाई०- 
छेदो° दंसणा० इ त्थिभंगो । परिहार ०-संजदासंजद-बेदग०-सम्मामि° जस० सव्वणं 
सिया० उक्घ० | । 

२८६. असंजदेसु सत्तण्णं फम्माणं णिरयभगो । णामाणं पं्चिदियतिरिक्खि- 
भगो । णवरि तित्थ० ओं । किण्ण०-णीर०-काड० असंजदर्भगो । तेड० इण्णं 
कम्माण णिरयभेगो । मिच्छ्‌० उक्क०पदे०बं० अणंताणु० णित बं० णि उक्ष° | 
वारक ०-भय-दुगुं° णि० अणंतमागृणं बं । इत्थि ०-णबुंस्॒° सिया० उक० । 
पं चणोक ० सिया० अणंतमागुणं व॑० । [एवं अणंताणु°४-इत्थि०-णवु स ०] । अपब- 
क्खाण ०कोध० उके०~ पदे०षं० तिण्णिक० -पुरिस०-मय-दु० णि? बं णि° उक० । 
अहक° णि° बं णि० अ्णंतमागृणं बं । चदुणोक० सिया० उक० । एवं तिण्णि- 





कहना चाहिए । अस्थिर, अद्युभ जौर अयशःकीर्तिकी अुल्यतासे सन्निकषं वेक्रियिकशरीरङी 
मुख्यतासे कहे गये सन्निकषेके समान है । 

२८५. तीथकर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि प्रकृतिरयोकि 
संख्यातवें भागहीन अनुर्कृष प्रदेशोका बन्धक होता दै । यज्षःकीर्तिंका कदाचित्‌ बन्धक होता 
ह । यदि बन्धक होता है तो नियमसे संख्यातगुणे हीन अनुद्कृष्ट प्रदेकलोका बन्धक होता है । 
इसीध्रकार मनःपययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छऊेदोपस्थापनासंयतः परिदहारवि्ुद्धिखंयत, 
संयतासंयत, अवधिद्शेनी, सम्यग्हष्टि, क्षायिकसम्यग्हष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि, उपशमस्म्यण्टष्टि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे जानना चाष्िए । इतनी विशेषता है किं सामायिकसंयत ओर 
केदोपस्थापनासंयत जीवे दृशेनावरणका भङ्ग श्रीवेदी जीरके समान है तथा परिहारविदयद्धि- 
संयत, संयतासंयत, वेदकसभ्य्हष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीकंमिं यशःकीर्तिका सभीभें 
कदाचित्‌ बन्धक होता है। यदि बन्धक होतादहै तो नियमसे उनर्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक 
होता है। 

२८६. असंयत जीवोमें सात कर्मोका भङ्ग नारक्छियेकेि समान ह। नामकर्मदी प्रङतियोका 
भङ्ग प्चेन्द्रिय तियव्वोके समान है । इतनी विशेषता है कि तीथङ्कर भ्रछृतिका भङ्ग ओघके समान 
है । कृष्णः नील ओर कापोतलेश्यामे असंयतोके समान भङ्ग है । पीतलेयामें छह कर्मोका भङ्ग 
नारकियोके समान ह । मिथ्याछ्के उच्छ प्दश्ोा बन्ध करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
फा नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका षन्ध करता दै । बारह कषाय, भय, 
शौर जुगुप्साका नियमसे अनन्ते भाग न्यून भनुत्छृषट भ्देशोका बन्ध करता ह । जीवेद्‌ शौर 
नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यद्‌ बन्ध करता है तो नियमसे उल्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध 
करता है । पच नोकषायाका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता दहै तो नियमसे 
अनन्तवें भागद्ीन अनुरृषट प्रदेशोकरा बन्ध करता ह । इसी प्रकार अनन्तानुषन्धी चारः सखजीवेद्‌ ओर 
नपुसश्वेदकशी सुख्यतासे सन्निकषे जनना चाहिए । ज ,ह्याख्यानावरण ' काधके उच्छृषट ्रदेशोका 
बन्ध करनेवाज्ञा जीव तीन कषाय, पुरुषवेद, भव गौर जुगुष्छाका नियमसे बन्ध करता हे जो 
` नियमसे उक्ष प्रदे्धोका बर्ध करता है । आठ कषायाक़्ा नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे 

र्ध 


१८8 महाषंधे पदेसर्ब॑धाददियारे 


कसा० । पचक्खाणकोध० उक्० पदे०षं० तिण्णिकसा०-पुरिस०-मय-दु° णि० बं० 
णि उक० । चदुसंज० णि° ब॑° णि° अणु° अणतभागूणं बं० । चदु णोक° 
सिया० उक्क० । एवं तिण्णिक० । कोधसंज० उकष० पदे०ब० तिण्णिसंल०- 
पुरिस०मय-दुगुं* णि० बं णि० उक्त०। चदुणोक० सिया० उक्० । एवं 
तिण्णिसंज ० । परिस ०-उक्ष० पदे०ब'° अपचक्खाण ०४-चदुणोक० सिया० उक्ष० । 
पच्चक्खाण०४ सिया० तं तु° अणंतमागूणं ब ° । चटुस्ंज० णि० ब ० णि° तं० तु° 
अणंतभागूणं ब'० । [ मय-दु° णि० ब ° णि° उकं० “| । एवं छण्णोक° । 

२८७. तिकिख० उक्० पदे०्य'० सोधम्म० णहंदियर्दडओ आदि 
पणुवीसदिणामाए सह ताओ सव्वाओ सण्णिकासेदव्वाओो । मणुसग० उक्त° पदे° 
भ पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०४-बादर-पजजत्त-पत्ते०-णिमि० णि° 








अनन्तवें भागहीन अनुद्् परदेशोका बन्ध करता है 1 चार नोकषार्योका.क्रदाचित्‌ बन्ध करता 
दै । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उत्छृष् प्रदेशोका बन्ध करता द । इसी प्रकार अप्रत्या- 
ख्यानोर्बरण मान भादि तीन कषार्योकी सुख्यतासे सन्तिकषं जानना चाष्िए । प्रव्याख्यानावरण 
क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेदोका बन्ध करनेवारा जीव प्रस्याख्यानावरण मान जादि तीन कषाय, 
पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्सा नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनके उत्कृष्ट परदेर्शोका 
बन्ध करता है । चार संञवरनकषार्योका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्तव भाग- 
हीन अनुचछृषट प्रेशका बन्ध करता है । चार नोकषाययोका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो नियमसे इनके उच्छष्र प्रदेशोका बम्ध करता है । इसी प्रकार प्रव्यास्यानावरण 
मान भादि तीन कषायोकी भुख्यतासे सन्निकेषे जानना चाहिए । कोधसंञ्वरनके उक्छष्ट पदेशौ 
का बन्ध करनेवाडा जीव मान आदि तीन संञ्वरनः पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साका नियमसे 
बन्ध करता है जो नियमसे इनके उक्कृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । चार नोकषार्योका कदाचित्‌ 
बन्ध करता ह ! यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनके उत प्रदेशोको वन्ध करता है । इसी 
प्रकार मान आदि तीन संञ्वखनोंकी सुरख्यतासे सन्निकषे जानना चादिए । पुरुषवेदके उत्कृष्ट 
्रद्लोका बन्ध करनेवाला जीव अप्नत्याख्यानावरणचतुष्क भौर चार नोकषायोका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनके ऽल्छृष्टप्रदशोका बन्ध करता है | 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध क्ता है । यदि बन्ध करता दै तो इनके उर््रष्ट 
प्रदर्शोका भी बन्ध करता है भौर अनुकृष्ट प्रेर्शोका भी बन्ध करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशो- 
का बन्ध करता है तो नियमसे अनन्ते भागद्ीन अनुकृष्ट परदेर्शोका बन्ध करता है । चार 
संञ्वलनकषार्योका नियमसे बन्ध करता है जो इनके उच्छृ प्रदेशोका भी बन्ध करता षै ओर 
अनुकृष्ट ्रदैरोका भी बन्ध करता दै । यदि अतुक्छृष्ट प्रदेशों का बन्ध करता है तो नियमसे 
अनन्ते भागदीन अनु्छष् श्रदेशोका बन्ध करता ह । भय जर जुगुप्याका नियमसे बन्ध 
करता दहै जो नियमसे उत भरदेशोका बन्ध फरता ह । इसौ प्रकार छदं नोकषा्योकी सुरूयतासे 
सन्निकषें जानना चाहिये । 


२८७. तियद्वगतिके उत्छषट ्रदे्शोका बन्ध करनेव ठे जीवके सौधे एकेन्दियदण्डकमे 
कही गै नामकमेकी पश्चीख प्रकृतियोके साथ उन सव प्र्तियोका सिषे करना 
चादिए । मटुष्यगतिके च्छट  प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव॒ पञ्चेन्दरियजाति, 
कौदारिकरकषरीर, तैजसश्चरीर, _ कामेणशरीर, वणेचतुष्क; अगुरलघुषतुपष्क, बाद्र, पया, 
प्रये भौर .निमोणक्ा नियमसे बन्ध करता दह जो नियमसे संस्याववं भागृ्टीन भवुक 
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बर ° संखेलदिभागूणं ब ° । समचदु ° -हंडसं०-पसत्थ "-थिरादिपंचयुग ० -सुस्र० सिया 
संखेजदिमागृणं घ'० । चदुसंडा ०-छस्संघ ०-अष्यसत्थ ° -दुस्सर० सिया० उक ० । 
ओरा०अंगो०-मणुसाणु तस० ] णि ब ° णि उकं० । एवं मणुसाणु० । देवः 
गदि० उक्ष० पदे०ब' ° पंचिदि०-समचदु०-देवाणु०-पसत्थ ०-तस०-सुभग-सुस्सर-अदे° 
णि° ब ० णि० उक° । पेउव्वि०बेडव्वि°श्ंगो० णि० ब'० णि० तं ° तु° संखेज्ञदि- 
भागूणं बर ° । तेजा०-कन-बण्ण ०४-अगु ०छ-बाद्रतिण्णि ० ^-णिभिर णि० ब्र ° णि° 
संखेजदिभागृणं ब'° । आहार०२ सिया० उक्ष । धिरादितिष्णियु° सिया संखेजदि- 
भागुणं ब ° । एवं पंचिदि०-समचदु ° ०-देधाणु०-पसत्थ ० -तस ०-सुभग-सुस्सर-भदे० । 
वेउव्वि? ०-वेडव्वि ०अंगो° देवगदिभंगो । णवरि आहार०२ वज्ञ । आहार०२ देव- 
गदिर्भगो । बेउच्वि°-बेडव्वि०अंगो° णि ब' णि° संखेजदिमागुणं घ'° । णग्गोध० 
उक० पदे०्व ° तिखिख०-तिरिक्लाणुः०-पसस्थ ०-थिरादिपचयु ०-घुस्सर० 


१ 1 

प्रदेशोका बन्ध करता दहै! समचतुरखसंस्थान, हण्डसंस्थानः; प्रास्त विदहायोगति, स्थिर आदि 
पोच युगल ओर सुसरका कदाचित्‌ बन्ध करताद्ै। यदि बन्ध करता है तो नियमसे 
सख्यातवें भागहीन अवुल्छष् प्रदेशोका बन्ध करता है । चार संस्थान, छं संहनन, अप्रशस्त 
विहायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि अन्ध करता दहै तो नियमसे उछ 
देशका बन्ध करता हैः । ओदारिक्चरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगव्यानुपूर्वी ओर त्रसका नियमसे 
बन्ध करता दहै जो नियमसे उल्छृ्प्रदेशोष्छा बन्ध करता है । इसी प्रकार मदुष्यगस्यानुपूर्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । देवगतिके उत्टरषटप्रदेशोका बन्ध करनेवाङा जीव पच्चेन्द्रिय- 
जाति, समचपुरखसंस्थानः देवगस्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, चरः सुभग, सुस्वर ओौर 
आदेयका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनके उच्छृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता इहै । 
वेक्रियिकशरीर जौर वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वष इनके 
उत्कृष्ट प्रदेोका भी बन्ध करता है ओर अनुख्छृष्ट प्रदेकचोका भी बन्ध करता है । यदि अनुत्छृष्ट 
प्रदेशोका बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवे भागदीन अनुत्कष् प्रदेशोका बन्ध करता दै । 
तेजसश्चरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरखघु चतुष्क, बादर आदि तीन भौर निमोणका 
नियमसे अन्ध करता है जो भियमसे संख्याते भागहीन अनुकृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता ह । 
आहारकशरीरद्धिकका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उक्छृष्ट 
प्देरछोका बन्ध करता ह । स्थिर आदि सीन युगखोंका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो नियमसे संख्यातवें भागदहीन अनुच्छष्ट प्रदेशोका बन्ध कररता है । इसी प्रकार 
पच्चेन्द्रियज।ति, समचतुरखसस्थानः देवगस्यानुपूर्बी, प्रास्त विहायोगतिः, त्रस, सुभगः, सस्र 
ओर अदेयकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । बेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर 
भाङ्खोपाङ्गव्छी सुख्यतासे सन्निकषं देवगतिकी सुख्यतासे कटे गये सन्निकषेके समान जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि आदहारकद्विकको छोडकर यह सन्तिकषे कहना चादिए | 
आहारकट्धिककी मुख्यतासे सन्निकर्षं देवगतिकी मुख्यतासे कदे मये खन्निकषेके समान जानना 
चाहिए 1 वेक्रियिकद्यरीर ओर सेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन -अनुख्छष्ट प्रदेरबन्ध करता है 1 म्यग्रोधधरिमण्डलसंस्थानकफे इल्छष् 
देशचोका बन्धं करनेवाका जीव -तियंञ्जगतिः वियेञ्चगत्यानुपूर्री, शस्त बिद्ायोगति, स्थिर आदि 


१. आ.प्रतौ शगु° बादर तिण्णिः इति पाडः! २. ताण्प्रतौ श्वं पचि । संमच०' इवि पटः । 
३. ता०प्रतौ. शदे वेडग्ि० इति पाठः । ४, आग्रतो "पदे०बं* तिरिक्खा ए?" इति पाडः 1 





१८८ महावंबे परेसर्बधाहियारे 


सिया संखेजदिमागूणं ष ० । मगुस०-छस्संष ०-मणुसाणु °-अप्पसत्थ ° -दुस्सर० सिया० 
उक० । ओराशश्रगो० णि० बर' णि° उक्ष० । सेसं णि° ब ° णि° संखेजदिमागू्णं 
ब्र° | एषं तिण्णिसंडा०-ओरा०्यमो ० -ठस्संष ० -अप्पसत्थ ० -दुस्सर० । तित्थः< 
ओषृ० ¦ | 

२८८, एवं पम्माए । णवरि तिरिक्छ ° उक्ष ० पदे ०० पंचिदि ० -तेर्ना०- 
क०-वण्ण ०४-अगु ०9-तस१४-णिमि० णि० ब'० णि० संखेजदिभागूणं ब ०। 
ओरा०-ओराण्धगो ° -तिरिक्खणु० णि०ब० णि० ` उकण | पचसंटा०-छस्संष ०- 
अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे° सिया० उकर० । समचहु ० -पसत्थ °-थिरादितिण्णि- 
युग °-सुभग.सुस्सर-आदे° सिया० संखेजदिभागृणं ब ० । एवं तिरिक्खाणु°- 
मणुस०२५ | देवगद्वि° उक्षण पद्व ० पं्चिदि०-समचहु०-बण्ण०४- 
देवाणु°-अगु०9-पसत्थ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-अदे०-णिमि० णि ब ० णि° 
उक ० । वेऽव्वि°-तेजा०-क०बेउव्वि °अंगो° णि० ब° त° ° संखेलदिभागृणं 





पोच युगङ ओर सुस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो संलयातवें भागदीन 
अनुकृष्ट प्रदेरशोका बन्ध करता है । मनुष्यगति, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त 
विष्टायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्त्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करतादै तो नियभसे 
उल्ृष्ट प्रदर्शोका बन्ध करता है । ओदारिकक्चरीर आङ्खोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो 
नियमसे उरश्ट प्रदेशोका बन्ध करता ह । रोष प्रकृति्योका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे 
संख्यातवें भागदहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । इसी भरफार तीन संस्थान, ओौदारिक 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छ संहनन, अप्रशस्त विह्ायोगति ओर दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । तीथद्कुरपरकृतिकी युर्यतासे खन्निकषे ओघके समान है । 

२८८. पीतङेद्याके समान पदूमङेदयामे जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैः र तियेश्च- 
गतिके उत प्रदेशोका बन्ध करनेवाछा जीव पञ्चेन्दियजाति, तैजसशरीर, कामेणशरीर, 
वणेचतुष्क, अगुरुखधुचतुष्क, वसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे 
संस्यातवें भागदीन अनुल्छृष्ट प्रदेश्षोका बन्ध करता है । ओदारिकशरीर, ओौदारिकशरीर 
आङ्गोपाङ्ग भौर तियंञ्वगस्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो लियभसे उत्कृष्ट पदेशोका 
बन्ध करता दै । पोच संस्थानः छ्‌ संहनन, अप्रश्षस्त विह्ायोगपि, दुर्भग, दुःस्वर आओौर अनादेय 
छा कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे खल्ृष्ट प्रद्शोंका बन्ध करता 
द । समचतुरस्रसस्थानः प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुस्वर ओर 
भदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है. जो संख्यातवे भागीन अनुक्छृष्ट भ्रदेशोका बन्ध करता है । 
इसी मकार तियञ्गत्यातुपू्वौ, मवुष्यगति ओर मनुष्यगस्यातुपूर्धीकी ञुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । दैवगतिके उक्ष परदेशोका बन्ध करनेवाला जीव पच्चन्दरियजाति, समवतुरन्न 
मुस्थान, बण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरखुचतुष्क, प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, 
स्मर, आदेय भौर निमोणका नियमसे बन्ध करता दै जो नियमसे उक्छष्ट प्रदेशोका बन्ध 
कृरता ह । वेक्रियिकशरीर, तेजघश्चरीर, कामेणक्षरीर भौर वैकियिकदारीर भाङ्खोपाङ्कका नियमसे 


४. ताश््रतौ शंसं णि° बं० णि० णि° बं० गि° (१) संज्ञेजदिभागं ®? दति पाठः 1 ९, ता०्रतौ 
"एवं दिग्णं. स"डा० । श्रोरा०अंगो०* दति पाठः । ३. ता०प्रतौ शरुस्सर० तित्थ ० इति पाटः । ४. वागप्रतौ 
“इक्क ० समच? ' इति पाटः । ५, ताशभ्राभ्रत्योः "तिरिक्खाणु> मणुखाणु° मणु ०२० इति पाटः 1 , 





त्तरपगदिपदैसर्भवे सण्णियासं १८९ 


ब ० । आहार०२-थिरादितिण्णियुग० सिया० उक्ष० । एवमेदाश्रो रएकमेक्षस्स 
उक्षस्साओ कादव्वाओ । ओरा० उक० ष'° दोगदि-पंचसंठा ०-छस्संष०-दोआणु०- 
अप्पसत्थ °-दूमग-दुस्पर-अणादे० सिया० उक ० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४- 
अगु ०४-तस ० ४-णिमि० णि० ब्‌'° संसेजञदिमागणं ब'० । ओराश्यंगो० णि° 
घ ° णि० उक° । समचटु °-पसस्थ °-थिरादितिण्णियु ०-सुभग-सुस्सर-आदे° सिया० 
ससेजदिमागृणं ब । एवं ओराग्मगो ' प॑चसंडा०-ओरा०अंगो ०-हस्दष्‌ ०-अप्यसत्थ०- 
दूभग-दुस्सर-अणाद्‌० । ` । 

२८९. सुकाए सत्तण्णं कम्माणं ओषं । मणुसग० उक्० [पदे०] ब प्॑चिदि०- 
तेजा०-क०वण्ण ० छ-अगु ०४ -तस°छ-णिमि० णि० ब” संखेज्ञ दिभागुणं ब । 
ओरा०-ओरा०अंगो०-मणुसाणु० णि० ब'० णि० उक० । समचदु °-पसत्थ ०-थिरादि- 
दोयु ` °-सुमग.सुस्सर-आदे०-अज० पिया संसेञ्जदिमागृणं ष'० । जस° सिया 
संखेज्जगुणहीणं भ >>| पंचसंटा०-छस्संघ०-अप्यसत्थ ०-दृभग-दुस्सर-अणादे° सिया० 
बन्ध करता है । जो इनके उत्कृष्ट प्रदे्लोका भी बन्ध करता हे ओौर अनुकृष्ट प्रदेश्योका भी 
बन्ध करता हे । यदि अनुल्ृष्ट प्रदेशाका बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातं भागदहीन 
अनुल्छृ् प्देोका बन्ध करता दै । आदहारक्धिक भौर स्थिर आदि तीन युगलेका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे उल्छृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । इसी प्रकार 
इनका परस्पर उत्कृष्ट सन्निकषे करना चादि९। ओौदारिकिशरीरके उच्छृ प्रदेशोका बन्ध करने- 
वाखा जीव दो गति, पाँच संस्थोन; छह सहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, दुरभग, 
दुःस्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता दै तो निथमसे उक्ष 
देशका बन्ध करता है । पच्ेन्दरियजाति, तैजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुढघु- 
चतुष्के, ्रसचतुष्क ओर निमीणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संसयातव भागहीन 
अनुर्‌ छ प्रदेशोंका बन्ध करता है । ओदारिकश्चरीर आङ्कोपाङ्कका नियमसे ब्रन्ध करता है जो 
नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । समचतुरखसंस्थान; प्रशस्त विहायोगति, स्थिर 
आदि तीन युग, सुभग, सुस्वर ओर अआदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
है तो नियमसे सख्रातचं भागदहीन अनुत्छृ8 प्रदेशोक्रा अन्ध करता ह । इस प्रकार ओदारिक- 
शरीरके समान रपोच सस्थान, ओदारिकश्चरीर अआङ्खोपाङ्ग, छष्ट संहनन, अप्रशस्त विदहायोगति, 
दु्भेग, दुःस्बर भौर अनादेयकी युख्यतासे सन्निफषे जानना चाद्िए । 

२८९. शुक्छ ठेदयारमे सात कर्मो का भङ्ग ओघके समान इह ॥ मनुष्यगतिके उलट 
प्रदे्शोका बन्ध करनेवाखा जीव पच्छेन्द्रियजाति;, तैनसशरीर; कामंणशरीरः, वणचतुष्क; 
अगुरलघुचतुष्क, श्रस्वतुष्कं ओर निमौणका नियमसे बन्ध करता ह जो नियमसे संख्यातवें 
भाग्ीन अनुकृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता है । ओौदारिकशचरीर, भौदारिकररीर आङ्खोपाङ्ग भौर 
मनुष्यगस्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उ्छृषट प्रदेशोकां बन्ध करता है । 
समवचतुरखसंस्थानः प्रशस्त विद्ायोगति, स्थिर आदि दो युगल, सुभग, सुस्वरः आदेय ओर 
मयशानकी तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे सख्यातयें मागहीन 
अनुकृष्ट प्रदेलोका बन्ध करता है । यशःकार्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
है वो संख्यातवं भागद्ौन अनुच्ष्ट प्रदेशा बन्ध करता हे । पोच संस्थानः, छद संहनन, 


1, "गण्य 


१. ्राग०प्रतौ “एवं श्रोराण्जंगो०* इति पाटः । २, श्रो°प्रतौ थिरादिदोभायुः" इति पाठः । 





१९० महावधे पदेसबंधाहिथारे 


उक्ष० । एवमेदाभो एकमेकस्ख उक्षस्सियाभो कादव्िगाओ । देवगदिसंजुत्ताओ 
पम्म्भगो । सासणे सत्तण्णं क० मदि ०भगो । सेसं पम्माए भगो । अणाहार० 
कम्महगंगो । 
एवं उकस्ससत्थाणसण्णिकासो समत्तो । 

२९०, जहष्णश पगदं । दुषि०-भोषे° अदे० । ओषे° आभिणि° जह ० 
पदे° बंधंतो चदुणाणा० णि० बे णि° हण्णा । एव्रमण्णमण्णस्स जहण्णा । एवं 
णवदं तणा ०-पंच॑त० । दोबेदणो ° *-चदु आउ ०-दोगोद ° उकषस्सभगो । 

२९१. भिच्छ० जह ० पदे०्व॑° सोटसक०-भय-दु° णि० बं० णि० जहण्णा | 
सत्तणोक० सिया० षं जहण्णा । एवं सोलसक०-णवणोक० एवमेकमेकस्स 
जहण्णा | 


। अ 








वी भी मी 


भप्रशस्त विहायोगतिः दुभेगः दुःस्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
छरता है" तो नियससे उल्क प्रदेशोका बन्ध करता है । इसी प्रकार इनका परस्पर उत्कृष्ट 
सन्निकषे करना चाहिए । देबगतिसंयुक्त प्रकृति्योका भङ्ग पद्मञेरयाके समान है । सासादन 
सम्यक्लमे सात कर्मोका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोके समान है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग पद्म- 
ठेदयाके समान है 1 अनाहारक जीर्वोमे काभणकाययोगी जीवोके समान मङ्ख है । 


इख प्रकार उच्करष्ट स्वस्थान सन्निकषं समाप्र हृञा । 


२५०. जघन्यका प्रकरण दै । निदश्च दो प्रकारका है--ओघ ओौर आदेश्च । ओधसे 
आभिनिषोधिकज्ञानावरणके जघन्य प्रदेशोका बन्ध करनेवाखा जीव चार ज्ञानावरणका नियम- 
से बन्ध करता है जो नियमसे इनके जवन्य प्रदेर्शोका बन्ध करता है । इसी प्रकार इनका 
परस्पर जघन्य सन्निकषं कहना चाहिए । इसी प्रकार नौ दशनावरण ओर पच अन्तरायका 
जघन्य सन्निकषं जानना चाहिए । दौ वेदनोय, चार आयु ओर दो गोत्रका मङ्ग उल्छृष्टके 
समान है । 

विरीषाथं--र्पोचों ज्ञानावरणके जघन्य प्रदेशबन्धक। म्बामी एक जीव ह, इसलिप 


इनमेसे किसी एकश जघन्य प्देशषन्ध होते समय अन्यका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध होता 
है| यही कारण है कि सवका जघन्य सन्निकषे एक साथ कहा है । नौ दशनावरण ओर 
पाच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी भी पोच ज्ञानावरणके समान दैः । इखकिए इनका 
जघन्य स्निकषं भमी पाच ज्ञानावरणके समान जाननेकी सुचनाकीदै। दो वेदनीय, चार 
आयु ओर दो गोत्र ये प्रस्येक कमं परस्परम सप्रतिपक्ष प्रकृति्यौँ है । इनका उक्छृष्टके 
समान जघन्य सन्निकषं नदीं बनता, इसलिए इनका भङ्ग उक्छृष्टके समान कटा हे 1 


२९१. मिभ्याश्वके जघन्य प्रदेक्लोका बन्ध करमेवाढा जीव सोलह कषाय, भय ओर 
जगुष्छाखा नियमसे बन्ध रता है जो नियमसे इनके जघन्य प्रदेशोका बन्ध करता है । 
साव नोकषायोरा कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि बन्ध करतां है तो नियमसे जघन्य 
प्रेशोका अन्ध करता ई 1 इसी प्रकार सोखष् कषाय ओौर नौ नोकषायोकां परस्पर जघन्य 
सुन्निकषं जानना चादिए । | 


` १ ताशप्रतौ ्॑॑त° दोवेदणी०› इति पाडः । 


उन्तरपगदिपदेसर्वंषे सण्णियासं १९१ 


२९२, णिरयग० अह ० पदे ०० पर्पिदि °-पेड्ि °-तेना०-क०-हंड ०- 
वेडविविगअंगो०-वण्ण ०४-अगु ° ४-अप्पसत्थ ०-तस ० ४-अथिरादिक०-णिमि० णि० रज 
णि० अज ०" असंखेज्जगुणन्भहियं बंधदि । णिरयाणु० णि० बं० णि० ऊहण्णा | 
एवं णिरयाणु° । 

२९३. तिरिख० जह० पदे०० चहुनादि-उस्पं शा ० -छस्संघ "दोविदहा०- 
थिरादिछयुग०° सिया बं० , जह० । ओरा०-तेजा०-क०-ओरा०अंगो०-वण्ण०४-तिरि 
कंखाणु०-अगु ° ४-उज्ञो °-तस०४-णिमिः णि° जहः्णा । एवं तिरिश्खाणु० | 


विरेषा्थ--मिध्यात्व आदि छब्बीस प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशबन्धक्रा स्वामी मी पक 
ही जीव है, इसङिए इनक्रा जघन्य सन्निकषे एक समान कदा है । यद्य इतना विक्षेष जानना 
चादिए कि धुवबन्धिनी प्रकृति्योका तो सवत्र नियमसे सन्निकषं कष्टना चादिए ओर सप्रतिपक्ष 
प्रकृतिर्योका यथासम्भव विकल्पसे सन्निकष कहना चाहिए । उसमे मी तीन वेद्‌, रनि-अरति 
ओर हास्य-शोक ८ से एक एक्‌ प्रकृतिको सुर्य करके सन्निकषं कहते समय अपनी अपनी 
सप्रतिपक्ष प्रकृतियोको छोड़कर ही सन्निकषं कहना चाहिए । उदाहरणा तीन वेदभेसे जब 
किसी एक वेदकी सुख्यतास सन्निकषं का जाय तब अन्य दो वेदोको छोडकर ही सन्निकर्षं 
कहना चाहिए । इसी प्रकार रति-अरति तथा हस्य-शोकके विषयमे नी जानना बचाष्टिए, 
क्योकि तीन वेदमेसे किसी एक वेदका; रति-अरतिमेसे किसी एक्का ओर हास्य-शोकमेसे 
शिसी एकका बन्ध होनेपर उनकी प्रतिपक्षभूत अन्य प्रकृतियोँका बन्ध नदीं होता एेसा नियम है । 

२९२. नरकगतिके जघन्य प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव पच्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिक- 
शरीर, तैजखश्शरीर, कमेणशरीर, हृण्डसंस्थानः वेक्रियिकशरीर जङ्गोपाङ्गः वणेचतुष्क, अगुस्‌- 
लघुचतुष्क, अप्रशस्त विहायोगति, त्रसचलतुष्कः अस्थिर आदि छह ओर निमोणका नियमसे बन्ध 
करता है जो नियमसे असंख्यातगुणे भधिक अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । नरकगस्यानु- 
पूर्वीर नियमसे बन्ध करता है जो नियससे जघन्य प्रदेशोका बन्ध करता है । इसप्रकार 
नरकगत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषे कहना चा्िए । 

विरोषाथ--नर्कगति भौर नरकगत्यानुपूर्वोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी एक ही 


जीव है, इसङिए इनकी सुख्यतःसे सन्निकषे एक समान कहा दै । नरकगतिके साथ धने 
वारी अन्य प्रङृति्योका जघन्य खन्तिकष यथासम्भव उनके (जघन्य स्वाभित्वको देखकर 
जान खेना चाहिए । 

२९३. तियेश्वगतिके जघन्य प्रदेर्ोकरा बन्ध करनेवाढा जीव चार जाति, छह संस्थान, 
छ संहननः दो विद्ायोगति ओर स्थिर आदि छह युगङूका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता है तो नियमसे उनके जघन्य प्रदेशोका बन्ध करता ह । ओदारिकशरीर, तैजखशरीर, 
छा्मणक्चरीर, ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्कः तियेच्रगत्यानुपूर्बी, अगुरुरुघुचतुष्क, 
घद्योत, त्रसनतुष्कं ओर निमीणक्ा नियमसे बन्ध करता दै । जो इनके जघन्य प्रदेसोका नियमसे 
बन्ध करता है । इसप्रकार तियेश्चगत्यायुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाष्िप। 

विहेषाथ--पियश्चगतिके जघन्य प्रदेशबन्धके साथ धनेवारी यद जितनी प्रङृति्यँ 
गिनाई है उन सबके जघन्य प्रदेशबम्धका स्वामी एक समान है, इसलिए यौ सन्निकूषं तो 
सबका जघन्य दही का है । फिर भी यहौपर केवल तियंञ्वगत्यानुपूर्वीक्ी मुख्यतासे सन्निकषं 


१,.आअआ°प्रतौ शसि अज्ञस०' इति पाठ़ः। २. चा०प्रतौ शरगु° ४ उच्चार, वस्त० 9 णिमिर? 


इति पाडः । 


१९२ महा्ब॑षे पदेसर्बधाहियारे 


२९४. मणुसग० जह० पदे०॑” पंचिदि०-ओरा०-तेजा०-क°-ओरा०अंगो ° - 
व्ण ०४-अगु० ए-तस° 9-णिमि° णि० षं णि० अज० संखेजदिमागन्भियं ` 
बर ० । छरस्संटा०-छस्संष ०-दोविहा०-थिरादियुग० सिया संखेजदिभागव्भियं 
ब ० । मणुसाणु° णि ब'° णि° अहषण्णा । एवं मणुसाणु° । 

२९५, देवगदि० जह ० पदे०ब ° पंचिदि०-तेजा०-क ०-समचदु ० -बष्ण ०४- 
अगु०9-पसत्थ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे-णिमि° णि० ब'° णि० अज० असंखेज- 
गुणम्भहियं ष'० । वेउव्वि?-पेडच्विऽअंगो०-देवाणु० णि ब° णि° जहण्णा । 
थिराधिस्सभासुम-जस०-अजस० सिया० ˆ असंखेजञगुणब्महियं ब ०। तित्थ० भि० 
पंखेज्ञभागम्महियं ब ० । एवं बेडव्वि ०-बेउव्वि०अंगो °-देवाणु° । 


 ियु्लगतिके समान जाननेकी सुचना की है, अन्य प्रकृति्योकी मुख्यतासे उस प्रञारके 
सन्निक्भके जानने की सूचना नदीं की है सो इसका जो भी कारण हैः उसका स्पष्टीकरण जागेके 
सन्निकरषसे स्वयमेव हो जायगा । , 

२९४. मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेक्षबन्ध करनेवाला जीव प्ेन्द्रियजाति, ओदारिकशारीर 
तैजघद्चरीर, कार्मणश्चरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, बणंचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, जसचतुष्क 
सौर निमौणका जियमसे बन्ध करता दै जो नियमसे इनके असंरूयातवें भाग अधिक अजघन्य 
प्रदेशौका बन्ध करता है । छ्‌ संस्थान, छह सहननः दो विद्यायोगति ओर स्थिर आदि छ 
युगकका कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्या्तवें भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशोंश्ा बन्ध करता है । मवुष्यगत्याुपूर्वीकां नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे 
इका जघन्य प्रदेशबन्ध करता ह । इसी प्रकार मनुष्यगत्याुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 

विरोषा्थ--मुष्यगति ओर मनुष्यगत्यातुपूर्वीके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी एक ही 
जीव ह, इसलिए यपर मनुष्यगत्यावुपूर्बीकौ युरुयतासे सन्निकषेको मलुष्यगतिके समान 
जाननेकी सूचना की ह । 

२९५. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेबाटा जीव पञ्चेन्द्रियजाति, सैजसद्यरीर, - 

कार्मगशरीर, समचतुरखसंस्थान, बणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्टायोगति, त्रसचतुष्क, 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओौर निमोणका नियमसे बन्ध करता दै जो नियमसे भसंसयातगुणे 
अधिक जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करता है । वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आजङ्गोपाङ्ग ओर 
देवगत्यातुपूर्वीका नियमसे बन्धं करता है जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अञ्युभः यशमकीतिं ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता है तो नियमसे इनका असंख्यात्गुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
तीर्थ्करप्कृतिका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यात्वौँ भाग अधिक अजघन्य 
्रदेशबन्भ करता दै । इसीप्रकार बेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशषरीर आङ्गोपाङ्ग मौर देवगत्यायुपू्वौ 
की सुख्यतासे सर्निकषे जानना चाद्दिए 

विरोषार्थ--देवगतिद्विक भौर बेक्रियिक शरीरद्िकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी एक 
ही जीव है, इसलिए वेक्रियिकष्टिक भौर देवमत्यानुपूर्वीी युखुभतासे खन्निकषं देवगतिकी 
भुस्यतासे के गये सन्निशधेके समान जाननेकी सुचना है । 


१. श्चाण्प्रतो तिजाकभंगो०' इति पादः । २. ० प्रतौ 'भश्नस० भसंसेजदिभागम्भदिये' 
इति पाडः । ऋ 


उत्तरपगदिपरेस्वंषे सण्णियामं १९३ 


२९६. एदि , जह ° तिरिक्ग०-ओरा०-तेजा०-क०-हंड ०-वण्ण४-तिर्क्खिणु ०- 
अगु ०४-बादर-पज़स-पत्ते ०-दूमग०-अणादे०-णिमि° णि ब'°णि° अज० संखेजजदि- 
मागम्भहियं ब ०। आदाव० पिया० जह० । थावर० णि० ० णि० जहण्णा । 
उन्जो० सिया० संखेजदिभागब्धहियं ब ० । थिरादितिण्णयुग० सिया संखेजदि- 
भागञ्भहियं बर ०। एवं आदाब-थावर० । 

२९७, बीईंदि० जह ° ' पदे ०ब ° तिरिक्ड °-ओरा०-तेजा ०-क ० -हड °-ओरा ०- 
अंगो ०-असंप०-वण्ण०४-तिरिकेखाणु ०-अगु ° ४-उजो ° -अप्यसत्थ ० -तस ° ४-द्‌ मग-दुस्सर- 
अणादे०-णिमि० णि० ब ० णि० जहण्णां। भिरादितिण्णियुग० सिया० जह० । 
एवं तीहदि °-चदुररिदि० । 

२९८, पर्चिदि० जह ० पदे०ब'० तिर्क्खि °-तिण्णिसरीर-ओरा ०अंगो °-बण्ण ०४- 
तिखि्खिाणु०-अभु ०४ -उञ्जो °-तस०४-णिभिणं ‡ णि० ० णि अहण्णा। 


न~~ [ऋ 9 न्न मी भीमो 





~~~ ~~~. 


२९६. एकेन्द्रिय जातिका जघन्य प्रदेराबन्ध करनेषाला जीव तियेश्वगति; ओदारिक- 
शरीर, तैजसश्चरीर, कामणशसीर, इण्डसंस्थान, वणेचतुष्क; तियद्वगरयायुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्कः 
बादर, पर्याप्त; प्रत्येक; दुभेग, अनादेय भौर निमौणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे 
संख्यातवोौँ भाग अधिक अजघन्य प्रदेश्चका बन्ध करता है । आतपका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । 
यदि बन्ध करता है तो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थावरका नियमसे बन्ध करता 
है जो नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता है । उद्योतकका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो नियमसे संख्यातर्वौँ भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन 
युगख्का कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्याता भाग अधिकं 
अजघन्य प्रदेश्चबन्ध करता हेः । इसी प्रकार आतप ओौर स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाष्टिए । 

विशेषार्थ--ष्केन्द्रियजतिके समान ही आतप ओर स्थावरऊे जघन्य प्रदेशाबन्धका 


स्वामी दे; इसलिए यद्य पर आतप ओौर स्थावरकी सुख्यतासे सन्निकेष एकेन्दरियजातिकी 
मुख्यतासे कहे गये सन्निकषेके समान जाननेकी सुचना की है । 

२९७. द्वी न्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तियेश्चगति, भौदारिकरारीरः 
तैजसद्चरीर, कामंणशरीर, हुंडसंस्थान, गौदारिक शरीर आङ्खोपाङ्ग, असम्पराप्रास्रपारिकासंदननः 
वणंचतुष्कः तियंच्लगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, उद्योतः अप्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, दुभंग, 
दुःस्वर, अनादेय ओर निमौणका नियमसे बन्ध करता दै जो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता 
हे । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो नियमसे जघन्य 
प्रवेशाबन्ध करता है । इसीप्रकार ध्रीन्द्रियजाति भौर चतुरिन्द्रिय जातिकी मुख्यतासे सन्निकौ 
कहना चाहिए । 

पिरेषाथं--दरीन्दरियजातिके स्थानम एकवार ब्रीन्द्रियज्ञातिको रखकर ओर दुसरीनार 


चतुरिन्द्रियजातिको रखकर उसी प्रकार सन्निकष कहना चाहिए जिसप्रकार दीन्द्रियजातिकी 
मुख्यतासे कषा है यद उक्त कथनका वास्यं है । 

२९८. पञ्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाबन्ध करनेवाला जीव तिर्यद्वगति, तीन शरीर, 
शओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्फ; तिय्छगत्यातुपूर्वी, अगुरलघु चतुष्क; "उद्योतः त्रसचतुष्क 


१. ता०्प्रतौ देवाणु० एदि" इत्ति पाठः । २, वा०भाश्प्रत्योः (तस °भिमिरः इति पाठः । 
२५ 


१९४ महार्बधे पदेसब॑धादहियारे 


लस्संडा०-छस्सं१०-दो०बिहा ०-थिरादिष्ठदुग० शिया० जहण्णा । एवं पंचिदि ०्मगो 
पंचसंखा पचध ०-पसत्थ०-सुमग-सुस्सस-अदेजञ त्ति। ओरा०-तेजा०-क०-हंड ०- 
ओराग्यंमो०-अरथ०-वण्ण ०४ -अथु ०४-उज्ञो०-अप्पसृत्थ °-तस ०४-थिशदितिण्णियुम०- 
दूभग-दुस्सर-अणादि ०-णिभिणं एवसेदे °" तिरिक्खगदिरभगो । _ 

२९०, आहार०  जह० पदै०्य'० देवगदि-पंचिदि ०-बंउन्वि ०-तेजा०-ॐ०- 
समचहु०-पेरव्वि° शमो ०-वण्ण-देवाणु°-अगु° ४-पसत्थ्-तस° ७-थिरादिछ° -णिभि°- 
तिस्थ णि० चं० णि० अज्ञ असंखेजगुणव्महियं ब'० । आहारंगो° णि० नं° 
णि० जहण्णा । एवं आदार०अंमो° । 


भौर निमीणका नियमसे बन्ध करता दै जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 
छह संस्थानः, छह संहनन, दो विहायोगति भौर र्थिर आदि छह युगलका विकल्पसे बन्ध करता है 
जो नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसप्रकार पश्न्द्रिय जातिके न पोच संस्थानः, पाँच 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभगः सुस्वर ओर आदेयकी मुख्यतासे संन्निकष जानना चाहिए । 
तथा ओदारिकक्षरीर, तेजसशरीर, कामंणज्लरीरः हुण्डसंस्थान, मौदारिकशरीर आजङ्गोपाङ्ग, असम्प्रा- 
प्रासपाटिका संहनन, वणेचतुष्क, अगुरलघुचतुष्क; उद्योत, अप्रशस्त विदहायोगति, च्रसचतुष्कः; 
स्थिर आदि तीन युगल, दुभेग, दुः्वर, अनादेय ओौर निर्माण इस प्रकार इनकी अुख्यतासे 
सन्निकषं तियेच्नगतिकी सुख्यतासे कहे गये सन्निकरषके समान जानना चाहिए । 
विङोषाथं--यश्पि पच्चेन्द्रियजातिके जघन्य प्रदेशबन्धका जो स्वामी है वदी तिर्यञ्च- 
गतिके जघन्य प्रदेकशबन्धका स्वामी है भौर यद्य पर इन दोनों की मुस्यतासे कहे गये सन्निकषेके 
समान अन्य जिन प्रकृतिर्योकी सुख्यतासे सन्निकषेके जाननेी सुचना की है उनके जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी भी वही जीव है फिर भी किंस प्रकृतिका जघन्य बन्ध होते समय भस्य 
किन किन प्रकृतियोका किस प्रकारका अन्ध होता है इस वात्तका विचार कर यहौँ अन्य 
प्रङतिर्थोकी मुख्यतासे सन्निकपके जाननेकी सुचना की है । तात्पयं यह है कि पञ्चेन्द्रियजातिकी 
मुख्यतासे जिस प्रकार अन्य प्रकृति्योके साथ सन्निकषे होता है उस प्रकार पच संस्थान 
आदि चौदह प्रकृति्योकी सुख्यतासे सन्निकषे बन जाता दै, इसलिए उन प्रकृतिरयोकी मुख्यतासे 
प्राप्त होनेवारे सश्चिकषंको पश्चन्प्ियजातिकी सुख्यतासे कहे गये सन्निक्रषेके समान जाननेकी 
सुचना की है भौर तियेश्वगतिकी शुख्यतासे जिस प्रकार अन्य प्रकृतियोके साथ सज्निकर्षं होता 
है उस प्रकार भोदारिक्यरीर आदि तीश्च प्रकृतियोकी सुख्यतासे सन्निकषे बन जाता है, 
इसङिए उन प्रकृतिरयोकी श्ुख्यतासे प्राप्न हनेवारे सन्निकषेको ति्यंश्चगतिकी अुख्यतासे के 
गये स्रन्निकषेके समान जाननेकी सुचना की दै । 
| २९९. आहारकररीरका जघन्य प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव देवगतिः पञ्चेन्दरियजाति, 
यकशरीर, तेजसकषरीरः, कामेणशरीर, सखम्तुरल्लसंस्थान, वेक्रियिक्चरीर आङ्खोपाङ्खः 
वणेचतुष्कः दैवगत्यासुपूर्वी, अगुरलघुचतुष्कः प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचनुष्क, स्थिर आदि छह, 
निमौण अओौर तीथङ्करका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य 
्रदेशबन्ध करता है । आहारकशर जाङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है ज नियमसे इसका 


जघन्य प्रदेशबन्ध करता ह । इसी प्रकार आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गकी भुख्यतासे सन्निकरष 
ज्ञानना चा्िए । 


१, ता०ग्रतौ भिमं । एवमेदे' ति प्राठः । 





छन्तरपगदिपदेस्व॑धे सण्णियासं १९५ 


३००, सुहुम० जह ० पदे ० ०१ तिरिक्ख ०-एटंदि०-ओग० तेजा ०-क ० -हंड ०- 
वण्ण ० ४-तिर्क्खिणु०-अगु ०४-[ पत्त ०- ] थावर-दूभम-अगादे ०-अंजस०-णिमि० णि” 
० णि० अनजहण्णा संसेजमागन्महियं २० । परे०-थिराथिर-सुभाष्ठुभ सिया 
संसखेजदिमागन्धहियं बं ० । साधा० सिया० जह ० । एवं साधार० । 

३०१, अपञ्ज० जह ० पदे ०३० दोगदि-चदुजा०-दोआधु ° शिया० संसेजदि- 
भागन्भहियं ब०  ओरालिय यर णिभिणं ति गि० बं णि० संखेजञदिभाग- 
उ्भहियं ब'० | ॥ 

३०२. तिस्थ० जह ० पदे०्ब ° मणुस ०-पचिदि °-ओरालि ०-तेज०-क ०- 
समचदु ०-ओरालि ° छंमो ०-वजरि०-वण्ण ० ४-मणुसाणु०-अयु ° ४-पसत्थ०-तस० ४-सुभम- 
सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० ब ° असंखेञजगुणब्महि्यंः ब'० |, थिरादितिण्णियुग० 
सिया० पा० अरसखेजगुण्॒मदियं ब ० | 

विरेषाथं--आदारकशरीर ओर आहारकश्चरीरभाङ्गोपाङ्गफे जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी 
एक ही जीव है; इसलिए इन दोनोंकी सुख्यतासे सन्निकषं एक ससान का हे । 

३००. सूदेमप्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङा जीव । वियंच्चगति; पएकेन्द्रियजातिः 
भदारिकशरीरः वेजसशरीरः कामेणश्षरीर, हृण्डसंस्थान, बणेचतुष्फः तियंच्वगस्यानुपूर्वौ, 
अगुरुल्घुचतुष्कः पयोप्त, स्थावर, दुभेगः, अनादेय, अयशःकीति ओर नि्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो नियमसे इनका संख्यातर्वौँ भाग अधिक्‌ अजवन्य प्रदेशबन्ध करता है ¦ प्रत्येक 
स्थिर, अस्थिर, शुम ओर अञ्ुभका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता दै तो संख्यातवोँ 
भाग अधिक अजधन्य प्रदेशबन्ध करता है। साधारणका कदाचित्‌ बन्ध करता है । श्रदि 
बन्धं करता द्र तो जघन्य प्रदेशबन्ध करता हैः । इसी प्रकार साधारणकी मुकष्यतासे सन्निकषं 
कहना चाहिए । . यादि म _ 

विेषाथ--सृष्ष्म भौर साधारण इन दोनों श्रकृति्योके जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी 
एक है ओर इन दोर्नोका जघन्य प्रदैशवन्ध होते समय एक समान प्रकृतिर्योका बन्ध होता दैः 
इसलिए इनकी मुख्यतासे एक समान सन्निकष का है । 

३०१. अपयौप् प्रकृतिका जघन्य प्रदेश्चबन्ध करनेवाखा जीव दौ गति; चार जाति ओर 
दो आनुपर्वीका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियभसरे संख्यातवां माग 
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध रता है । भओौदारिक शरीरसे ठेकर निमीण तककी प्रकरतियोका 
नियमसे बन्ध करता ह जो नियमसे संख्यातवोँ माग अधिक मजयवन्य प्रदैशबन्ध करता हे | 

२०२. वीर्थङ्कपकृतिका जघन्य प्रवेशबन्ध करनेवाला जीव मतुष्यगति, पञचेन्दरियजाति, 
अओदारिकशरीर, वैजसशरीर, कामंणश्चरीर, समचतुरससंस्थान, ओदारिकशरीर आज्गोपाङ्ग, 
वज्रषैमनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, मुष्यगत्यानुपूर्बो, अशुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विहायोगति, 
ध्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमौणका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे 
असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है. । स्थिर आदि तीन युगक्का कदाचित्‌ 
बन्ध करता ई । यदि बन्ध करता है तो नियमसे भसंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध 

करता है । 


[र 











१, ताण््रतौ जर [प०] बं ^> इति पाटः । २, ता०प्रलौ “भिमिणं विणि जं° इति पाटः । 
३. ता०ज्राणप्रसयोः श्यसंखेजदिगुणस्भदिय'" इति पाटः । 


१९६ महाबंघे पदेसबंधाहियारे 


२०३. णिरएमु सत्तण्णं ₹० ओधं । तिरिक्छगदिसंजताओ जोध । मणुस °- 
तित्थ० ओषं । एषं सत्तु पटबीसु । णवरि सत्तमाए मणुसगदिदुगं॒तित्थ०भंगो । 

३०४, तिरिक्ख ०-पंचिदि ० तिर्क्खि-प॑चिं °पजतेसुः ओषरभगो । पंचिदि०- 
तिरिक्लनोणिणीसु सन्तण्णं क° तिरिक्वगदिसंजुत्तदंडओ मणृसगदिदंडओ एड दिय- 
दंडओ सुहूुमर्दडओ ओघं । णिरय० जह ० पदे०्व ° वेडव्वि०-वेडच्वि °अगो०- 
णिरयाण्‌०उ णि० ब'० णि० जहण्णा । पं्चिदियादि यावर णिमिणं ति णि०्बण० 
असंखेज्ञगुणडभहियं ब'० । वं णिरयाण्‌° । देचग° जह ° पदे ०ब ° वेउव्ि°- 
बेडव्वि °श्ंगो °-देवाण° णि० ० णि० जहण्णा । पचिदियादि याव णिमिणत्ति 
णि० ० अज० असंखेज्ञगुणब्मष्ियं अ०। एवं देवाण० । वेउन्वि° जह० 
प्दे०ब'° दोगदि ०-दोभाण्‌० सिया० जह ० । प॑ंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु ०४. 


३०३. नारकिर्थो मे क्तात कर्मोका भङ्ग ओके समान हे । तियद्कदति संयुक्त प्रकरतिर्योका 
भङ्ग ओघके खमान दै । मनुष्यगति ओर तीथङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समोन है । इसी प्रकार 
सातो एथिवियोमे जानना चाहिए । इतनी बिरशेषता है कि सातवीं प्रथिवोमे मनुष्यगतिद्धिकका 
मङ्ग तीथङ्कर भतिके समान है । 


पिकशेषाथ--ओधमे जिस प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी सुख्यतासे सन्निकषं कहा है उसी 


प्रकार सातवीं प्रथिकौमे मरुष्यगतिद्िककी मुख्यतासे सन्निकषं कहना चाहिए, क्योकि सातर्वी 
प्रथिवी इनका बन्ध भिथ्यारष्टि ओर सासादनसम्यम्दष्टि नदीं करते । शेष प्रकृतिर्योका 
सन्निकेषं ओघप्रपणाक्रो देखकर ओर स्वामित्वका भिचारकर घटित क्रर छेना चाष्िए । 


३०४. सामान्य तियेच्न, पञ्चेन्द्रिय तियं ओौर पञ्चेन्द्रिय तियं पयौप्र जीवे 
ओधके समान भङ्ग है । पञ्चन्द्रिय तियं योनिनी जीवोमे सात्त कर्मा भङ्ग तथा तियंच्वगति 
संयुक्त दण्डक, मनुष्यगतिद्ण्डक, एकेन्द्रियजाति दण्डक भौर सृष्ष्मप्रकतिदण्डकका भङ्ग ओधके 
समान हे । नरकगतिा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जोव वैक्रियिकररीर, वेक्रियिकशचरीर 
आङ्गोपाङ्ग ओर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेश- 
बन्ध करता है । पञ्चन्द्रियजातिसे छेकर निसाण तकी प्रङ्ुतियोक्ा नियमसे बन्ध करता है 
जो नियमसे इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशषवन्ध करता है । इसी प्रकार नरक- 
गत्यानुपूर्वकछो युख्यतासे सन्तिकषं जानना चाहिये । देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङा 
जीव वेक्रियिकशरीरः वेक्रियिक्‌ शरीर आङ्खोपाङ्ग ओर देवगलयानुपूर्वीका नियमसरे बन्ध करता 
ह जो नियमसे जघन्य प्रदेशाबन्धं करता है । यह पञ्चेन्द्रियजातिसे केकर निमौण तककी 
्रह्तिर्योका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशाबन्ध 
करता हे ! इसी प्रकार देवगस्यानुपर्वीकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाष्िए । वेक्रियकशरीर- 
का जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछा जीव दो गति भौर दो आलुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्धं करतां 
है । यदि बन्ध करता दै तो नियमसे इनका जघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति; 
तैजसशरीरः कामंणशरीरः, वणेचतुष्क, भगुरुखधुचवुष्कः त्रसचतुष्क ओर निमीणका नियमसे 


ण य णी पिं 


१, ताण्प्रतां श्रसंखेजगुणञ्मण० चण० ॥८ा णिरयेसुः आ ०प्रती (संखञजगुणन्भदिय बं ° ॥४। 
पिरशु इति पाठः" २. भ०प्रतौ विरिक्ख° पंचिदि० तिरिक्ख ° पञ्जततेखुः इति पाडः । ३. ताऽप्रतौ 


वडऽअंगो । णिर्याणु०" इति पाठः । ४, श्रारप्रतौ 'पंचिद्धियावः दति पाटः । 





~ ~ र ~. ~> ~~ ~~ ~~ ० ० 





उत्तरपगदिपदेसबंधे सण्णियासं १९७ 


तस०४-णिमि० णि० ब° अज० असंखेज गुणन्भहियं घ ° । पमचदु ०-हंड ०- 
दोषिहा०-थिरादिच्छयुग० सिया० असंखेलगुणव्पहियं ब ० । बेडचिश्छंगो० णि” 
ब ° णि० जहण्णा । एव वेऽव्वि°अंगो° । 

३०५. पर्चिदि ° तिरि०अपज्ञ° सव्वपगदीणं ओधमगो । एवं सन्वअपज्त्तमाणं 
तसाणं सव्व दि ०-विगलिदिय-पंचक्षायाणं पजजत्तापजत्तगाणं चे । 

३०६. मणुस ० ३ओधभमो । णवरि मणुसिणीषु तिरिक्खिगदिदडओ मणुसगदिदंडओ 
एड दियदंडओ ओपं । णिरयग ० जह० पदे०ब ° पंचिदि ०-ठेजा ०-क ० -हुंड-वण्ण ० ४-अगु ° 
छ-अप्यसत्थ ० ,-तस०४-अथिरादिछ०-णिमि० मि बः ° णि० अज ० असंखेज्रशुणन्भदियं ° 

# च च, = संगो # संखेज् = $ ९ [५ 

"० । बडविबि०-बेडव्वि°शगो° णि० ष ° अज ० संखेज्ञमामन्महिय बे ० । णिरयाणु° 
णि० ब° णि° जह० । एवं ° णिरयाणु० । देवगदि० जह० पदे० ° पंचिदि°- 
तेजा ०-क ०-समचहु ०-वण्ण ०४-अगु ° ४-पसत्थ ० -तस० ७-थिसदिछयुम०-णिमि° णि° 
|, क असं . क ® # क ५, 1, 
प° णि० अज ० अरदेजगुण्भदियं घ'० । यडव्वि०-वेउन्वि्ञगो० णि० ब ० 
बन्ध कएता ह । किन्तु इनका असंख्यातगुणा अधिक जजघन्य प्रदेशवन्थ करता है । सम- 
चतुर सरसंस्थानः हुण्डसस्थान; दो बिहायोगति ओर स्थिर आदि छ युगलका कदाचित्‌ वन्ध 
करता द । यदि बन्ध करता है तो वह्‌ इनका भसंख्यातरुणा अधिक अजधन्य प्रदेशवन्ध करतां 
है । वैक्रियिकशसीर आङ्खोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इसका नियमसरे जघन्य 
प्वेकषबन्ध करता है। इसी प्रकार वैक्रियिकशरीर ओङ्गोपीङ्गकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जाननां चाहिए । 

३०५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयाौघ्रकोमे सव प्रक्ृतियोका भङ्ग ओधके समान हे) 
इसीप्रकार सव अपर्याप्त तसमि तथा सव पकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ओर पोच स्थावर कायिकमिं 
तथा इनके पयीप्रकों यर अपयोप्रकोमे जानना चाहिए । 

६०६. मनुष्यो भओघके समान भङ्ग है । इतनी विरोषता है कि मनुष्यिनियेमिं तिथंञ्च- 
गतिदण्डक; भनुष्यगतिदण्डक ओर एकेन्द्रियजाति -द्ण्डकका भङ्ग ओधके समान ह| 
नरकगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पञ्च न्द्रियजात्ति, तैजसश्चरीरः) कामणद्रारीर 
दण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, अप्रशस्त धिहायोगति, त्र्चतुष्क, अस्थिर आदि 
छ्‌ ओर निमीणच्छ। नियमसे बन्ध कणए्ता दै । किन्तु बह इनका असंख्यातगुणा अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वै्रियकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर भाङ्गोपाङ्गका नियमे बन्ध 
करता ै । किन्तु वह इनका संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य रदेशवन्ध करता दै । नरक 
गत्यातुपूर्वीका नियम्रसे बर्थ करता दै । किन्तु वह्‌ इसका नियमसे जघन्य भ्रदेशबन्ध करता 
है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वीकी मुख्तासे सन्निकषं जानना चादिए | देवगतिका जघन्य 
प्रदेशाबन्ध करनेवाला जीव पञ्ेन्द्रियजोति, तैजसश्चरीर, कामणदारीर, समचतुरख संस्थानः 
वणचतुष्क, अगु रछघु चतुष्क, प्रशस्त विद्धायोगति, चसचतुष्क, स्थिर आदि छद भौर निमोणका 
नियमसे चन्ध करता है! छन्तु वह्‌ इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशः 
बन्धु करता है 1 वैक्रियिकश्चरीर ओर यैक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता हे । 
छन्तु वह इनखा जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है जौर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता हे । 
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१९८ महा्व॑घे पदेसबंधाहियारे 


तं तु° संखेजभागव्महियं ब'० । आहार ०-आहार ०अंगो° सिया० जह० । देवाणु°- 
तिस्थ० णि० ष ० णि जहण्णा । एवं देवाणुपु "-तित्थं । आहार० जह ० पदे 
म'° देवगदि-षेच्वि ०-बेउव्वि अंगो ० -देवाणु°-तित्थ० णि० ब'° जह० । सेसाणं 
णि० ब° णि० अज ० असंखेज गुणन्भहियं ब'° । 

३०.७ देवेसु सत्तण्णं कम्माणं ओषं । तिरक्खिगदिदंडथो मणसगदिदंडओ 


4 


एहदियरदंडओ ओधो । एवं भवण०-बाणवं'-जोदिसि० ॥ 

३०८, सोधम्मीसाणेषुं सत्तण्णं कस्माणं ओधो । तिरिक्ख ° जंह० पदे ०" ० 
पंचिदि °-ओरालि०-तेजा०-क ० -ओरालि ° रगो °-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ० ४-उज्ञो ०- 
तस०्छ-णिमि० णि ब० णि जह । छस्षंडाऽ०-छस्संष ०-दोबिहा०- 
थिरादिष्युग० सिया० जह० । एवं तिरिक्खाणु०-उज्ञो° । मरणुस्‌ ० जह ० पदे०ब्‌ ° 
पंचिदि ०-तिण्णिसरी ०-सूमचदु °-ओरालि ० श्रंगो ० -वज्ञरि०-वण्ण० णुसाणु०-अयु ०४- 
पसत्थ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अद्रे°-णिमि०-तित्थ० णि० ब० णि० [ नह° || 


यदि अजघन्य प्रदेरबन्ध कर्ता है तो नियमसे संख्यातववँ भाग अधिक अजषम्य प्रदेशबन्ध 
कर्ता है । आदहारकशरीर ओर आहारकशरीर आङ्गोपाङ्का कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता है तो नियमसे जघन्थ प्रदेशबन्ध कप्ता दै । देवगत्यातुपु्वीं ओर तीथंङ्करपछरतिका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियभसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार 
देवगत्यानुपूर्वा धर तीथेङ्करपरकृतिकी सुख्यतासे सन्तिकषं जानना चाहिए । आहहारकद्विकका 
जघन्य प्रदेराघन्ध छनेषाडा जं।व देवगति, वेक्रियिककशरीर, वेक्रियिकशरोर आङ्कोपाज्ग, 
देवगत्यानुपर्वी ओौर तीथङ्करम्रकृतिक। नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे अघन्य 
प्रदेशायन्ध करता है । शेष प्रकृतियोका नियमसे बन्ध कर्ता दै जो इनका नियमसे असंख्यात- 
गुणा अधिक अज्ञघन्य प्रदेशवन्ध रता दै । 

३०७. दैवम खात कर्मोका भङ्ग ओधके समान हैः ! तिर्थ॑क्रगतिद्ण्डक; सनुष्यगति- 
द्ण्डक्‌ भौर एकेन्द्रियजातिदण्डककः भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर 
ओर उयोतिषी देवीम जानना चाहिए ! । 

३०८. सौधमं ओौर ेशानकल्पके देवोमे सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान है । तियं च्च- 
गतिका अघन्य प्रदे्बन्ध करनेवाङा जीव पद्वन्द्रियजात्ि, भौदारिकशरीर, तैजयशरीरः 
कामेणशरीर, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गः वणेचदुष्क, तियंच्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्कः 
उद्योते, ब्रसचतुष्क ओर निमोणका नियमसे बन्ध करता टै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश- 
बन्ध करता हे । छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति भौर स्थिर आदि छह युगर्का 
कदाचित्‌ घन्ध कशता है । यदि बन्ध करता है वो इनका नियमसरे जघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 
इसीप्रकार तियेश्गत्यानुपु्वी ओर उ्योतकी युख्यतासे सन्तिकषे जानना चाहिए ! मनुष्य 
गतिका जघन्य प्रदेशबनस्व कल्नेवाख जीव पच्च न्द्रियजातिः तीन शरीर, समचतुरलसंस्थान, 
ओदारिकक्षरीर आाङ्गोपाज्ग, वजरषेभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, सनुष्यगस्यानुप्वी, अगुर- 
उ्घुचवुष्कः प्रशस्त विदहायोगति, चरसचतुष्कः सुभग, सुस्वरः अदेय; निमाण गौर तीथकर 
रक्तिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । 


१. सा.प्रतौ द्द वाणु ! तित्थ०› इति पाटः ! २. ता०अतौ (भवण० मवण (१) वाणद०: 
इति पष्ठः | ४, ता.प्रतौ (भिर अमत छस्छंडा° 2 दरि च | 


उत्तरपगदिपदेसब॑घे सण्णियासं १९९ 


थिराथिर-सुभासुम-जस०-अजस० सिया० जह० । एवं मणुक्वाणु °-तित्थ० । 
पं्चिदि०, जह० पदे०बं०° दोगदि ०-छस्संटा °-छस्संघ °-दोभाणु ०-उज्जो ° -दोषिहा ०- 
थिरादिष्ठयुग ०-तित्थ० सिया० जह० । ओरालि °-तेजा०-क ०-ओरालि अंगो °-वण्ण ० ४- 
अगु०४-तस०४-णिमि° णिय० जह० । एवं पंचिदियभंगो ओरालि०-तेजा०- 
क०-समचद्‌ ०-भोरालि ° अंगो ०-वजरि०-वण्ण ० ४-अगु ० ४-पसस्थ ०-तस ० ४-थिरादितिण्णि 
युग०-सुमग-सुस्सर-आदे ०-णिभि° ! णम्गोध० जह ° पदे ०बं० तिरिक् °-पचिदि०- 
तिण्णिसरीर-ओरा०अंगो°-वण्ण 2 ४-तिरिक्खाणु०-अशु०४-उज्जो°-तस०४-णिमि° णि° 
च॑० णि० जह ० । छस्संष °-दोनिहा०-थिरार्िछयुग० सिया० जह ० । एवं णग्गोध- 
भगो चदुसंडा ०-पचसंष ०-अप्पसत्थर ०-दूभग-दुस्सर-अणादे ° । सणक्मारः याब सहस्सारं 
त्ति सोधम्ममंगो । णवरि एदियदंडओ बज्ञ । 

३०९. आणद यान उवरिपगेवजा तति सत्तण्णं कम्माणं णिस्यभगो । मणुसग० 
जह ० पदेण्द° पचिदि०-ओरालि ० तेजा ०-फ०-समवहु °-ओरालि०अंगो ०-वजरि ०- 





स्थिर, अस्थिर, छुभ, अल्युम, यकःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता दहै तो दनका नियमसे जघन्य प्रदेरबन्ध करता दहे । इसीप्रकार मनुष्य 
गत्यानुपर्वी ओर तीथङ्करप्ररृतिकी मुख्यतासे सन्निक् जानना चाहिए । पश्च न्दरियजात्तिका 
जघन्य प्ररेशबन्ध करनेवाला जीव दो गति, छह्‌ संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योतः 
दो विदहायोगति, स्थिर आदि छह युगल ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित बन्ध करवा है । 
यदि बन्ध कर्ता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । ओौदारिकररीर, 
तैजसशरीर, कामेणश्चरीरः, जौदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, वणेचतुष्क, अगुरु लधु चतुष्क, तरसचतुष्क 
ओर निमीणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता 
है । इसीग्रकार पञ्च न्द्रिय जात्तिके समान ओौदारिकशसीर, तेजसश्चरीर, कामणशरीर, समचवु 
रखसस्थानः; ओदारिकश्चरीर अआङ्खोयाङ्ग, वज्रभेभनासचसंहननः वणंच तुष्क;, अगुर लधु चतुष्क; 
प्रशस्त विदहायोगति, असचतुष्क; स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर 
निमौणको शुख्यतासे सन्निकशे जानना चाहिए। न्यग्मोधपरिभण्डरसंस्थानका जघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवारखा जीव तियशच्गति, पच्छ न्द्रियजाचि) तीन शसीर, ओदारिकररीय्जङ्गोपाङ्; 
वणचतुष्क, तियंच्चणत्यानुपर्बी, अगुरुखघु चतुष्क, उद्योतः ्रसचतुष्क भौर निमौणका नियमसे 
बन्ध छरता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छष्ट संहनन, दो विहायोगति 
भौर स्थिर आदि छह युगलक। कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है! यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इघीभ्रकार न्यग्रोधपरिमण्डरसंस्थानके समान चार 
संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभेग, दुःस्वर ओौर अनादेयक्छी सुख्यतासे 
सन्तिके जानना चाहिए । खनच्छमार कल्पसे लेकर सदार कृल्प तक्के देवोमे सौधम 
कल्पके देवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दै कि इनमे पकेन्द्रियजातिदण्डकको छोडकर 
यह सनिकषं जानना चाष्िए । 


३०९. आनत कल्पसे ठेर उपरम भ वेक तक्षके देवोमे सात कर्मो खा भङ्ग नारक्ियकि 
समान है । मनुष्यगतिका जघन्य ;.प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव प्श्चेन्द्रयजाति, भौदारिच्छशसेर 
तेजसरारीर, कामंणद्यरीर, समचतुरससंस्थान, ओौदारिकशचरीर भङ्ोपाङ्कः* वषभनाराच- 


१. ता० प्रतौ "तिस्थ परंचिदि०ः इति एठः । २. ता० प्रतौ (भणाद्‌ ° सणक्ङुमारः इति पाठ; । 





२०० महाब॑घे पदैसबंधाहियारे 


पण्ण ० 9-मणुप्ताणु ०-अगु ०9४-पसस्थ ०-तय ०४-सुभग-सुस्पर-अदेज-णिमि ० -तित्थ° भि° 
व° णि० जहण्णा० । धथिरादितिण्णियुग० मिया जहण्णा। एवं भणुसगदि- 
भगो पंचिदि०तिण्णिसरीर-पमचदु °-ओरालि° अगो ° -वज्जरि०-वण्ण ०४-मणुसाणु ०- 
अगु ०४.पसत्थ ०-तस्ष°४-थिरादि तिण्णियुग ० -सुभग-सुस्वर-अदे०-णिमि ०-तित्थ० । 
णग्गोघ० जह० ` पदे०वं० मणुक्षगदि-पं्चिदि० तिण्णिसरीरओरालि गंगो ०. 
वण्ण ० छ-मणुसागुः ०-अगु ०४-तस ० ४-णिमि०° गि० बं णि० अजह० संखेज्जदि- 
भागव्हियं ° ० । पचसंष “अप्स ° -दूमग-दुस्सर-अणदि० सिया० जह ० । बनज्जरि०- 
पत्थ ०-थिरादितिण्णियुग ०-सुभग-सुस्सर-अदे० सिया० संखेन्जदिभागञ्भहियं ३० । 
एवं ण्गोधमगो चदुसंडा ० -पंचसंष ०-अष्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे० । अणुदिस याब 
स॒न्बहटू ति सत्तण्णं कम्माणं णिरयभगो । णामाणं आणदभगो | 

३१०. पचिदि ०-तस ०२ ओधमगो । पचमण०-तिण्णिवचि० सत्तण्णं कम्माणं 
ओधो । णिरयगदि० जद० पदे ०व० पं्चिदि० याव णिमिण सिअद्ावीसं ० णि० ब 
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संहनन, वणेचतुष्क, मनुध्यगत्यानुपूर्वी, अगुसखधघु चलुष्क, प्रशप्त विदह्ायोगति, त्रसचतुष्क, 
घुमगः; सुस्वर, आदेयः, निमोण भौर तीथंङकरप्रछृतिच्छा नियमसे प्रदेशबन्धं करता 
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगङका 
कदाचित्‌ बन्ध करतां हे यदि बन्ध करता है तो इनक नियमसे जघन्य प्रदेश बन्ध करता ह । 
इसीप्रक।र॒मनुष्यगतिके समान पञ्चंन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरख संस्थान, ओौदारिक- 
रारीरञाङ्गोपाङ्गः वजर्ंभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरख्घुचतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमण ओौर 
तीथङ्कर प्रकृतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । न्यग्रोधपरिमण्डल्संस्थानक)। 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव मतुष्यगति, पञ्चेन्दरिजाति, तीन शरीर, ओौदारिकदा रीर 
आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्कः मनुष्यगस्ाुपूर्वौ अगुरुलघचतुष्क; त्रसचतुष्क ओौर निमाणक। 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य 
प्रदेसा्रन्ध करता है । पोच संहनन, अप्रशस्त विहायोगपि, दुभेग, दुःस्वर भौर अनादेयका 
कदा चत्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध छरता 
है । बजरषभनाराचसंहनन, प्रशस्त विदहायोगति, स्थिर आदि तीन युगङ, सुभग, सुस्वर ओर 
ादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध कर्ता है तो इ नका नियमसे संख्यातवां भाग 
भधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार न्यप्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान चार 
संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विदहायोगति, दुभेग, दुःस्वर ओर भनादेयक मुख्यतासे सन्नि 
जानना चादिए । भुदिशसे ठेकर सवौथंघिद्धि तक्के देवमिं सात कर्मोका मङ्ग नारियं 
समान है । नामकमेकी प्रकृतिर्योक्ा भङ्ग भानतकल्पके समान है । 

३१०. पञ्नेन्द्रियद्विक ओर त्रसद्विकमें ओधके समान भङ्ग है । पचो मनोयोगी भौर 
तीन बचनयोगी जीवभ सात कर्मकरा भङ्गः ओघके समान हैः । नरकगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाला जीव पञ्नेन्द्रियजातिसे ठेकर निर्माणतक अहा प्रतिक नियमसे बन्ध षटुरता 


१ श्रा० पतौ तिष्णिसरीर ओराि° भंगो०? इति पाडः । 
२ आ° प्रतौ “भओराक्ति० वण्ण ४-मणुसाणु०? इति पाठः । 
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णि संखेज्जभागग्महियं अ० । णिरयाणु° णि० ६० गिर जह० । शवं णिरयाणु° ¦ 
तिखिशि० जह० पदे०॑० [ओशलि°-] ओर।लि०अंगो०-वण्ण ०४-तिरिक्खाणु०- 
अगु ०४-उज्जो०-तस्०४-णिमि० णि० बण णि० जह० | तेजा०-क० णि० बं० णि 
संखेञ्ज गगग्महियं ब०। चदुजादि-छस्संसा ° -हस्संष ०-दोविहा ०-थिरादिखयुग० सिया० 
जद०। एवं तिरिक्खग दिरभगो हंड ०-असंप ० -तिरिक्खाणु °-उज्जो ०-अप्पसत्थ ० -दूभग-वुस्सर- 
अणादे०। मगुसग० जई ° पदे ०बं ० पंचिदि०-ओरालि०-समचदु ०-ओरालि ° अंगो °-बज्ञरि०- 
वण्ण ०४ -मणुखाणु ° [अगु ° ४-] पसत्थवि ०-तस ०४-सुभगसुस्पर-अदे °-णिभि ०-तित्थ ० 
णि० ब'° णि० जह० । तेजा०-फ० णि० ३० णि० संखेजभागन्भहियं ब ° । थिरादि- 
तिण्णियुग० सिया० जह ० । एवं मणुसगदिर्भगो मणुसाणु०-तित्थ० ! देवग ० जह० 
पदे ०ब ° पंचिंदि०-समचहु °-वण्ण०४ याओ पस्त्थाओ भिमि०-तित्थ० णि० ब 
णि० अज० संखेजभागन्भियं बं० । वेउव्वि °-तेजा०-क ० -वेडव्वि 'डंगो० णि० बं 
णि० तं० तु° संखेखभागन्भहियं बं० । श्राहार२०२ सिया० जह ० । एवं देवाणु° । 


1) का । 








है जो नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अज्घस्य प्रदेशबन्ध करता दै । नरकगस्थायुपूर्वीका 
नियमसे प्रदेशवन्ध करता है जौ नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार नरक- 
गत्यानुपर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । तियंञ्चगत्तिका जघन्य प्रदृशबन्ध करनेवाला 
जोव ओौदारिकशरीर, आदारिकशरीर आ ङ्खोपाङ्ग, बणचघुष्क; तियच्चन^स्यानुपूर्वी, अगुरुख्घु 
चतुष्क, द्योत, प्रसचतुष्क्‌ ओर निमोणक्छा नियमसे बन्ध कृग्तादै जो नियमसे जघन्य 
परदेश बन्ध करता है । तैजसशरीर ओर कामेगञ्चरीरका नियमसे बन्ध करता है जौ इनका 
नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है । चार जाति, छह संस्थान, 
छ संहनन, दो विद्ायोगति ओर स्थिर आदि छह यु गख्का कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
धक्रताद्ै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदृशबन्ध रता है । इसी प्रकार तियंद्छगतिके 
समान हुण्डसंस्थानः, अकतम्प्राप्रास्ुपारिच्छा संहनन, तियंच्चगस्यानुपूर्वी, चद्योत, अप्र शस्त विहायो 
गति, दुभेग, दुःस्वर ओर अनाद्यकी सुख्यनासे सन्निकषं जानना चाहिए । सवुष्यगतिका 
जघन्य प्रदेश बन्ध रनेवाखा जीव पश्छेद्द्ियजाति; ओदारिकररीरः) समचतुरस्संस्थानः 
ओदारिकशरीर आङ्कोपाङ्ग; वज्रषभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, मनुष्यगल्यातुपर्वी, अगुख्घु 
चतुष्क; प्रास्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभगः सुस्वर, आदेयः निमोण ओर तीथंङ्करप्रकतिका 
नियमसे बन्ध चरता दहै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदशाबन्ध करता दै । तैजसकश्चसोर भौर 
कामंणद्चरीरका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्थ 
प्देशबन्ध करता ह ! स्थिर आदि तीन युगङ्का कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान मसुष्य- 
गत्यानुपूर्वी भौर वीथंद्करभचछतिकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । देवगतिका जघन्य 
प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पञ्ेन्द्रियज्!ति, समचतुरश्लसंस्थानः बणंचतुष्क, इस प्रकार निमीण 
धयन्तं जितनी प्रास्त प्रकृतिर्यौँ है उना ओर ती थङ्करमरकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसे संख्यातवां माग अधिक अजघन्य प्रदेकषबन्ध करता है! वेक्रियिकशरीर, 
तैजसशरीर, कामंणशरीर ओर वैक्रियिकशचरीराङ्गोपाङ्गको नियमसे बन्धं करता है । यदि बन्ध 
करता है तो जघन्य प्रदेशचन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता) यदि 
अजघन्य प्रदेशनन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध 


करता हे । आहारकद्विक्रका कदाचित्‌ बन्ध करता द । यदि अन्ध करता ह तो इनका नियमने 
>£ 


२०२ महावेषे पदेसर्ब॑धाषियारे 


वेडव्ि° जह ०. पदे०्ं० देवगदि-पंचिदि०-आहहार०-तेजा०-क०-दोच्यगो ० -देवागु 
णि० बं० णि जह ० । पंचिदियादि यावर णिमिणं तित्थ० णिय० बं० अज० संसेजभाग- 
उभहियं षं० । एवं आहार ० तेजा०-क ०°-दोअंगो ° । पंचिदि० जह ० पदे ०० सोधम्म- 
मगो । णवरि तेजा०-क० णि० बं° णि० संखेज्ञमागब्भदियं ० । तिण्णिजादि० 
ओघं । णवरि तेजा०-० णि० बं° णि° संखेज्ञमागग्भहियं ° । चदुसंडा०-चदुसंघ° 
सोधम्मर्भगो । णवरि तेजा०-क० णि० व° संखेज्ञभागन्धहिय ° । वचि °-असच मोस ० 
ओषं ।.णवरि वेऽव्ियछ० पं दियजोणिणिभंगो । 

३११. कायजोगि-ओरालिय० ओधो । ओराल्ियमि० ओधो । णवरि देवग० 
जह ० पदे०व' बेरन्वि०-वेरव्वि ०अंगो ०-देवाणु०-तित्थ०° णि० ब' णि० जह० । 
पचिदियादि यव णिमिण त्ति णि० ब० णि अज० असंखेज्ञगुणव्सहियं० | 
थिरादितिण्णियुगभ० सिया० असंखेज्ञगुणब्भदहिय ० । एवं वेउव्विय १-तित्थ० । 


"~~~ ८ र ज 











जघन्य प्रदेशबन्ध छरता है । इसीध्रकार देवगत्यानुपूर्वीकौ युख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 
वेक्रियिकशरीरको जघन्य प्रदेक्चेबन्ध करनेवाला जीव देवगति, पच्चन्द्रयजाति, आहारक- 
शरीर, तेजसरारीर, कामंणशरीर, दो आङ्कोपाङ्ग ओर देवगध्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियम से जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चन्द्रियजातिसे छेकर निमौणतककी 
प्रक्तिर्योका ओर तीथङकरपङृतिका नियमसे अन्ध करता है जो इनका संख्यातवां भाग 
धिक अजघन्य प्रदेशचवम्ध करता है । इसीप्रकार आहारकखरीर, तेजसश्चरीर, कामणशरीर 
ओर वो आङ्गोपोज्गकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियजातिके जघन्य प्रदेशोका 
बन्ध करनेवाङे जीवका भङ्ग सौधमेकल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि यह तैजस- 
दारीर शौर कामंणशरीरका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । तीन जातिका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता 
है कि यह तेजसदारीर ओर कामंणश्षरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संख्यातवां भाग अधिक भजधघन्य प्रदेश्चषन्ध करता है । चार संस्थान भौर चार संहननका 
भङ्ग सोधमंकल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि तेजसशरीर ओौर कामेणद्ारीरका 
यमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संल्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशषन्ध 
करता हे । बचनयोगी ओर अस्रत्यम्रषावचनयोगी जीवो भोधके समान भङ्ग है । इतनी 
वि्ोषता है कि इनमें वेक्रियिकषटकका मङ्ख पञ्चन्द्रिय तिश्च योनिनी जी्बोके समान दहै । 


३११. काययोगी ओर ओदारिककाययोगी जीवोमे गोधघके समान भङ्ग 2 । भौदारिक- 
मिश्रष्ाययोगी जीवम मओधके समान मङ्ग है । इतनी विरोषता हैः किं देवगतिका जघन्य 
परदेशबन्ध करनेवाखा जीव वेक्रियिकशरीरः वेक्रियिकयरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्थातुपूर्वी भौर 
तीथङ्करपकृतिका नियमसरे बन्ध करता दै जो इना नियमसे जघन्य प्रदेदाबन्ध करवा है । 
पच्ेन्द्रियजातिखे छेकर निमौण तककी प्रङ्तिर्योका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
असंख्यातरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । स्थिर आदि तीन युगखका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हैः । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे असंस्थातगुणा अधिक अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता है। इसीप्रकार वेक्रियिकचतुष्क भौर तीथं्कुरकी सुख्यवासे सन्निश्षं 
जनिनाश्वाहिणएं । 


इन्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं २०३ 


२३१२. बेउव्वियफा० सत्तण्णं क° णामाणं * सोधम्म्भगो । एवं षेउव्वियभि० । 
आहार ०-आहारमिः० कोधसंज० जह० पदे०य'° त्िण्णिसंज ०-पुरिस ० -हस्स-रदि-भय- 
दुगुं° णि० षं०° णिग्जह० । एवमेदाओ एकमेकस्स जहण्णा । अरदि० जह० पदे ०्ब॑० 
चदुसंज °-पुरिस०-मय-दु° णि० ब ० णि० अज० संखेज्ञदिभागस्मदहियं० । सोग० 
णि० ब° जह०। एवं सोग० । देवगदि० जह ० पदे०ब'० पंचिदियादि याब णिभिण 
त्ति णि० बर णि” जहण्णा | एवं देवगदिभंगोऽ पसत्थाणं तित्थयरसदहिदाणं । अथिर० 
जह पदे०व ° देवगदिपसत्थाणं णि० ब० णि० .अज० संखेजमागब्भदहियं ० । 
अमुभ-अजस्० सिया ० जह ० । सुम-जस् ० -तिस्थ० धिया० संखेजभागव्भहियं० । एवं 
असुभ-अजस० । सेसाणं कम्भाणं ओघं | 

३१३. कम्मे सव्वाणं° ओधं । णवरि देवगदि० जह० पदे०्व'० बेउन्वि ०- 
बेउव्वि°अंगो ०-देवाणु° णि० ब णि° ज ० । तित्थ° णि° ब'° संखेजञदिभाग- 
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कल्पके समान दहै । इसीधरकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो जानना चादिएे । आदारककाय- 
योगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवो कोधसंञ्वटनका जघन्य प्रदेशबन्धं करनेवाङा 
जीव तीन संज्वखनः पुरुषवेदः हास्य; रति, भय ओर जुगुप्ाका नियमसे अन्ध करता है जो 
इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता है । इसी प्रकार इन सव प्रकृति्थोका परस्पर जघन्य 
सन्निकषं जानना चाहिए । अरतिका जघन्य प्रदेशवबन्ध करनेवाखा जीव चार संञ्वलन, 
पुरुषवद्‌, भय ओर जुगुप्ाका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग 
अधिके भजधन्य प्रदेशबन्ध करता है । शोकका नियमसे बन्ध करता है जो इसका निथमसे 
जघन्य प्रदेश्चवन्ध करता हे ! इसीप्रकार शोककी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । देवगति- 
का जघन्य प्रदेराबन्ध करनेवाखा जीवं पक्ेन्द्रियजातिसे केकर निमाण तककी प्रकरतिर्योका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै! इसी प्रकार देवगतिके 
समान तीथंङ्करमछति सहित प्रशस्त प्रकृतियोकौ सुख्यतासे सन्निकषे जानना चादिए । अस्थिर- 
प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि प्रशस्त प्रक्ृतिर्योका नियमसरे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसरे संख्यात्वोँ चाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । अश्युभ 
ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । ञ्युभ, यशःकीति भौर तीथेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता 
हः । शसीप्रकार अ्युभ ओर अयशःकीर्तिकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चादिए । शेष कर्मोका 
भङ्ग ओधके समान हे । 


३१३. काभंणकाययोगी जीर्वोमे सब कर्मोक्टा भङ्ग गधे समान है । इतनी विशेषता 
है कि देवगत्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिरूशरीर, वेकरियिकश्चरीर आङ्खोपाङ्ग 
ओर देवग्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता 
ह । वीथेङकरपरकृतिका निययसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संस्यातवां भाग अधिक 

१, तागप्रतौ क० । णामाः इति पाठः । २. तारप्रतो वेडन्वियमि० नधाहार० -द्ाहारमि०' 
इति पाडः । ३. ता० प्रतौ 'जहप्णा । देवगदिभ॑गो' इति पाड; । 





२०४ महाबंचे पदेसर्वधाहियारे 


व्महियं ° । सेस, पंचिदियादि यवर णिमिण त्ति णि०ब'० णि० अज० असंखेजगुण- 
उभहि्यं° । थिरादितिण्णियुग० सिया० असंखेज्ञगुणड्वहियं । एव देवगदि ०४ । 

२१४. इत्थिवेदे० पंचिदियतिर्क्खिजोणिणिभंगो । णवरि० तित्थ० जह० ब'° 
आहार०२ पिया० जह० । सेसाणं देवगदि या णिमिण ति भि०ब० असंखे०- 
गुणम्भ० । पुरिसेषु अधमो । णवुसगेसु ओषभगो । वेउच्वियकछ० जोणिणिभेगो । 
अवगदेदे ओघं । कोधादि०७-असंज ०-चक्सुदं ०-अचक्घुदं ० -तिण्णिले०-सवि०- 
सभ्णि-आहारम त्ति ओषं ।. णवरि कण्ण ०-णील० तित्थ° जह ° पदे०ब ° देवगदि. 
दे °^ णि० असंखेज्ञगु° । भथिरादितिण्णियुग० सिया असंखेज्गुण० । काठ ० 
तित्थ० जह० पदे ०ब' ° मूलोषं । 

२१५. मदि ०-सुद्‌ ०-अव्मव ०-मिच्छा ०-असण्णि० पंचिदियतिरि्खिजोणिणिभंगो । 
विर्भगो बचिजोगि्भेगो । णवरि णिरयगदि० जह ० पदे०ब'° बेउव्वियदुगं णिरयाणु° 
णि० जह० । पचिदियौदिसेसाणं ५० बं संखेजमागम्भहिय 1 एवं णिरयागु° । 
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अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजातिसे लेकर निमीण तककरी शेष प्रकृतियोंका नियमसे 
बन्ध रता दहै जो इनका नियमसे असंस्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है| 
स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता द तो इनका भियमसे 
असख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता ह । इसप्रकार देवगतिचतुष्ककी मुख्यतासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । 

३१४. ्लीवेदमे पञ्चेन्द्रिय तियंश्च योनिनी जीवोके सम।न भङ्ग है । इतनी विशोषता है 
कि तीथ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशवबन्ध करनेवाला जीव आहारद्धिकका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है। यदि बन्धक्स्ताहे तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता ह । देवगतिसे ठेकर 
निमीण तकका दोष प्रकृ तयोका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अ्तख्यातगुणा 
अधिक अजघन्य प्रदशबन्ध करता दै । पुरषवेदी जीवोमे ओघके समान भङ्ग है । नपुंसश्वेदी 
जीर्वीमें जओधके समान भङ्ग है । मात्र इनमे वेक्रियिकषटक्रका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च योनिनी 
जीवोके समान है । अपगतवेदौी जीवोमे ओघफे समान भङ्गे! कोधादि चार कधायवाछे 
अस्यतः चक्षुदशनी, अचक्षुदशंनी, त।न ठेदयावाङे, भव्य, सज्ञी ओर आदहारफ जीरवोमिं ओघके 
समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि कृष्ण भौर नीख छेदये तीथंङकरप्रक्तक्रा जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव देवगतिद्विकका निथमसे बन्धं करता ह जो हनच्छा नियमसे 
अघंख्यातयुणा धिर अजघन्य प्रदेशचन्ध करतौ है । स्थिर आदि तीन युगल्का फदाचित्‌ 
मन्ध करता हः । यदि बन्ध करता है तो इतच्छा नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य 
प्देशबन्ध करता हे । कापोतलेर्यामे तीथेङ्कररक्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवका 
भङ्ग मृखोघके समान हे । 

२१५. म्यज्ञानी; श्रवाज्ञानी; अभन्य) मिथ्यादृष्टि भौर असंज्ञो जीवोमे पञ्चेन्द्रिय 
तियश्च योनिनी जीवक समान भङ्ग है । विभङ्गन्ञानी जीर्वोमे वचनयोगी जीबोके समान 
भङ्ख हे । इतनी विशेषता दै करि इनमें नरकगतिक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव वेक्रियिक- 
दविक ओर नरकगत्यायुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता ई जो इनका नियमसे जघन्य श्रदेशबन्ध 
करता हे । पञ्चेन्द्रियजाति आदि शेष प्रकृतिरयोका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वहु इनका 


१, ताशप्रतौ द्ेवगदिधुतर' इति पठः । 





घन्तरपगदिपदैसवंषे सण्णियासं २०५ 


बेऽब्वियदुगं एवं चेव । णवरि ' दोगदि° सिया० जह० । दोविहु०-थिरादिचछयुग 
सिया० संसेजभागग्भहियं ० । देवगदि० जह ० पदे०व'०° बेडच्वि ० -वेउव्वि ०अंगो ०- 
देषाणु° णि० जह० । सेसाओ पंचिदियादि यातरः जसभि०-णिभिणत्ति णि० ब ° 
णि० संखेजभागब्महियं० | 

३१६, आभिणि०-सुद्‌०-ओधि० सत्तण्णं० कृम्माणं ओघं । मणुसगदि ° जह० 
पदे०व'° मणुसगदिसं ज॒त्ताओ वीसिगाभो णि० षं भि० जहण्णा । एवं तीसिगाभो 
एकमेक्स्स जहण्णा । देवग ० जह ० पदे०य' ° बेउव्वि ०-वेडत्वि अंगो ०-देवाणु° णि° 
० णि० जह० । सेस्ाणं णि० यं० अल० संखेजमागञ्पहियं ० । एवं बेउच्वियदुगं 
देवाणु० । आहारदुगं ° ओघं: । एवं ओषिदं °-सम्भा०-खडग °-बेदग०-उवसम०- 
सम्मामि० । 

२३१७. मणवज्ञ० पत्तण्णं म्पाणं अष्फायजोगिरभंगो । देवभदि० जह° 
पदे०्' ° पं्चिदियादि याव णिमिण त्ति तित्थः० पि° ब ०.णि० जह० । वेडव्वि०- 
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नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्नीकी 
य॒ख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । वधा इसीप्रकार वेक्रियिकद्िककौ मुख्यतासे भी सन्निकषं 
जानना चाहिए । किन्तु इननी विशेषता दहै फि यह्‌ दो गतिका कडाचित्‌ बन्ध कत्ता है| 
यदि बन्ध करता दहै तो इनक! बह नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कस्ता ६। दो विह्ायोगति 
ओर स्थिर आदि छह युगढका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है । यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यातवां भाग अधिक्‌ अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाला जीव वेक्रियिकरारीरः वेक्रियिकशरीर आङ्गपाङ्ग भौर देवशत्यानुपूर्वीका नियमसे 
बन्ध करता है जा इनका नियमसे जघन्य प्रदेस्तवन्ध करता & । पञ्चेन्द्रयजातिसे ठेर यशः- 
कीर्तिं ओर निर्माणतक दोष प्रकृति्योका नियमसे बन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे संख्यातनां 
भाग अधिक अज्ञघन्य प्रदेराबन्ध करता ह| 

३१६. आभिनिवबोधिकञ्चानीः श्रुतक्ञानी ओर अवधिन्नानी जीवये सात कर्मोश्ठा मङ्ग 
ओधके समान है । मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाला जोव मनुष्यगत्िसंयुक्त तीस 
प्रकति्योक्छा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसं जघन्य प्रदृशबन्ध करता है । इसी 
प्रकार सीसं कृति क सुख्यता से परस्पर जघन्य सन्निकपं जानना चादिए । देवगतिका 
जघन्य प्रदेश्चवन्ध करनवाला जीत वेक्रियिकेशरोरः वेक्रियिक्शरीर आङ्गोपाङ्ग ओौर देवगस्यानु- 
पूर्वीका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेक्ञयन्ध करता है । शेष 
प्रछतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां साग अधिक अजघन्य 
्रदेश्चबन्थ करता है । इसीप्रकार वेक्रियिकद्िक ओर देवगत्यानुपूर्वीकी युसख्यतासे सन्निकं 
जानना वादि । आदारकट्विकका भङ्ग धके समान हे। इसीप्रार अवधिदशेनवषि, 
सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्ठि, वेद्कस्म्यग्हष्टि, उपश्चमसखम्य्ष्टि मौर खम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमे 
जानना चाहिए । 

३१५. मनःपययज्ञानी जी वमे सात कर्मोका भङ्ग आदारककाययोगी जी बके समान 
ह । देवगतिका जघन्य प्रदेरान्ध करनेवारा जीव पद्चेन्द्रियजातिसे लेकर निमाणतककी 
्रकृतियोका ओौर तीथकर प्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध 


१. ताग्तौ श्वेष' णवरि" देति पाठः । २. ता°प्रतौ "पंचिदिय याव' इति पाटः । ३, श्राज्प्रतौ 
(दु चाणु । चक्छु° योधं" इति पाटः ! ४. ता°प्रतौ “णिमिण त्ति 1 तित्थ०› इति पाटः । 


२०६ म्ावंवे पदैसषंधाहियारे 


तेजा ०-फ०-पेडविि अंगो "० णि० ब ० तं तु° संसेज्जमागन्भहियं० । आहर०२ 
सियाः० जह ० | एवभेदाभो देवगदि ° सह एक्मेकस्स जहण्णाओ । अथिर० जह० 
पदे ०ब'० देवगदिधुविगाणं णि० संखेजञभा० । असुभः-अजस्० सिया० जह० । 
षुभ-जस० पिथा० संखेजभागग्महियं ° । एवं असुम-अजस० । एवं संजद-सामाहई ०- 
छेदो ०-परिहार० । एवं संजदासंज० । णवरि देवगदि० जह ० पदे०घ॑० बेडच्विय ०- 
[ बेउन्ियंगो०-देवाणु०-] णि० ब॑० णि° जहण्णा । सुहुमसं ° अवगद्‌ ° भगो । 

२१८, तेड° सत्तण्णं * फ० देवों । तिरिक्खिगदिदंडओं मणुसगदिर्दडभो 
पंविदियदंडभो सोधम्मभंगो । देवगदिदंडभो आहार ० रदंडओः ओधिर्भगो । णवं 
पस्माए 1 णवरि एहंदिय-आदाव-थावरं ब्रज्ञ । सुक्षाए सत्तण्णं क० दैव्भेमो । मणुस- 
गदिदडओो फगोषन्दंडओ आणदर्भगो । देवगदिदडओं तेउन्भगो । 


करता है । वैक्रियिकररीर, तेजसशरीर, कामेणक्चगेर भौर वेकरियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे 
बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेदाबन्ध "मी करता है भौर अजघन्य प्रदेशबन्ध 
मी करता हे । यदि अजघन्य प्रदश्चबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातवों भाग 
अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है । आहारकद्विकका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्धं करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्बन्ध करता है । इस प्रकार देवगति सित 
इन प्रकृतिर्योषी मुख्यतासे परस्पर नियमसे जघन्य सन्निकषे करता है । अस्थिरप्रकृतिका 
जघन्य प्रदेशबन्धं करनेवाखा जीव दबगति आदि ध्रुबबन्धवालौ प्रकृतियोका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे संख्यातो भाग अधिक अजघन्य प्रदेश्ाबन्ध करता दहै । अशुभ 
ओर अयद्यःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध ऋरता हे ' यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य 
प्रदेशबन्ध करता है । यभ ओर यशःकंर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है 
तो इनका नियमसे संख्यातो भागं अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है! इसी प्रकार 
अञ्युभ ओर अयशःकोर्तिकी मृख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इसी प्रकार संयत, 
सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत ओर परिहारविश्युद्धिसंयत जीर्वोके जानना चाहिए । तथा 
इसी प्रकार संयतासंयत जीवोके भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संयतासंयरतोमि 
देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध छरमेवाला जीव वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकरारीरआङ्खोपाङ्ग भौर 
देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
सुच््मसास्परायसंयत जीवौमे अपगतवेदी जीवोके समान भङ्ग हेः । 

९१८. पीतलेदयामें सात कर्मोका भङ्ग॒सामान्य देवोके समान ह । तिर्यद्वगतिदण्डक, 
मनुष्यगतिदण्ड ओर पञ्चेन्दियज्ञातिदण्डकका भङ्ग सौधर्मकल्पके दे्बोके समान है । देवगति- 
दण्डकं ओर आहारकद्विकदण्डकका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान दै । इसी प्रकार पद्मलेइया- 
मे जानना चादिएं । इतनी विशेषता दहै कि इसमें एकैन्द्रियजाति, आतपं ओौर स्थावरको छोडकर 
सन्निकषे कहना चादिए । शुद्धङेदयामें खात्त कर्भोःका मङ्ग देषोके समान ह । मनुष्यगत्िदण्डकं 
ओर न्यग्रोधपरिभण्डलसंस्थानदण्डकका भङ्ग आनतकल्पके समान ह । देवगतिदण्डकका भङ्ग 
पीतङेहयाके समन है । 
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१. चाभप्रतौ ध्वे ते° वेड०अंगो० दति पाडः 1 २, आ० प्रतौ शराहार०सिया०? इति पाढः । 
३. आ°प्रतौ ^-दुविगाणं ˆ` `` ` भसुभः इति पाटः । ४, आगप्रतौ 'अवगदर्भगो | ˆ" "“" सक्तण्णं' इतिं 
पाडः । ५. भागप्रतौ श्तिरिक्खिद्‌डओो' इति पाठः । ६, आ०प्रतौ द्‌ वगदिद्‌"ढश्रो २ दृशोः इति पाट; । 


उत्तरपगदिपदेस्॑घे सण्णियासं २०७ 


३१९. सासे सत्तण्णं क° देवगदिभंगो । तिरिक्खिगदिदंडओ मणुरमदि- 
दंडो ओघो । देवगदि० जह० पदे ०० पंचिदियादि याव णिमिणतन्तिणि० ० 
णि अजः० असंखेजगुणन्भहियं ° । वेउन्वि०-वेडन्१ ०अंगो०-देवाणु° णि० ब° 
णि० जह० । एवं ° बेडन्बि°-बेडव्ि०शअगो ० -देबाणु ° । 

३२०. असण्णी° तिरिक्सोघं । णवरि केउव्वियछ० जोणिणिभगो । अणाहार° 
कम्मईगमगो | > 
एवं जहण्णओ सत्थाणसण्णियासो समत्तो । 

३२१, परत्थाणसण्णियासं दुविधं- जह ० उक ० च । उक्त° पग । दुबि °- 
ओषे° अदि० । ओषे° आभिणि० उक ° पदे०ब० चदुणा०-चदुद्‌स०-सादा०-जस०- 
उच्चा०-पंचंत० णि ब० णि० उक० । एवमेदाओ एकमेकस्स उकस्सिगाओो । 

३२२, णिदाणिदाए उक पदे०ं० पंचणा०-चदुदसणा० -पंचंत° णि° भ° 
णि अणु° संखेज्ञमागूणं घं । पयलापयल्ता-थीणमिद्धि-मिच्छ०-अणंताणु°४ णि° 
ष० णि० उकष० । णिदा-पयला-अहक ०-मय-दु० णि बं णि अणु अणंत- 

भागृणं° । सादा०-उल्रा० सिया० संखेजदिभागृणं । असादा ०-इ स्थि °-णवुस °- 

३१९. सासादनसम्यक्त्वमें सात कर्मो का भङ्ग देवोके समान ह । चियंद्वगतिदण्डक भौर 
मनुष्यगतिदण्डकका मङ्ग ओधकरे समान है । देवगतिष्छा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव 
पञ्चेन्द्रयजातिसे ठेकर निमाण तककी प्रकृतियोका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
असंसख्याततगुणा अधिक अज्ञघन्य प्रदेदाबन्ध करता है । वेक्रियिकशचरीर, वेक्रियकरारीर आङ्को- 
पाङ्ग भौर देवगत्यानुपर्वीका नियमसे बन्धू करता है जो इनक्रा नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है । इसी प्रकार वेक्रियिकशरोर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग ओर देवगत्यानुपूर्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

„ _ _ ३२०. असंकञि्ोभे अ तियञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है करि इनमें 
वेक्रियिक छहका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय वियंश्च योनिनी जीबोके समान दै। अनाहारक जीवों 
कामेणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग दै । 

इस प्रकार जघन्य स्वस्थान सन्निकषें समाप्त हुभा । 

. ३९१. परस्थानसन्निकषे दो प्रकारका दहै--जघन्य ओर उच्छृ । उच्छृषटका प्रकरण दै । 
निदश्च दो प्रकारका है--ओौव गौर अदेश्च। ओधसे आभिनिवबोधिकन्ञानावरणका उद्छृष्ट 
प्देशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, चार दशनावरण, साताबेदनीय, यश्ःकीरति, 
उच्चगोत्र भौर पोच भन्तरायकृ नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट पदेदाबन्ध 
करता है । इस भ्रकार इनमेसे किसी एकका क्कृष्ट प्रदेशबन्ध होते समय अन्य सबका उत्कृष्ट 
भ्देशबन्ध होता है । 

३२२. निद्रानिद्राका उच्छृ प्रवेशबन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, चार द्ीनावरण 
ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संस्यातभागदीन 
अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रचङाप्रचङा, स्त्यानगद्धि, भिथ्यात्व ओौर अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है । निद्रा, 
प्रचला, आठ कषाय भय ओर जुगुष्छाका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
अनन्तभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । सातावेदनीय ओौर उचगोत्रकौ कदाचित्‌ बन्ध 

१. ताःप्रतौ (गि° । श्रज०) इति पाडः । 


२०८ महाषंषे पदेसबंधादिथारे 


वेउव्वियछट० ०-अदाष०-णीचा० सिया० उक्ष० । कोधसंज० णि० ब॑० णि० अणु° 
दुभायुणं ° । भाणर्संज° सादिरेयदिवडुभागूण ° । भायसंज ० लीभसंज° णिण्व° भि° 
अणु° संखेज्ञगुणहीणं ° । परिस ०-जक्ष०° सिया० यदि बं संखेजगुणदीणं ° । हस्स- 
रदि-अरदि-सोग० दसिया० णि यदि षं० अणु° अणतमागूणं ° | दोगदि-पचजादि- 
आओरालि०-उस्छंसा०-ओीलिग्अंगो०-छस्संष ० -दो भाणु ० -पर ०-उस्सा०-उजो °-दोदिहा ०- 
तसादिणवयुम०-अज० सिया० तं तु° संखेदिभागूण ०-। तेजा ०-द०-वण्ण ° ४-अगु °- 
उप०-णिमि° णि० बं° णि° तं तु° संखेजभागृ्णं० । एवं पयलाप्यलला-थीणगिदधि ०- 
मिच्छ ' ०-भणतागुषं०४ । | 

२२३, णिदाए उक ० पदे ०० पंवणाणाः ०-चदुदंसणा ०-पचिदि ०-तेजा०-४०- 
चण्ण्‌०४-[अगु०४-] तस ०४-णिमि ०-उच्चा "पचत ° णि० भं० णि० अणु° संखेज्ञदि- 
भागूणं° । षयला-मय-दु° गि° बं० णि° [ उक्ष° ]। सादा०मणुस० -ओरलि°- 


[ "वथ अ अ अ "दा ~~ १ त त 





~~~ ~= =^ नम भन ~~ ~~ 


करता है 1 यदि बन्ध करता है तो इनका नियमे संख्यातभागदीन असुर्ृ्ट प्रदेराबन्ध करता 
है । असातावेदनीय, श्नीवेद, नपुंसकवेद्‌, वेक्रियिकषटक, आतप ओर नीवगोच्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे उत्छृष् प्रदेशबन्ध कर्ता हे । क्रोधसंञ्वर्नका 
निथमसे बन्ध करता जो इसका नियमसे दो भागदहौन अनुल्छष्ट प्रदेराबन्ध करता है । 
मानसंस्वखनका नियमसे बन्ध करता है जो इसक्रा नियमसे साधिक डेद्‌ भाग्ीन अनुकृष्ट 
प्रदेशबन्ध करता है । मायसञ्वलन ओर लोभसंञवलन का नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संस्यातगुणा हीन अनुक्छृष्ट॒प्रदेराबन्ध करता दहै । पुरुषवेद ओर यशःकीर्तिका 
फदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमूसे संख्यातगुणा दीन अनुच्छृषट 
प्रदेशबन्ध करता है । हास्य, रति, अरति ओर रोकका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्वभागदीन अनुक्छष् प्रदेश्बन्ध करता है । दो गति, पो जाति; 
भौदारिकशरीरः, छह संस्थानः, ओदारिक शरीर भङ्गोपाङ्ग, छ संहनन, दौ आलुपू्वी, परघातः 
उच्छराम, उद्योतः दो विहायोगति, त्रस आदि नौ युग भौर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका उल्ृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अनुकृष्ट 
प्रदेशचन्ध मी करता है । यदि अनुच्छृष्ट प्रदेशनन्ध करता दहै तो ` नियमसे संख्यातभागष्टीन 
अनुल्छष प्रदेशबम्ध करता हैः । तेजसशरीर, कामेणशरीरः, वणेचतुष्क, अगुरंखघु, उपघात ओर 
निमणका निःर्मसे बन्ध करता है। किन्तु बह इनका उल्ृष्ट प्रदेशबन्ध भौ करता है 
ओौर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुखृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै तो नियमसे 
संख्यातभागष्टौन अनुल्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । इसी प्रकार प्रचराप्रचला, स्त्यानगृद्धि, भिभ्यस्व 
भौर अनन्तातुबन्धी चतुष्ककी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


२२३. निद्राका उष देशबन्ध करनेवाला जीच पाँच ज्ञानावरण, चार दरोनाषरण, 
प्न्द्रियजाति, तेजसक्षरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क त्रसचतुष्क, निमौण, 
उश्गोत्र ओर पाच अन्तसयक्रा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात्तवौँ भाग 
हीन अनुल्छृष प्रदेशबन्ध करवा है । प्रचा; भय ओौर जुगुप्साका नियससे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे उ्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातवेदनीय मनुष्यगति, ओौदारिकशरीरः 


[1 पि) 


१. धा.प्रतौ श्थीणगिद्धि ३ मिच्छु० ईति पाडः। २, आ.प्रतौ च्चङ्कुणाणा९ दति पाः । 
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भोरालि०अंगो०-मणुसाणु °-थिराथिर-सुभासुभ-अनजप ^° सिया० संसेजदिभागु्ण° । 
असादा ०-अपचक्खाण ०४-चदुणोक ० सिया० यदि ° णि° उक ० । पचक्खाणा०४ 
सिया० तं तु० अणतभागूणं० । कोधसंज० णि० ब दुमागृण० । माणसंज० 
सादिरेयदिवडभागृणं° । मायासंज ०-लोभसंज ० -पुरिस °{जस ०] णि बं° संखेज्ञ- 
गुणदीणं ° । देवगदि-बेउव्वि ०-वेउन्वि °अंगो °-बज्ञरिग्देबाणु*-तित्थ० सिया० तं 
तु० संखेजदिमागूणं ब॑० । आहारदुगं सिया० त तु° संखेजदिभागृणं बं० । सम- 
चहु ०-पसत्थ ° -सुभग-सुस्सर-आदे° णि० बं° णि० तं तु° संखेजदिभागुणं ° ब० । 
एवं पयला० । 

३२४. असाद० उक ० पदे ०० पंचणा०-चदुदंस ०-पंचंत० णि० बं० णि° 
अणु° संखेजदिभागृणं ब॑० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु० ४-इत्थि~-णवुंस०- 
णिरय °-णिरयाणु °-भादाच ०-णीचा० सिया० उक्ष० । णिदा-पयला-भय-दु° णि० ० 


आङ्खोपाङ्ग, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, स्थिरः अस्थिर, श्युभ, अघ्युभ, ओौर अयक्षःकीर्तिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातभागहीन असुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । असातावेदनीयः अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशाबन्ध करता है । भत्यास्याना- 
वरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है। किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है 
भौर अनुक्छरषट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुलछ्ष्ठ प्रदेराबन्ध करता है तो नियमसे अनन्त 
भाग्ौन असुत्छृष्ट प्रदेशयबन्ध करता है । क्रोधसंञ्वखनका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे 
दो भागदहीन अनुद्ृष् प्रदेराबन्ध करता है। मानसंञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो 
नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन अयुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायास्ज्वखन, लोभसंञ्वरन, 
पुरुषवेद ओर यक्षःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन 
भनुक्छृषट परदेशवन्ध करता है । देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकररीर आङ्खोपाङ्ग, वञ्रषेभ- 
नाराचसंहननः देवगल्यामुपर्वी ओर तीथ्करप्कृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता 
हैः तो उ्छृष्प्रदेशवन्ध भी करतां है ओौर अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट 
प्देक्लबन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्याचभागदीन अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । 
आहारकद्िकका कदाचित्‌ करता हैः । यदि बन्ध करतादहैतो उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करताद्ै 
ओर अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हः । यदि अचुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे 
संस्यातभागदहीन अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । समचतुरसखसंस्थान, प्रस्त विहायोगतिः सुभगः 
सुस्वर ओर आदेयका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्छृ् प्रदेशबन्ध भी करता 
है भोर भनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनु्छष्ट प्रदेशबन्ध करता दै तो नियमसे 
संख्यातमागदीन अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । इसीप्रकार प्रचा श्रछतिकी सुख्यतासे 
सन्निकषें जानना चादि । 

„ र. गसातावेदनीयका उत्कृष्ट भदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चार 
दशंनावरण भौर पच अन्तययका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन 
भवुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धीन्वारः सखीवेद्‌, 
नपुंसकवेद्‌, नरकगति, नरकग्यानुपर्वौ, आतप ओौर नी चगोत्रश्च कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता ह तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । निद्रा, भ्रचल्ला; भयः, भौर 





१. आ.प्रती सुभासुभ जस० भञ्जस० › इति पाठः ! २, श्रारप्रततौ (वथच्चा । `" "दष्क इति पाडः । 
७ 


२१० "महारव परेस्धाहियारे 


तं तु° अगंतभागुणं अ'० । अद्रक०-चदुणोक' ° सिवा० तं तु° अणंतभागूणं ब ° । 
कोधसंज० णि० षं दुभागूणं ब'० । भाणसंज ° सादिरेयदिवडूमागूणं अ ° । माया 
संज ° -लोभसंज० णि० षं० संखेजगुणदीणं च॑० । पुरिष०-जस° सिया० संखेजगुण- 
हणं बं० । तिण्णिगदि-पंचजादि-दोधरीर-छस्संडा °-दोंगोवंग-छस्संव-तिण्णिआणु०- 
प्र०-उस्सा०-उज्ञो °-दोविहा ०-तसादिणवयुग०-अज ०-तित्थ ° सिया० त तु ° संखेज्ञदि- 
भागणं च' । तेजा०-क०-वष्ण ०४-अशगु°-उप०-णिपि० . णि° ब० तं तु° संखेजञदि- 
भागूणं बं ० । उच्ा० िया९ संखेज्ञदिभागृणं ब० । 

३२५, अप्क्खाणकोध० उक्ष ० पदे ०बं ० पचणा०-चदुदस ० -पचिदि०-तेजा०- 
कं ० -वण्ण ०४-अगु ०४-तस्° ५-णिमि०-इच्ा०-पंचत० गिर ब सखेजञदिभागूणं बृ० | 
णिरा-पयला-तिण्णिक०-मय-दु° णि° बं० णि° उक्ष० | सादा०-मणुस ०-ओरालि०- 
ओरालि °अंगो०-मणुसाणु °-थिराथिर-सुमासुम-अजस० सिया० संखेजञदिभाग.णं च०। 
जुगुप्छाका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह ईनका उल्छष्ट प्रदे्रबन्ध भी करता है ओौर 
अनुख्छृष्ट प्रदेशचन्ध भी करता हे । यदि भवुक प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभाग- 
हीन भनुल्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । आठ कषाय ओर चार नोकषाथका दाचित्‌ बन्ध करता 
है। यदि बन्ध करता तो उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनुकृष्ट प्रदेश्बन्ध भी 
करता है । यदि अनुत्करष् प्रदेशबन्ध करता दहै तो इनका नियमसे असन्तभागदहीन असुत 
परदेवन्थ करता दै । क्रौध संञ्वलनका निथमसे बन्ध करता है जो नियमसे दो भागदहीन 
अनुरछषट प्रदेशबन्ध कररता है । मान संज्बलनका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे साधिक 
डेढ भागहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता ह ! मायासञ्वलन ओर लोभसंञबलनका नियमसे बन्ध 
करता हे जो नियमसे संख्यातगुणहयीन अनुतछृष्ट॒प्रदेशषन्ध करता द । पुरुषवेद्‌ ओर यशः 
कीरतिंका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्थातगुणद्ीन अतुचछष् 
प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, पोच जाति; दो श्षरीर, छ संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग; छ 
संहनन; तीन आतुपू्वीः परघात, उच्छास, उद्योतः दो विदहायोगति, त्रस आदि नौ युगर, भयद्चः- 
कोतिं ओर तीथकर भरकतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उन्छरष्ट प्रदेश- 
बन्ध भी करता है भर अनुच्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता 
ह सो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अलुच्छषट प्रदेशबन्ध करता है । तैजसशरीर, कामेणशरीरः 
वणचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओर निमौण का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका 
रत्छृष् प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट 
प्रदेशबन्ध करता हे तो नियमसे संख्यातभागष्टीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता ३ । उच्चगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो नियमसे संस्यातभागहयीन अनुत्क प्रदेशबन्ध' करता दै । 

२२५. अ्रत्याख्यानाव्रण क्रोधका उद्ष्ट प्रदेशाबन्धे करमेवाछा जीव पाँच ज्ञानावरण, 
चार दशनावरण, पञ्नन्दरियजाति, तेजघशरीर, का्मंणशरोरः, वणे चतुष्क; ` अगुररघुचतुष्क; 
वरसचतुष्क, निमोणः उच्चगोत्र भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातभागोन अलुल्छृष्ट प्रवेशवन्ध करता है । निद्रा, प्रचा; तीन कषाय, भय 
भोर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छरषट प्रदेशवन्ध करता ह । 
सातावेद्नीयः मसुष्यगतति, ओदारिकशरीरः, ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मरुष्यगत्यायुपूर्वी, 
स्थिर, अस्थिरः छभः अञ्युभ ओर अयस्षःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 


योनो ॥,॥ 
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असाद ०-चदुणोक० पिया० उक्त० । [ पचक्खाणा०४ णि° बं° णि° अणंतभागु्ण° । 
कोधसंज० दुभागूणं षं । माणसंज ° सादिरेयदिवडभागुणं १० । मायासंज ०-लोभ- 
4 [क ५ $ संखे $+ $ 4 ४.९ अंगो 
संज °-पुरिस° णि० वं० णि० संखेजगुणहीणं घं०। देवगदि-वेउ्वि ०-बडव्वि °अंगो°- 
देवागु° सिया० तं तु° संखेज्जदिभागृणं षं” । समचेदु °-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-अदे० 
+ (1 संसेजदिमाग 1 # # ॥ $ ् 
णि० बे तंतु. णं अ० । बज्जरि° सिया० तं तु° संखेन्नदिभागुणं 
ब॑० । जस० सिया संखेन्जगु° । तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभागृणं बं० । 
एवं तिण्णिकसा० । | 
३२६. पचक्खाणकोध० उक्त० पदे०्वं॑० पंचणा०-चदुदसणा ०-पंचिदि ० 
तेजा०-ऊ०-वण्ण ०४-अयु ०४-तस०४-णिमि०-उच्ा ० -पंचंत° णि० च णि° संखेजदि- 
मागूणं षं० । णिदा-पयला-तिण्णिक०-मय-दु° णि बं णि° उक० । सादा०- 
है तो नियमसे संख्यातभप्राहीन अनुच्छष्ट "दे शवन्ध करता है । असातावेदनीय ओौर चार 
नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता ह । प्रव्याख्यानावरणचतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्व भागदहीन 
अनुत्छरषट प्रदेशबन्ध करता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियससे 
दो मागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंञ्वलनका नियमसे बन्ध करतादहैजो 
इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन अनुखछष्ट ्रदेशबन्ध करता है । म यासंञ्वलन, छोभ- 
संञ्वलन ओर पुरुषवेदका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन 
अयुरशृ्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगत्ति, बक्रियिकक्षरीर, वेक्रियिकररीरभाङ्खोपाङ्ग भौर देवगत्यानु- 
पूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है । यदि बन्ध करता द्र तो उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै भौर 
अनुर#्ट प्रदेशावन्धं भी करता है । यदि अयुत्छषट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभाग- 
दीन अनुलष्ट प्दृश्चबन्ध करता है । समचतुरससंस्थान; प्रसत विदहायोगति, सुभग, सुरवर 
ओर आदेयका नियमसे बन्ध करता दहै । किन्तु बह इनक्रा उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है 
ओर अवुत्कृष्ट प्रदेशाबन्ध भी करता ‡ । यदि अनुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे 
संख्यातभागदौन अनुत्छृ्ट भदेश्चबन्ध करता है । वज्र्षेभनाराच संहननका कदाचित्‌ वन्ध करता 
है । यदि वन्ध करता तो उट प्रदशबन्ध भी करता दै ओौर अनुक्छरषट प्रदेशबन्ध मी 
करता है । यदि भुत्छृश प्रदेशबन्ध करता दै तो नियमसे संख्यात मागहीन अलुतछरषट प्रदेशबन्ध 
करता दै । यशःकीतिका कदाचित बन्ध करता हे। यदि बन्ध करता है तौ नियमसे संख्यात- 
गुणदीन भनुच्छषट प्रदेशवन्ध करता ह । तीथकर श्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो उच्छृ प्रदेशबन्ध भी करता दै अ।र असु्छरष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि 
अनुल्छषट प्रदेशवन्थ करता है तो नियमसे सख्यातमागहीन अनुत्छृषट प्रदेशबन्धं करवा है । इसी 
प्रकार अ्रह्याख्यानावरण मान जदि तीनं कषार्योकी भुख्यतासे खल्निकषं जानना चाहिए | 


३२६. प्रत्याख्यानावरण कोका उतछ्ट प्रदेश्वन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, 
चार दशनावरण, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसक्चरोर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, . यरछयुचुष्क, 
व्रसचतुष्क, निमौण; ऽश्चगोत्र जौर पोच अन्तराया नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संर्यातभागदीन असुत्छृ् प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा; प्रचला; तीन कषाय, भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे, अछः ्रदोकवन्ध-कयता हे. ।< सातावेद॑नीथ, स्थिरः 
अस्थिरः श्युमः अञ्युभ ओर अ्यषःकीर्तिशीः-कछेदावित्‌ वन्ध कराह । यदि बन्ध करतादहेतो 


२१९ महा॑घे पदेघवंधांहियरे 


†यराथिस्युमाह्धप-अजस० षिया० संखेजदिभागृणं बं० । असाद्‌ा०-चदुणोक ° -तित्थ° 
सिया० उक ० । देवगदि-बेउव्वि०-समचदु ०-बेउव्वि "अंगो ० -देबाणु ०-पसत्थ ° -सुभग- 
सुस्षर-आदं० णि० बं० तं तु° संखेजञदिमागणं अ ० । चदुसंज ० पुरिस ०-जस° 
अपचक्खाणभंगो । एवं विण्णिक° । 

२२७, कोधसंज ° उक ° पदं ०ब ° पचणा०-चदृदंसणा ०-सादा ० -जस °-उचा० 
पंचत० णि० संसेजदिमागुणं ब ° । माणसंज० णि ब० संखेजदिमागृणं बर ° । 
मायासंज० दुमाग्‌० । लोभन ० संखेज्ञगु०। ` 

२२८, माणसंज ० उक ० पदे ०० पचणा०-चदुरदंस्षभा०-सादा०-मायासज °- 
जप०-उच्चा ०-पंचत० णि० ब ० संखेज्ञदिभागृणं ब ° । रोभसज० णि० बर ° संखंज्ञ- 
गुणहीणं ब' ° । एवं मायासंज० । णवरि लोमसंज० दुभागृणं ब । 
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इनका नियमसे सख्यातभागदहीन अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । अखातावेद्नीयः चार नोकषाय 
भौर तीथेह्कर प्रकृतिका कदावित्‌ अन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
र्ट प्रदेराचन्ध करता ह । देवगति, बेश्यिकशचरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीर 
आङ्कोपाङ्क, देवगत्यानुपूर्बी प्रशस्त विह्ययोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका नियमसे बन्ध 
छरता ह । किन्तु वहं इनका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हे भौर अनुक्छष्ट प्रदृशचवन्ध भी करता 
ह । यदि अनुर्छृषट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशाबन्ध करता 
है । चार सञ्वछन, पुरुषवेद्‌ ओर यशःकीर्तिका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरणके समान है । अर्थात्‌ 
अप्रत्याख्यानावरणके समय इनके साथ जिस प्रकारका सन्निकषे कह आये है उसी प्रकारका यहं 
पर भी जानना चाहिये । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन कषार्थोकी भुसंयतासे 
खन्निकष जानना चाहिए । 


२७, करोधसंज्वरुनका उत्छरष्ट॒प्रदेश्षवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण; चार 
द्शेनावरण, सातावेदनीय, यशमकीर्ति, उचगोत्र ओर पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अयुक्छृष्ट प्रदेशाबन्ध करता है । मानसंञ्वरनका 
नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातभागद्ीन अनुख्छषट प्रदेश्चवन्ध करता है । 
मायासंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागदीन अतुत्छरषट प्रदेशबन्ध 
करता है । लोभसंज्वङनक्ा नियमसे बन्ध करता है जो इसक्छो नियमसे संख्यातगुणहीन 
अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 


३२८. मानसंञ्वख्नका उच्छृष्ट प्रदेहयकःध करनेवाङा जीघ पोच ज्ञानाबारण, चार 
दशनावरण, सातावेदनीय, मायासज्वलनः, यदीति, उद्वगोत्र भौर पाँच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग्हीन अयुर्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । लोभ 
संऽवङनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियम॑से संख्यातगुणदीन अनुद प्रदेशवन्ध 
करता दहै ! इसी प्रकार मायासंजवलनकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है छि य्‌ छोभसंञ्वङनका दो भागहीन अनुक्छष्ट भदेशबन्ध करता ह । 


१ सा० ० प्रह्योः शवहुसंज> सादा ऽः इति पाठः । 
१ सा० श्रसौ भापस्ं० दूभग० ( दुभागू ) खोभसंज०; इति पाडः । 
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३२९. लोभसंज० उक ० पदे०्ब ° पंचणा०-चदुदस०-सादा ०-जस ० -उश्चा०- 
पचचत० णि० ब ° संखेज्ञदिभागृण ब ° | 

२३२०. इत्थि ° उक ० पदे०्ब ° पंचणा०-चदुदंसणा ० -पंचिदि ०-तेजा०-क °. 
वण्ण०४-अयु ०४-तस ०४-णिमि०-पंचंत० णि भ'० संखेज्जदिभागृण० ब ° । थीण 
गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४णि० ब ० गणि० उक्त | णिद्ी-पयला-अडूक ०-मय-दु° 
णि० अणंतमागणं ब'° । - सादा०-दोगदि-ओरालि ० -हंड ०-ओरालि ० अंगो °-असंप ° 
दोआणु ०-उज्जो ०-अप्यसत्थ ° थिराथिर -सुमासुभ-द्‌ भग-दुस्सर -अणदे० - अजस ०-उचा० 
सिया० संखेज्जदिभागणं ब ० । असादा० देवग ०-बेडव्वि °-वेडव्िि अंगो °-दवाणु०- 
णीचा० सिया० उक ० । चद्‌ संन ०-[ जक्त° णिदाणिद्दाए भगो ] । चटुणोक० सिया० 
अणतमाग ण बर ० । पचसंडा० ` -पचसंघ ० पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आद ० सियाब ० सिया 
अबं० | यदिष० णि० तं तु° संखेजदिभागणं बर'०। 

३२३१, णवुंस °. उक ° पद ० ° पचणा ०-चद्‌ दंस-पंच॑त० णि*० ब ° संखेजदिः 


ए क म क कण) 





३२९. ठोभसंञ्वलनका उत्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरणः चार 
दशेनाबरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
ह जो इनका नियभसे संख्यातमागदरीन अनुत्करषट प्रदेशबन्ध करता है. । 

३३०. खीवेदक्ा उ प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव पाच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
पक्छेन्द्रियजाति, तैजसश्चरीर, कार्मणश्चरीर, वणेचतुष्क. अरार्टघुचतुष्क, त्रस चतुष्कः निमण 
ओर पोच अन्वरायका नियभसे बन्ध्‌ कर्ता है जो इसेका नियमसे संख्यातमागद्ीन अलुत्छ् 
प्देश्चवन्ध करता है । स्व्यानगद्धत्रिक, मिथ्यास्व ओौर अनन्तानुबन्धी चारका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । निद्रा; प्रचला, आठ कषाय, भय 
ओर ऊगृष्साच्छा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहयीन अनुक्छृष्ट प्रदेश- 
बन्ध करता ह । सातवेदनीयः दौ गत्ति, ओदारिकशरीर, हृण्डसंस्थान, ओदारिचशरीर आङ्गो 
पाङ्ग, असम्प्राप्नाख्धपारिका संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योतः अप्रशस्व विह्ययोगति, स्थिर, अस्थिर, 
हुम, अश्युभः दुभेग, दुःस्वरः अनादेयः, अय्राःकीतिं मौर उक्वगोत्रच्छा कदाचित्‌ बन्ध करता हे । 
यदि बन्ध करता दै तो संख्यातभागदीन अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता दहै । असातावेदनीय, 
देवगति, वेक्रियिकश्षरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यायुपूर्वी ओर नी चगोत्रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नियभसे उक्ष प्रदेशबन्ध करता हं । चार संञवलन 
ओर यशःकीर्तिका भङ्ग निद्रानिद्राके समान है। चार नोकषायक्छा कदाचित्‌ बन्ध कस्ता है । 
यदि बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तमागदहीन अनुतृ प्रदेराबन्ध करता है । पोच संस्थान, 
पाच संहननः प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो कदाचिद्‌ उच्छ प्रदेशबन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ अनुल्छृष् प्रदृशाबन्ध करता हे । यदि अमुस्छृ् प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यात- 
भागद्ीन अनुक्छृष्ट परदशबन्ध फरता है । 

३२१. नपुसकवेदका उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेबाल्ता जीव पोच ज्ञानावरण, चार दक्ञना- 
वैरण, भौर पोच अन्तराया नियमसे अन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन 
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भागर्णं ध"०। शीण गिदि०२-मिच्छ०-अणताग्‌भ ०४ णि० व¢ णि० उक्ष । णिदा- 
पयल्ा-अद्$०-भय-द ° णिण्ष०णि० अणु अणतभागणं ब ० सादा०उच्चा० 
सिया० संसेज्जदिभागणं षं० } असादा ०-णिरय ०-वेउन्वि °-वेउव्वि°श्चगो °-णिरयाणु ०- 
आदाव-णीचा१० सिया उक्र | चद संज ० इव्थिर्भमो । चद णोक० सिया० अणंत- 
मागणं व'० । दोगदि-पचवजादि-ओरारि०-पचसंड-ओरालि०अगो ° छस्संथ० -दोभण्‌ ० 
पर ०-उस्सा ०-उञ्जो०-अणसत्थ ° -तसादि° ४युगल-थिराथिर-सुमामुम-द्‌भग-द स्पर- 
अणादे ०-अजस० सिया० तं तु° संखेञ्जदिभागणं ब ° ! [ तेजा०-क ० -वण्ण० ए-अयु ०- 
उष०-णिमि० णि ° ब ० तं तु° संखेज्जदिभागण ष °| ] समचद ०-पसत्थ ०-सुमग-सुस्सर 
अदि ° भिया० संखेज्जदिभागणं ब ° । नस० सिया० ` सखन्जदिशुणदीणं घ ० । 
३३२, परिस उक ० पदे०्ब॑ पचणा०-चदुदसं ° सादा ०-जस्त ०-उच्चा०- 
पंचंत० णि० बं० संखेजदिमामुणं ० । कोधसंज ० दूभागणं षं० । माणसंज० सादिरेयं 
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अनुलछृष् प्रदेराबन्ध कर्ता ह । स्यानव्द्धि तीन, भिथ्यास्वं ओर अनन तद्खिबन्धी चारका नियमसे 
बन्ध करता दै जो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशन्ध करता है । निद्रा, प्रचङा; आट कषाय, 
मय ओर जुगुष्टाका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुकृष्ट 
परदेदाबन्ध करता है । सातावेदनीय भौर उचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुत्छरषट प्रदेशबन्ध करता है । असाताबेदनीय, 
नरकगतिः वंक्रियिकरशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्कोपाङ्ग, नरकगस्यासुपर्वी, आतप ओर नीचगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध कर्ता तो नियमसे उत्क प्रदेशबन्ध करता है ¡ चार 

वखनका भङ्ग खीवेदी जीववोके समान दै! चार नोकार्योका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहोन अयुक्छरष्ट प्रदेदाबन्ध कृस्ता है । दो गति, 
पच जाति, ओदारिकश्चरीर, पाँच संस्थान, ओदारिकशयीर आङ्गोपाङ्ग, छ्‌ संहनन, दो युपर्वी 
परघातः, उच्छ्वासः, उद्योतः अप्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार युगर, स्थिरः, अस्थिरः द्युभ, 
जह्युभ; दुभेग, दुःस्वरः, अनादेय ओर अयद्चःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
घन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करताहं तो उक्ष प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अतुत्छृष् 
प्रदेशबन्ध मी करता हे । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यादभागहीन 
अनुदछृ्ट प्रदेशबम्ध करता हे । तेजसङ्च रीर, का्मेणशरीर, बणेचतुष्क, अगुरुढघु, उपघात ओर 
निमौणका नियमसे बन्ध करता है । किन्भु वह इनका उछ प्रदेशबन्ध भौ करता है ओर भनु. 
त्क प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अमुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता दै तो नियंमसे संख्यातभागहीन 
अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरख्संस्थानः प्रशस्त विद्ायोगरत्ति, सुभग, सुस्वर भौर 
आददेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है) यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात 

गहीन असुत्छष प्रदेशबर्ध करता है । यदःकीर्तिकां कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणद्ौम अनुत्छृ् प्रदेशबन्ध करता है । 

२३२. पुरुषवेद्का उक्ष प्रदेशबन्ध करनेषाखा जीव पौँ ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
सातवबेदनीयः, यशःकीर्ति, उच्वगोत्र ओौर पोच अन्तसायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे सख्याततमागदहीन अनुकृष्ट प्रदेश्षचन्ध करता है । क्रोधसंञ्बटनका नियमसें बन्ध करता 
है जो इसका नियमसे दो भागदीन भलुक्छृष् प्रदेशबन्ध करता है! मान संञ्वलनका नियमसे 


` १, आऽ मरली म्ादाव थावर णोचार` ईति पाठः । ` ई. ध्रा?प्रलौ (संखेजदिभागुणे बं०. सिया० 
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दिबहभागुणं ब०। मायासंज ° -लोभसंज० णि० ब० संखेजग्ुणहीणं बंधदि। 

३३३. हस्स० उक ० पदे ०बं० पंचणा०-चदुदस ०-[ उच्चा०- ] पंर्च॑त^० णि° 
घं ० णि° अणु संखेज्ञदिभागृणं ० । णिदा-पयला-असादा-अप्चक्खाण ०-४ सिया० 
उक्ष } साद्‌ ०-मणुस ०-पंचिदि० - ओगकलि०-तेजा०-क ०-गोरालि °्यमो र ०-वण्ण ०४. 
मणुसाणु °-अगु °४-तस०४-थिरादिदोयुगल-अजप०-णिमि> सिया० संसेजजदिभागणं 
० । आहार०२ शिया० तं तु° संखेजदिभागृणं बं० । [चदुपच्वक्खाम०-] चदुसंज °- 
पुरिस ° णिदाए भगो। रदि-भय-दुगुं° णि० ब ° णि° उकः । देवगदि-समचदु ०-वेडव्वि°- 
वेउव्वि ° संगो °-बज्ञरि०-देवाणु °-पसत्थ ० -सुभग-सुस्छर-आदे ० -तिस्थ० सिया० तं तु° 
संखेज्ञदिभागणं बं० । जस ० सिया० बिद्धागपदिदं बंधदि संखेजदीणं संसेजगुणहीणं 
वा बघदि ! एवं रदि० । 


२३२४. अरदि*० उक्त पदे०ं० पचणा०-चदुदंस ° -पंचिदि०-तेजा०-क०- 
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बन्ध करता हे जो इसका नियमसे साधिक. उद्‌ भागदहोन अनुत्छृष्ट भदेशबन्ध करता हे । 
मायासंञ्वलन ओर लोभसंञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातगुण- 
हीन अनुत्छृष्ट प्रदेशाबर्ध करता है । 

३३३. हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशनन्ध करमेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरणः, चार दद्ोनावस्ण; 
उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन 
अुत्कृषट प्रदं शबन्ध करता है । निद्रा; प्रचरा, असातावेदनीय ओर अप्रस्याख्यानावरणचतुष्कका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्धव करता है तो इनका नियमसे उस्छष्ट प्रदेशबन्ध करता 
है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पच्छेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणद्यरीरः 
जौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क; मनुष्यगव्यायुपूर्वी, अगुरुखघुचतुभ्कः चखन्चतुष्कः 
स्थिर आदि दो युगल, अयशःकीर्तिं ओर निमौणका कदाचित्‌ बन्ध रता है । यदि बन्ध 
करता है तो नका नियमसे संख्यातभागदहीन अयुख्ष्ट श्रदेश्षबन्ध करता है । आहारकटद्विकका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्क प्रदेशवन्ध भौ करता है भोर असुल्छृष्ट 
परदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करा ह तो नियमसे संख्यातभागहीन 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार संञ्वङन ओर पुरुषवेद्का भङ्गः 
निद्राके समान है । रति, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध कर्ता दै जौ इनका नियमसे 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता दहेः । देवगति, समचतुरखसंस्थानः वेक्रियकश्चरीर, वेक्रियिकशरीर 
आङ्गोपाङ्ग, वज्नषभनाराचसंहननः, देवगत्यातुपूर्वी, प्रशस्त विद्ायोगति, सुभगः सुस्वर, आदेय 
ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उ्छष् प्रदेशबन्ध भी 
करता ह भौर अनुक्छृ्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अतुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध खरता है तो इनका 
नियमसे संख्यातभागद्ी न अनुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । यज्षःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धं करता 
है । यदि बन्ध करता है तो हिस्थानपतित बन्ध करता ह, कदाचित्‌ संख्यातभागद्ीन अनुल्छष् 
प्वृशछबन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ संख्वातगुणहीन अनुष प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार 
रतिकी सुल्यतासे सन्निकषें जानना चाहिये । 

` ३३४. अर्तिका उष्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करनेबाङा जीव पोच ज्ञानावरणः, चार दृदेनाषरण, 
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१, तागप्रततौ “पंचणा० पंच॑तऽ? इति पाठः । २. श्राग्प्रतौ पपंचिदि० ओराल्ि अंगोऽ दति 
पाठः । ३. तागा °प्रत्योः “दि भयहुगु"० अरदि०* ईति पाठः । 


२१६ मष्ाबंषे पदेसर्बधादियारे 


बण्ण ०४-अगु० ४. त्त ०४-णिमि०-उच्ा०-पंच॑त° णि० बं० णि० अणु° संखेज्ञदिभागुणं 
च॑ । [ साद०-मणुस०-ओरल्ि०-ओरालि-अंगो ०-मणुसाणु ०-थिराधिर्सुमासुभ-अजस० 
सिया०संखेजञदिमागुणं षं० || असाद ०-अपचक्लाण ०४ सिया० उकं° । पचक्खाण ०४ 
सिया० तं तु° अणंतमागुणं बं*० । चदुसंज °-पुरिस०-[ जस ० ] णिए भगो । 
गिहा-पयला- सोग०- ] मय-दु° णि० ब णि० उक० । देवग०-वेडच्वि०- 
वेउव्वि०अंगो०-वज्जरि०-देवाणु ०-तित्थ० . सिया० तं त° संखेज्ञदिमागुणं ब ० । 
समवदु °-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-अदि° णि० ब ० णि तं तु° संखेजदिमाग.णं 
ब ० | एवं सोग | | 

३३५. भय० उक० यपदे०ब' ० पंचणा०-चदुदंसणा ०-उच्चा ०-पंचंत० गि° 
ष ° संसेजदिभाग.णं ब ° । णिदा-पयका-असाद °-अपव्वक्खाण ° ४-चदुणोक० सिया० 
उक० । सादा०-मणुस०-पंचिदि०-ओरलि०-[तिजा०-४०-] ओराल्ति°अंगो ० -वण्ण०४- 


(न कत ००० 








1 1 


पच्चेन्द्रियजापि, तैजसशरीर, कार्मणञ्चरीर, वर्ण॑चतुरष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचसुष्छ, निमीण 
उच्वगोत्र भौर रपौच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन 
सनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । सातावेदनीय, मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओौदारिकश्रीर 
आङ्घोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, ्युभः अश्युम भौर अयक्षःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे । यदि बन्ध करता है तो नियमसे सल्यात भागदहीन अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 
असातावेदनीय ओर जप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता 
है तो नियमसे उलछृष् प्रदेश बन्थ करता ह । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ अन्ध करता 
है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अयुक्छरष्ट प्रदेशाबम्ध भी करता 
है । यदि सुक्क प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे अनत्तभागदीन अयुत्कृष् प्रे्वन्ध करता 
है । चार संञ्वलन, पुरुषवेद ओर यशःकीौर्तिका भङ्ग निद्राके समान है । निद्रा, प्रचला, शोक 
भय ओर जुगुप्साच्छा नियमसे बन्ध करता है जो इनक्छा नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । 
देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराचसंहनन, देवगत्यानुपूर्वी ओौर 
तीथकर प्रकृतिक्छा कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध भी 
करता है भौर अनुच्छृष् प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्छषट प्रदेशन्ध करता दै तो नियमसे 
संख्याततभागद्रीन अनुच्छ्रष्ट प्रदेशाबन्ध करता हे । समचतुरस्रसंस्थानः, प्रस्त विष्टा सोगत्ति, सुभग, 
सुस्वर ओर अआदेयक। नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका दत्कृ्ट प्रदेशबन्ध भै करता 
है ओर अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि असुल्छृषट प्रदेराबन्ध करता है तो नियमसे 


संख्यातभागदीन अदुष्ट प्रदेश्चबन्ध करता है । इसी प्रचार शोको मुख्यतासे \सन्निकषे 
जानना चाहिए । 


३२५. भयका उक्छृष्ट प्रदेशनन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, 
उश्वगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन 
भनुक्छृ्ट प्रेशबन्ध करता हे । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय; भप्रस्याख्यानावरण चतुष्क अौर 
चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ¡ यदि बन्ध करता है तो नियमसे उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । सातवेदनीय, मनुष्यगति, पच्वेन्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर, तैजसक्चरीर, कार्मण- 
शरीर ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, सनुष्यगत्यातुपूर्वी, भगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, 
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१, आण०प्रवौः “अपन्वक्लाण०४ सिया- तं तु° सिया० त तु° शणंतमागू्णं चं० ॥ इति पाटः । 
०, ताण्प्रतौ (पुवं सोगं भय । ३प० वं० इति पाठः । 


इन्तरपगदिपदैसर्बंवे सण्णियासं २१७ 


मणुसाणु०-अगु०¢-तस०४-थिराधिर-युभादुम-अजसु०-णिभि० सिया० संखेजदिभाग णं 
ब ० । जस हस्सर्भगो" । पचक्खाण०४ सिया० तं तु° अणतभागणं* बण चदु 
संज ° -पुरिसि°-[ जस ] णिदाए भगो । दुगं णि० ब०णि० उक्त । देवग०- 
नेउव्वि ० -आहार०दुग्‌-समचदु %वेउत्विअंगो °-वज्ञरि०-देबाणु°-पसस्थ ° - सुमग-पुस्सर 
अदे०-तित्थ० सियार तं तु° संखेलदिमाग,.र ब०। एवं दुगुं°। 
३२३६. भिरयाड ० उक ० पदे०ब ° पचणा०-णवदंस ०-असाद्‌ °- 

भारसक ० -णवुंस ०-अरदि-सोग-मय-द्‌ गुं०-णिरयग °-पंबिदि०-वेडव्वि ०-तेजा ०-क ० -हंड ० 
वेउव्वि °अंगो ० -वण्ण ० छ-णिरयाणु °-अगु ० ४-अप्पसत्थ ° -तस ° ४-अथिरादिछ °-णिमि ०- 
णीचा०-पंचंत०° णि० ब'° णि० अणु° संखेजदिभागणं बे ° । चद्‌ संज० णि० ब ° 
णि० संखेज्ञगुणहीणं ब ° । तिरिक्खाउड ° उक० पदे०ब ० पंचणा०-णबदंस०-मिच्छ०- 
बारसक ०-भय-द ०-तिरिक्ख ०-तिण्णिसरीर-वण्ण०४-तिरि्खाणु०-अगु °-उ प०-णिमि०- 

[ णीचा० ] पंचत० णि० षं° णि० अणु° संखेजदिभागृणं ३० । दोबेद ०-छण्णोक०- 


स्थिर, अस्थिर, श्युभ, अश्चुभ, अयशःकीरतिं ओौर निमौणका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
कर्ता है तो इनच्छा नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवम्ध करता ई । यरास्कीर्तिका भङ्ग 
द्‌।स्यक्छी भुख्यतासे कहे गये सन्निकषृके समान है । प्रत्याख्यानावरण चारका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । छन्तु ल्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि 
अनुत्छ्ष्र प्रदेश बन्ध करता हे तो नियमसे अनन्तभागष्टीन अनुल्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार 
संञ्वखन, पुरुषवेद ओर यश्चःकीर्तिका भङ्ग निद्राको युख्यतासे कषे गये सन्निकषके समान है । 
ञ्गुप्साका नियमसे ब्रन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ! दृवगति, 
वेक्रियिकशरीरः, आहारकदिक, समचतुरख्रसंस्थानः वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गः वजषेभनाराच- 
संहनन, देवगत्यानुपूर्बी, प्रशस्त विदहायोगति, सुभगः, सुस्वरः, आदेय तीथङकरप्रकृतिकछा 
कदाचित्‌ बन्ध कररता है । यदि बन्ध करता दै तो उत्छृ् परदेक्षवन्ध मी करता है भौर अनुत्क 
प्रदेशबरन्ध भी करता है । यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे संख्यावमागद्ीन 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार जुगुष्ाकी युख्यतासे सन्निकषे जानना बादिए | 
३३६. नरायुका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव रपव ज्ञानावरण, नौ दरछनावरण, 
अखातावेदनीयः, मिथ्यात्वः बारह कषाय, नपु स्वेद, अरति, शोक, भगम, जुगुप्ठा; नरकगतिः 
पद्छेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजखशरीर कामणश्चरीर, हण्डसंस्थान, वेक्रियिकशरीर 
आङ्गोपाङ्ग, वणेचुष्क नरकगत्यानुपूर्बी, अगुरलघुचतुष्क; अभ्रशस्त विह्ायोगति, त्रसचतुष्क; 
अस्थिर आदि छः निमोणः नीचगोत्र ओर पोच अस्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संस्यातभागदीन अतुत्छ् प्रदेशबन्ध करता है । चार संज्वङनक्छा नियमसे बन्धं करता 
दे जो इनका नियमसे संख्यातगुणहहौन अनुच्छृष्ठ श्रद्शबन्ध करता हे । तियेश्लायुका उल्छृष्ट 
्रदेश्बन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दशंनावरण, मिथ्यात्व; बारह कषाय, भय, 
जुगुप्सा, तियेव्भगति, तीन शरीर, बणेचतुष्कः तियंश्चगव्यानुपूर्वी, अगुरखघु, खपघात, निमाण, 
नीचगोत्र भौर पोच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन 
अर्ष प्रदेशबन्ध चरता ह । दो वेदनीय, छह नोकषाय; पोच जाति, छद संस्थान, ओौदारिक- 


9१, ्रागप्रतौ शस्छरदिंगोः इति पाठः । २, भ०प्रतौ “खिया० अणंतमागूणेः इति पाडः । 
३. ताशप्रतते एवं इुग-(ञु) । णिरयाड०: इति पाड । 


२८ 


२१८ महा्व॑धे पदेखवंधाहियारे 


पचना ०-हस्संहा०-ओराल्ि ° अंगो ० -छस्संप ०-पर ० -उस्सा०-आद्‌ाउज्ो °-दोविहा ° -तसादि- 
णनयुग०-अज० सिया० संखेजदिभागृणं ० । चदुर्सज० णि ० ष० णि° अणु° संखेजज- 
गुणहीणं षं० । परिस०-जघ० सिया संखेजगुणहीणं ब'० । मणशुसाड ° उक" ° 
पदे०ं० पंचणा०-छदंस०-अहक०-मय-दु° - मणुस० - पंचिदि०-ओरालि०-तेजा-क०- 
ओरालि०अंमो °-वण्ण०४-मणुसाणु°-अगु०-उप०-तस ० -बाद्र ०-पत्ते०-णिमि ° -प॑चंत ° 
णि० ष णि अणु° संखेजजदिभागूणं बं० । थीणभिद्वि°२-सादासाद्‌ ०-मिच्छ० 
अणंताणु ०४-छण्णोक ° -हस्संटा ०-छर्संष ०-पर०-उस्सा०-दोविहा ०-पञ्जत्ापल्ञ °-थिरादि 
प॑चयुग०-अज०-तित्थ°-दोगो० सिया० संखेज्ञदिभागृणं बं० । चदुसंज० णि० घं” 
णि° संखेज्ञगुणदीणं चं० । परिस ०-जस० सिया० संखेज्ञगुणहीणं बधदि । देवाड ० 
उक्ष० पदे ०० पंचणा०-छ्दंस ०-सादाबे ०-हस्स-रदि-भय-दु०-देवगदि-पंचि °-बेडव्वि ०२. 
तेला०-क ०-समवचटदु ०-बेडव्वि ०अंगो ०-वण्ण०७-देवाणु०-अगु ० छ-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादि- 
पंच०-णिमि०-उचा०-प॑चंत° णि० बं० णि० अणु° संखेजदिभागूणं बं° । थीण- 
गिद्धि०२-मिच्छ०-भारसक ०-इत्थि ° -आहारहुग-तित्थ० सिया संखेजदिभागूणं बं० । 


यम कण भिमो 


शरीर बद्धोपाङ्गः छं संहनन, परघात, उच्छवास, भोतप, उद्योतः दो विहायोगति, त्रसादि 
नौ युगङ ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता ह तो इनक भियमसे 
संख्यातभागदहीन अनुलछष्ट प्रदेशबम्ध क्ता है । चारं सञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे संस्यातगुणदीन अनुष्ठ प्रेशबन्ध करता है । पुरुषवेद ओर यशःकीर्तिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीम असुत्कृ् 
भ्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यायुका उल्ृष्ट प्रदेश्यबन्ध करनेवाला जीव पौ ज्ञानावरण, इह 
दशनावरण, आट कषाय, मय, जुगुप्सा, मनुष्यगति; पञ्चेन्दरियजाति, भौदारिकशरीर, वैजस- 
शरीरः कामेणशरीर, ओदारिकररीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुदल्धु, 
उपधात, त्रस, बाद्रः प्रत्येक, निमोण ओर पच अन्तराथका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । रस्यानगृद्धि तीन, सातावेदनीयः 
असातावेदनीय, भिभ्याल; अनन्तानुबन्धी चारः ह्‌ नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, 
परघात, उच्छवास; दौ विदहदायोगति, पयोः अपयीप्र, स्थिर आदि पच युगल, अयशःकीर्ति, 
तीथेद्कर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ अन्ध करता दै! यदि बन्ध रता है तो इनका नियभसे 
संख्यातभागहीन अतुक्छषट प्रदेकशवन्ध करना ह । चार संज्बलनका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुक्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है! पुरषवेद मौर यशःकीर्दिंका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता हे तो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अलुक 
प्रदेराबन्ध कर्ता हे । वेवायुका इल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाढा जीव पाच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, सातावेदृनीय, हारय, रति, भय, जयुषा देवगसि, पच्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, 
तेजकस्षशरीर, का्मणररीर, समचतुरससंस्थान, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, देव- 
गत्यानुपूर्वी, जगुरुरघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, तरख्तुष्क, स्थिर आदि पोच, निमौण, 
उच्वगोत्र ओर पोच अन्तराया नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातभागहीन 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करता हे । सत्यानगृद्धि तीन, भिथ्याल, बारह कषाय, खीवेद, भा्ारकष्टिक 
ओौर तीथकर प्र्ृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 


१. आ०प्रतौ (मणुसाणु उक्ष०` इति पाडः । २, वाज््याशप्रत्योः वदेवगदिर्पच वेउव्विः इति पाठः । 





[ 


ठेत्तरपगदिपदेसर्ववे सण्णियासं २१९ 


चदुसंज० णि० घं भि° संखेज्ञगु° । पुरिस ° भिया० संखेजगु° । जस° णि? 
संसेजयु° । 

३३७. णिरयग० उक्ष पदे०घं° पंचणा०-चदुदंस०-पंच॑त° णि० ° णि° 
अणु° संखेज्ञदिभागृणं घं० । भीणमिदधि०३-असाद ०-मिच्छ ०-अर्णताणु ० ४-णबुंस ०- 
णीचा० णि° बं० णि० उक्ष० । णिदा-पयला-अडक०-अरदि-सोग-मय-दु° णि° ब॑° 
णि० अणंतसागृणं घं । चदुशंज० भिच्छत्त्मगो । एवं सव्वाणं णामपमगदीणं मिच्छत्त- 
पाओग्ाणं णामसत्थाणभंगो ' । एवं णिरयाणु°-अष्पसस्थ ० -दुस्सर ० । 

३३८. तिखिखि० उक्ष० पदे ०० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत° णि० षं णि° 
सखेजदिभागृणं ब'° । थीणमिद्धि ० २-मिच्छ ०-अणताणुब ० ४-णबुंस०-णौचा० णि° 
ब ° णि० उक्ष° । णिदा-पयला-अदक ० भय-दु ° णि० ब ° अणंतभागण ब ° 1 सादा० 
सिया० संखेज्ञदिभाग णं ब'०। असाद्‌1०-बादरसुहुम ` °-पत्त°-साधार० सिया० 

कं० । चदुसंज० मिच्छत्तभंगो ! चदुणोक० सिया० अणतमामण ब ° । णामाणं 
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संस्यातभागद्ीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । चार सञ्वखनका नियमस्ते बन्ध करता ह जो 
इनका नियमसे सस्यातगुणदहीन अनुचक्रृषट प्रदेशबन्ध करता हं । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे सख्यातगुणदीन अमुत्छष्ट प्रदेक्षबन्ध कर्ता 

। यशषःकीर्तिका नियमसे जन्ध करता है जो इसका संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट परदेशबन्ध 
करता ह । 

३३५७. नरकगतिका उच्छृ परदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
ओर पांच अन्तराया नियमसे बन्ध करता हं जो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अयुत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध कता हु । स्यानगृद्धि तीन, भसातावेदनीयः मिथ्यारव, अनन्तानुबन्धी चार, नपुखक- 
वेद्‌ ओर नीचगोत्रका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे उव्छ्ट प्रदेशबन्ध करता हे । 
निद्रा, प्रचला, आट कषाय, मरति, शोक, भय ओर चुगुप्धाछा नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसरे अनन्तभागद्ीन अनुकृष्ट प्रदेशषबन्ध करता हे । चार संञवर्नक। भङ्ग मिध्यात्व- 
के समान है । इसी प्रकार मिथ्या प्रायोम्य सवर नामक्र्मंकी प्रकृतिर्या भङ्ग नामकमेके 
स्वस्थान सन्निकरषके समान है। इसी प्रकार नरकात्यानुपूर्बी, अप्रशस्त विह्योगति ओर 
दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चाहिए । 

३३८. तियंच्वगतिका उत्छष् प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः, चार दशना 
वरण ओर रपव अन्तरायका नियसमसे बन्धं करता ह| छन्तु वह इनका संख्यातमागहीन 
अयुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । स्व्यानगुद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्ताजुबन्धी चार, नपुंसकवेद्‌ 
भौर नीचगोश्रका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता दै । 
निद्रा, प्रचा, आठ कषाय, भय ओर जुगुप्लाका नियमसे अन्ध करता है ओ इनका नियमसे 
अनन्तभागहीन असुर्छृष्ट भदेशबन्थ करता है । सातावेदनीयका कदाचित्‌ बन्ध करता ह्‌ । 
यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातमागदहीन असुल्छृष्ट प्रदृशबन्ध करता है । 
असातावेदनीयः, बोदर, सदम, प्रत्येक ओर साधारणका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध 

करता है तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता है । चार संञ्वछनका भंग ॒भिथ्यात्वके 


१, ता०प्रतौ मिच्छन्तपाओग्गाणं । णामसस्थाणभयोः इवि पाटः ¦ २. ता०प्रतौ श्रस्यद० बार० 
सुदुम°` भा०ग्रततौ (जसादा० बारसक० सुद्रम० इति पाडः । 
द्‌ 





२९० महाब॑वेपदेसबंधा्ियारे 


सस्थाण्गो । एवं तिरिक्लगदिरभगो णएदंदि०-ओरालि०-तेजा ०-क ० -हंड ० -वण्ण ०४- 
तिसिखाणु०-अगु०-उप०-थावर०-बादर-सुहम-अपज्ञ ° -पत्ते०-साधार०-अथिरादिपंच- 
णिमिण | 

३३९. मणुसग० उक० पदे ०ं° द्धा उवरि तिरिक्खगदिभगो । णामाणं 
सत्थाणभेगो । एवं मणुसाणु° । 

३४०, देवग० उक्० पदे०'०° पंचणा०-चदुदुंस ०-उच्चा०-पंचंत ° णि० ब ° 
णि° संखेजदिभाग.णं ब'०*। थीणगिद्धि०३-असादा०-मिच्छ ०-अणंताणु ०४-इत्थि° 
सिया० उक्ष । णिहा-पयला-अदक०-चदुणोक° पिया० तं तु° अणंतभाग.णं ब ° । 
सादा० सिया० संखेजदिभाग.णं ब'० । कोधसंज० णि० ब'° दुभाग.णं व° । माण- 
संज° सादिरेयं दिवडूमाग. णं ब'° । मायासंज०-रोभसंज० णि° ब' ° संखेजगुणदीणं 
म'° । परिस०-जस० .िया० संखेजगुणहीणं ° । भयदु णि ब तं° तु° 








(न 








खमान है । चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता हैः तो इनका नियमसे 
भनन्तभागहीन अलुक रदेशवन्ध करता है ! नामकर्मकी भ्रक्तिर्योका भंग स्वस्थान सन्निकषेके 
समान है। इसी प्रकार तिर्यञ्जगतिके समान पकेन्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर, तैजसश्षरीरः 
कार्मणकश्षरीर, हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तियच्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुख्घु, उपघातः स्थावर, बादर, 
सुदम, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, अस्थिर आदि पच भौर निमौणकी सुख्यतासे सन्निकषे 
जानना चाहिए । 


३३९. मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध शरनेवारे जीवके नामकमेसे पुवेकी ओर 
आगेकौ प्रकृतियोका भङ्ग तिर्यश्चगतिकी मुख्यतोसे के गये सन्निकषेके समान दं । तथा 
नामकर्म प्रजृतिर्योका भंग स्वस्थानसन्निकषेके समान हे । 


३४०. देवगविका उक्कृ् प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः, चार ददेनाषरणः 
उ्गोत्र गौर्‌ पोच अन्तरायक्वा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन 
असुक्छरष्ठ प्रदशबन्ध कशता हे । स्त्यानगृद्धि तीन, असातावेदनीय, मिथ्यांत्व, अनन्तायुबन्धौ 
चार ओर सीवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट 
प्देशषन्ध करता ह । निद्रा; प्रचरा, जठ कषाय भौर चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हे ओर कदाचित्‌ बम्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उल्छष्ट प्रदेशबन्ध मी करतां हं 
भौर अनु्ष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध कंस्ता है तो नियमसे 
अनन्तमागक््ौन अनुष्ठ प्रदेश्वन्ध करता है । सातवेदनीयका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता हे । 
यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छष् प्रदेशाबन्ध करता हे । क्रोध 
संघ्वखनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियंमसे दो भागद्यीन अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । मानसंऽ्वङनका नियमसे बन्ध करती है जो इसका नियमसे साधिक डेढ भागहीन 
अनुष प्रदेशबन्ध करता है । मायासंख्वखन ओर लोभसंज्वङ्नका नियमसे बन्ध करता ह 
जो इनका निथमसे संस्यातगुणा हीन अलु्छष्ट प्रदेश बन्ध करता हे । पुरषबेद मौर यज्ञःकीर्तिंका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणा हीन अनुच्छृष्ट 
दृशबन्ध करता हं । भय्‌ ओर जुगुप्लाका निधमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह्‌ इनका रच्छ 
गृवश्चबन्व भो करता ह ओर भनुक्छष्ट प्रदेशाबस्थ भी करता ह । यदि अनुत्क प्रदेशबन्ध करता 
ह तो नियभसे अनन्तमागहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता हे । नामकमेकी भकृतिर्योको भंग 


उत्तरपगदिपदेसबंचे सण्णियासं २२१ 


अर्णतभाग णं ० ¦ णामाणं सत्थाणमेगो । एवं देवगदिभगो षेउन्बि ' ० -समचद °- 
बेउन्ि°अंगो०-देवाणु °-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-अदे ० । 

२७१. बीहदिः०-तीहदि ०-चदुरर°-पंचिदियजादीणं हेषा उवरिं तिरिकखगदि- 
मगो । णामाणं सत्थाणमंगो । एवं ओरालि०अंगो ०-असंपत्त ० -पर ०-उस्सा०-आदा- 
उजो ०-तस-पजञत्त-थिरसुभाणं । णवरि एदेसिं णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणं कादव्वं । 

२४२. आहार० उक्र पदे०्य ° पचणा०-चद्‌ दंसणा ०-सादा ०-उनच्चा ०-पंचत ° 
णि० व° संखेज्ञदिभाग णं ब ० । गिहा-पयला० भियां उक ० । कोधसंज० णि° 
दुभागणं ब ०। माणसंज सादिरेयं दिवङ्मागणं ब ° | मायासंज०-रोभसंज० 
पुरिस० णि० घ ° णि° संखेजगुण० । हस्सरदि-मय-द ° णि० बर ° णि० उक्ष० | 
णामाण सत्थाणरमगो । एवं आहारण०्गोवंम० । 

३४२. णर्गोध० उक्र ० पदे०घ'° पंचणा०-चद्‌ दस्णा ० -पंचंत ° णि० व° 
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स्वस्थान सन्निकषेके समान है । इस प्रकार देबगतिके समान वेक्रियिकशरीर; समचतुरख- 
संस्थानः वक्रिविकशरीर आंगोपांग, देवगत्यातुपूर्वी, प्रशस्त विद्टायोगति, सुभग, सुस्वर भौर 
आदेयकी मुख्यतासरे सन्निकषं जानना चाहिर। 

३४१. द्वीन्द्रियजाति; बीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति ओर पच्चेन्द्रियजातिका उच्छरष्ट 
प्देशबन्ध करनेवाङे जीवके नामकमेसे पूरवेकी भोर बादकी प्रकृतिर्या भङ्ग तियंच्वगतिकी 
मुख्यतासे कषे गये सन्निकर्षकरे समान दै । नामकर्म॑की प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके 
समान है। इसी प्रकार ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, असम्प्राप्रासपाटिकासंहननः, परघातः 
उच्छवास, आतप, उद्योतः त्रस, पयाप्त; स्थिर ओर दुभ प्रक्ृति्योकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चादिए । इतमी विशेषता दहै कि इन प्रह्ृतिर्योकी मुख्यतासे सन्निकषं कहते समय नामकमक्ी 
प्रकृतिर्या भङ्ग अपने-अपने स्वश्थान सन्निकषेके समान करना चाहिए | 


२४२. आहारकशरीरका उन्छष्ट प्रदेराबन्ध करनेवाला जीव रपोच ज्ञानाबरणः; चार 
दशनावरण, साववेदनीय उच्गोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्धं करता है जो इनका 
नियमसे संख्यात भागद्यैन अनुस्छृ् प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा ओर प्रचलाका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उल्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । कोध- 
संव्वनक्छा नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता है । मानसंउवलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डद भागदहीन 
असुल्छ्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंउवलनः, छोभसंञ्वखन ओर पुरुषवेदक्छा नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे संस्यातगुणहोन भुद्छ्ट प्रदेशबन्ध करता है । हास्य, रति, भय 
ओर जुगुष्छाका नियमसे बन्ध करता हैः जो इनका नियमसे ७६५ प्रदेशबन्ध करता है । 
नासकमेकी परडतिर्योक्ा भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान है । इसी प्रकार आहारकशरीर 
आङ्खोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चािए । 

३४३. न्यम्ोधपरिमण्डटसंस्थानष्छा उन्छष्ट प्रदेशबन्ध करमेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, 
चार दशेमावरण ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनक्रा नियमसे संख्यात- 


१. ताण्प्रतौ द्देवगदिभंगो । वेड दति पाठ. । २. ताश्प्रतौ (भादे० बी दि० इत्ति पाटः । 
३, ताण्ञा०प्रत्योः यिर-सुभगाणं णवर इति पाठः । 


२२२ महाबंबे पदेसबंधा हियारे 


णि० संदेज्ञदिशागणं ब'०। धीणभिद्धि०३-मिच्छ०्-अणताणु०४ णि०ब० णि° 
उक० । णिदा-पयला-अडक०-मय-द ° णि० बर ° अथु° अणंतमागणं ब ° । सादा०- 
उच्चा० सिया० संखेजदिभाग णं ० । चद संज० तिरिक्छगदिभगो । परिसष° सिया० 
संखेज्ञगुणहीणं° ब ० । असादा ०-इत्थि °-णदंस०-णोचा० सिया० उक्° | चदुणोकृ° 
सिया० अणेतमाग.णं ब ° । णामाणं सत्थागर्मगो । एषं तिण्णिसंठा ° -चदुसंघ ° । 
३४४. वज्जरि० उक पदे ०० पंचणा०-चदुद्‌सणा०-पर्चत० णि° ब 
संखेज्ञदिभामणं ० । थीणमिद्धि०३[असादा०-] मिच्छ०-अणंताणु ०४-इस्थि ° -णवुंस ०- 
णीचा० धिया उक्ष । णिह ' -पयला °-अपच्क्खाण ० ४-भय-दु० मित ० तण तु 
अणतमागणं ० । सादा०-उच्चा० सिया० संखेज्दिभागण ब ० । पच्चक्खाग० 
णि० घ'० अणंतभागृणं ब'० । चद्‌ संज ० तिरिक्खिगदि्भमो । परिस ०-जस० सिया० 


भागदहीन अनुत्छृ् प्रदेराबन्ध करता है । स्त्यानगृद्धि लीन, मिथ्यात्य ओर अनस्तानुषन्धी चारका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उल्कृष्ट प्रदेरावन्ध करता है । निद्रा; प्रचरा, आट 
कषाय, भय ओौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन 
अनुत्छृष् प्रदेश्चबन्ध करता है । सातावेदनीय ओर उच्गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे संखयातभागदहीन अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है! चार 
संडवलनका भङ्ग ॒ति्ख्गतिकी सुख्यतासे के इनके सन्निकषैके समान है । पुरुषवेदका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुतष्ट 
परदेशबन्ध करता है । असातावेदनीयः श्जीवेद, नपुंसकवेद्‌ ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता दहै । यदि अन्ध करता ह तो इनका नियमसे उत्क प्रदेदाधन्ध करतां & । चार नोकषायों 
का कदाचित्‌ बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अनुत्छष्ट 
प्रदेशघन्ध करता ह ! नामकम प्रकृतिर्योका मङ्ख स्वस्थान सन्निकषेके समन है 1 इसी प्रकार 
तीन संस्थान ओर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकपं जानचा चाहिए । 


३४४. वजरषभनाराचसंहननका उस्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाबरणः 
चार दश्चनोचरण ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात्त- 
मागहीन अनुस प्रदेशबन्ध करता हेः । स्त्यानगरद्धित्निक, असातावेदनोय, मिथ्योस्व, अनन्तालु- 
न्धी चार, स्नीवेद, नपुंसकवेद ओर नीचगोध्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ¦ यदि षन्ध करता 
है तो इनका नियमसे उच्छृ परदेशबन्ध करता है । निद्रा; प्रचल, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कः; 
भय ओर जुगुप्छाका नियमसे बन्ध करता है । छन्तु वह॒ इनका खर्ट प्रदेशबन्ध भी करता 
है ओर अलु प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्क प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
अनन्तभागदहीन अयुत्कृष् प्रदेराबन्ध कर्ता है । सातावेदनीय ओर उ्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता द । यदि बन्ध करता है तो इना नियमसे संख्यातभागद्ीन अनुक्छष् प्रदेशबन्धं करता 
है । प्रत्याख्यानाबरणचड्धष्ककछा नियमसे बन्धं करता दै जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन 
अुच्छषट प्रदेशबन्ध करता दहै । चार संञत्रनका भङ्ग तियंश्वगतिकी युख्यतासे कटे गये इनफे 
सन्निकषेके समान दै । पुरुषयेद्‌ ओर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संख्यातगुणद्ीन असुक्छष्ट प्रदेराबन्ध करता है । चार नोकषार्योका 
कढाचित्‌ बन्ध कृरता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नद्य करता । यदि बन्ध करता है तो इच्छ 


१, ता०प्रतौ (उक्क० णिदा" इति पाटः । २. ताऽप्रतौ (संखेजदिभागे (मू०) पकक्खाण ४' हइतिपाटः। 


उन्तरपगदिपदेस्ंधे सण्णियाकं २२३ 


संखेजगुणही ° । चद्‌ णोक० सिया० तं तु° अणंतमाम्‌.णं ब । णामाणं सत्थाणर्भगो । 

३४५. [ तित्थ° ] उकं० पदे०्ब ° पंचणा०-चद्‌ दंस०-देबगदि-पंचिदि°- 
वेडव्वि०-तेजा०-क०-समचद्‌ ०-मेऽच्वि ०अंगो ० -वण्ण० छ-देवाणु०-अगु ० ४-पसत्थ०-तस° 
४-सुमग-सुस्सर-भदे०-णिमि०-उचवा० पंचं त° णि० बं अणु संखेलदिमाग.णं 
ब ० | णिहा-पयला-असादा०-अप्पचक्खाण ०४ -हस्त-रदि-अरदिसोग० सिया० उक्ष० । 
सादपे°-थिराधिर-सुमाुभ--नस ० पिया० संखेजदिभाग णं घ" । पच्चक्साण ०४ 
सिया० तं तु° अणंतमागुणं ' ब धदि । कोधसंज० दुभागृणं । माणसंज० सादिरेयं 
दिबहभागृणं । मायासंज ° -लोभसंज०- परित णि*० ब ० णि अणु° संखेजगुण- 
हीणं ब० | भय-दु° णि ब ० उक्त० | जस० सिया० संखेज्गुणदीणं च० | 
णीचा० णबुंसग नगो ¦ 

२४६. णिरणए्सु आभिणि० उक्त ० पदेव ° चदुणा०-पचंत० णि० ब॑° णि° उक०। 


1 वा वा प क ` 


प्रदेशबन्ध मी करता दहै ओर असुल्छृष् ्देशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्छष् प्रदेशबन्ध करता 
है तो इनच्छा नियमसे अनन्तभागदहीन अयुक्छृषट प्रदेशबन्ध करता है । नामक्मंकी प्रङृति्योका 
भङ्गः स्वस्थानसन्निकछषेके समान है । 

२४५. तीथङ्करप्रकरतिका उल्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावर्ण, चार 
दशनावरण, देवति, पञ्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशसीर, तैजसशरीर, कार्मंणक्षरीरः, समचतुरख- 
संस्थान, बैक्रियिकञ्चरीर आङ्गोपाङ्गः वणेचतुष्क, देवग्यायुपूर्री, अगुरढघुचदुष्क; प्रशस्त 
विहायोगति, नसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय) निमाण; उच्चगोत्र ओर पोच अनन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुल्छृष्ट प्रदेसबन्ध करता हे । 
निद्रा प्रचल, असातावेदनीयः, भप्रत्याख्यानाघरण चतुष्क, हास्य, रत्ति, अरति ओर शोकका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत प्रदेशबन्ध करता 
हे । सातावेदनीयः स्थिर, अस्थिर, द्युभ, अद्युभ ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो नियमसे इनश्॒संख्यातभागहीन अनुर्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 

बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुर्छृष् प्रदेराबन्ध भी करता है । 

यदि अवुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमस्ते अनन्तभागहीन असुक्छष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है ¦ कोधसज्वलनक्छा नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागदीन अनुकृष्ट 
प्देशवन्ध करता दहै । मानसंञ्वढनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक 
उद्‌ भागद्टीन अतुतछष्ट प्रदेशबन्ध करता दे । मायासंउवलन, खोभसंञ्वखन ओर पुरुषवेदका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनु्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 
भय ओर जुगुप्ाका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत भ्रदेशबन्ध करता है । 
यश्चःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दे । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुण- 
हीन अनुत्क भदेशबन्ध करता दहै ¦ नीचगोत्रका मङ्ग नपुंसकवेदकी मुख्यतासे कहै गये 
सन्निकषेके समान दै । अर्थात्‌ नयपुंसकवेदका उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करेवा जीवका अन्य 
प्रहृति्योके साथ जिस प्रकार सन्निकषं कहा है उसी प्रकार नीचगोच्रका ऽत्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाठे जीवशा अन्य प्रकृतियोके साथ सन्निकषे कना चाद्िए । 

३४६. नारकियोमें आभिनिबोधिकक्षानावरणका उत्छृ्ट प्रदेशबन्ध करनेवारा जीव चार 








१, आ ग्प्रतौ श्लोभसंज० गिर इति पाडः । 


थीणगिद्वि३-दोेद्‌०-मिच्छ ० -अणंताणु ०४-इत्थि ° -णञुंस०-उ जो °-तित्थ ० -[दोगोद ०] 
पिया० ब ० उक ^° । छुदस०-बारसक ० -मय-दु° णि० बं० तं तु° अर्णेतमागुणं ष० | 
पंचणोक० सिया० तं तु° अर्णतभाग.णं ब ० । दोगदि-छृस्संटा०-छस्संष -दो्ाणु०- 
दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० तं त° संखेजदिभाग.णं° । पचिदि०-तिण्णिसरीर- 
ओराकि०अंगो °-वण्ण ०४-अणु०७-तस०४-णिमि० णि० ब ० तं तुर संखेजदिभाग.णं 
ब॑° । एवं चदुणाणा०-दोबेदणी° -पंच॑त° । | 

३४७. भिदाणिदाए उक्ष० पदे०्‌"° पंचणा ०-दोदंस०-मिच्छ्‌०-अणंतागु०४- 
पंचंत० णि भ'० णि° उक० | छदंसणा०-बारसक ०-मय-दु° णि० अ'० णि° 
अणंतमाम.णं घ ०| दोबेदणी 9 इत्थि 9 -णवुस ०-मणुस ° -पणुसाथणु°-द ज्जो° -दोगोद @ 
सिया० उकष० । पंचणोक° सिया० अणतभाग.णं बधदि । सेसाणं णमिाणं आभिणि%- 


ज्ञानावरण ओौर पौँच अन्तसयक्रा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत््रष प्रदेशाबन्ध 
करता है । स्द्यानगृ्धित्निकः दो वेदनीय, भिश्याखः, अनन्तानुबन्धी चतुरकः स्जीवेद; नपंसक्वेदः 
उद्योतः तीर्थङ्कर ओौर दौ गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता तो इनका 
नियससे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता दै । छह दशनावरण, बारह कषाय मय ओौर जुगुप्याका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उच्छ प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुत्क प्रदेश- 
बन्ध भी करता है । यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन 
अनुत्क प्रदेशबन्ध करता है । पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर दाचित्‌ बन्ध 
नहीं करता । यदि बन्ध ऋरता है तो उक्छृष्ट प्रदेशाबन्ध भी करता है ओौर असुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
मी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीनं अनु्छष्ट 
्रदशाबन्ध करता है । दौ गति, छद संस्थानः छ संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विदहायोगति 
ओर स्थिर आदि छह युगठका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नर्द करता । यदि 
बन्ध करता है तो उच्छृ प्रदेशबन्ध भी करता दै ओर अनुत्क प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि 
अनुक्करषट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्छषट प्रदेशबन्ध करता है । 
पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर ओदारिकशरीर आङ्कोपाङ्क, वणेचतुष्क, अगुरंरघुचतुष्क, त्रस- 
चतुष्क ओर निमौणक्रा नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह्‌ इनका उस्कृष् प्रदेशबन्ध भी करता 
है ओौर अनुत्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुखछष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यातमागदीन भनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार शेष चार ज्ञानावरण, वो 
वेदनीथ भौर पाँच अन्सरायक्ती मुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । 

२४७. निद्रानिद्राका उत्कृष्ट ्रदेशाबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, दो दशनावरण, 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्कं ओर पच अन्तरायका. नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे खट प्रदेशबन्ध करता दे । छह दशनावरण; बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध कशता है जो इनका नियमसे अनन्तभागह्ीन अनुष्ठ प्रदेराबन्ध करषा है । दो 
वेदनीय, स्त्रीवेद्‌? नयपुंसकवेद्‌, मनुष्यगवि, मञुष्यगत्यानुपूर्वी, उद्यो ओौर दो गोत्रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे दक्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करता द । पोच 
नोकषायका काचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागद्यन 

अनुत्क प्रदेशबन्ध करता ह । नामकमेी शेष प्रकरतिर्योका भंग आभिनिबोधिक ज्ञानावरणके 


१, श्राणप्रतौ “णबुंस० उक्०' इति पाटः । 


उ्तरपगदिपदेसर्बवे सण्णियासं २२५ 


मंगो । णवरि तित्थयरं णस्थि। एवं दोरद॑सणा ०-मिच्छ ०-अ्णताणुब ०४-इत्थि °- 
ण्ुघ०-णीचा० | 

२४८. णिदाए उक ० पदे०ब पचणा०-पंचदंसणा ० -वारसक०-पुरिस ०-भय-द्‌ °- 
उच्वा०-पचंत० णि° ब'०° णि० उकष० । दोबेदणी ०-चद णोक०-तित्थ ० सिया० उक्र० । 
मणुस ०-पंचिदि ° -ओरालि० -तेजा०-क ०-समचदु ° -ओरालि ° अंगो ०-वजञरि० -वण्ण ०४. 
मणुस्ाणु ०-अगु ०४ -पक्षत्थ ० तक ० ए-सुमग-सुस्वर-अदि०-णिमि० णि बण णि० 

तु° संखेजदिभाग णं ब ० । भिराथिरसुभाषुम-जस०-अजक्ष० सिया० तं तु° 

संखेजदिभाम णं ब ° । एवं पचदस ०-बारसक०-सत्तणोक० । 

३४९. तिरिक्खाड० उक ० पदे ०' ° पंचणा०-णवदंस०° - मिच्छ ०-सोलसक ०- 
भय-दु ०-तिरिक्खि ०-प॑र्चिदि ०-तिण्णिसरोर०-ओरा अंगो °-बण्ण ० ४-तिस्व्तिणु ०-अगु ०४- 
तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचंत० णि ब'० णि. अणु> संखेजदिमाग णं ० । दो 
वेद्‌ °-सत्तणो$०-छस्संस ०-छस्संप ०-उञ्जो ० -दीविहा०-थिरादिषछयुग ० सिया० संखेजदि 


समान दै । इतनी विशेषता ई किं इसके तीथद्कर प्रकृतिका बन्ध नदीं होता । इसी प्रकार दो 
द्शेनावरण, भिभ्यातव, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, सरीवेद, नपुंखकवेद्‌ ओर नीचगोत्रकीुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । 


४८. निद्राका उच्छ्र प्रदेदाषन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, पोच ददानावरण, 
चार कषाय, पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्ला, उच्चगोत्र ओर पाच अन्तरायक्छा नियमसे बन्ध करता 
जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय भोर तीधङ्कर- 
प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हः । यदि बन्ध करता है तो इनचा नियमसे उल्क प्रदेशबन्ध 
करता है । मनुष्यगति, पच्रेन्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर, तैजसद्यरीर, कामणद्चरीर, खमचतुरस्- 
संस्थानः ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग; वज्षेभनाराचसंहनन, वणेचतुष्कः मनुष्यगत्यासुपूर्वी, 
अगुरुलघुचतुष्कः प्रशास्त विद्ायोगति, त्रसचतुष्क; सुभग, सुस्वरः, आदेय ओौर निमौणका नियमसे 
बन्ध करता दैः । किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट ्रदेशबन्ध भी करता दै ओर असुत्छ् प्रदेशचन्ध भी 
करता दै । यदि अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अलुक्छृष्ट 
प्रदेश्चबन्ध करता है । स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभः, यशःकीर्तिं ओौर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ 

ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्धं करता है तो उत्क प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओर अनुख्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्धं करता ह तो 
इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अचु्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता ई । इसी प्रकार पाच दशनावरण, 
बारह कषाय ओर सात नोकषायको युख्यतासे सन्निकषे जानना चाद्िषएं 


२४९. तिय्ायुका उक्छृषट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दशेनाबरण, 
मिथ्यात्वः सोर कषाय, भय जुगुप्सा, तियच्गति, पक्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, ओदारिकशारीर 
आङ्खोपाङ्ग, बणचतुष्क, तियंश्चगस्यानुपूर्बी, अगुखखघु चतुष्कः चसचतुष्क; निमाण, सीन्वगोत्न 
ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुच्छरष्ट 
प्रदेश्चबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, छह संस्थान, छह संहनन, उद्योत, दो 
विद्दायोगति ओर स्थिर आदि छह युगरुका कदाचित्‌ बन्ध करता द्वै । यदि बन्ध करता;है तो 





१. ताण्प्रतौ “सेसाणं आमिणिज्मगो' इति पाडः । 
९ 
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भागृणं १० । , मणुसाउ० १ उक० पदे०वं° पंचणा०-छर्दसणा०-बारसक ० -भय-दु°- 
मणुसग ०-पंचिदि०-ओरालि°-तैजा०-फ०-ओरालि ° अगो ° -वण्ण ° ४-मणुसाणु °-अगु ०४- 
तस०४-णिमि ° -पंचंत० णि० बं णि० संखेज्ञदिभागुणं बं० । धीणगिद्धि०३दो- 
वेदणी ०-मिच्छ ०-अर्णताणु ०४-सत्तणोक ०-छस्संडा ० -छस्संघ ० -दोषिहा०-थिरादिछयुग०- 
तित्थ०-दोगोद° सिया संखेजदिमागृणं° । 

३५०, तिरिक्ख० ` उक० पदे०बं° पंचणा०-धीणगिद्वि०३-मिच्छ०-अणंताणु- 
बं ०४-णीचा०-पचत° णि° ष० णि० उकं° । छ्दंसणा °-बारसक०-भय-दु° णि° ब° 
णि° अ्णतभागुणं ० । दीवेदणी ° स्थि °-णवुंस० सिया० उक० । पंचणोक° 
सिया० अण॑तमागुणं* ष॑० । भामाणं सत्थाणमगो । एवं तिरिखाणु०-उल्ञो । 

३५१, भणुस० उक्त० पदे ०० पचणा०-पचंत० णि० बं० णि० उक० | 
थीणगिद्धि०३-दोषेदणी °-मिच्छ०-अणंताणु ०४ इत्थि °-णवुंस्‌° १। दोगोद० ] सिया 
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इनका नियमसे संरुयातभागहीन अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता द । मनुष्यायुका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवारा जीव रपौच ज्ञानावरण, छद दशनावरण, वारहं कषाय, भय, जुगाप्सा मसष्यगतिः 
पश्ेन्द्रियजाति, मौदारिकशरीर, वैजसदारीर, का्मणश्चरोर, भौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, बर्णचतुष्क, 
मनुष्यगत्यायुपूर्बी, अगुरलघुचतुष्कः त्रसचतुष्क, निमाण ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता हे जो इनका नियससे संख्यातभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्त्यानगृद्धित्रिकः; 
दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तायुबन्धी चतुष्क, सात नोकषाय, छह संस्थान, छ संहनन, दो 
विहायोगति, स्थिर आदि छह युगर, तथङकर ओौर दौ गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता हैः तो इनका नियमसे संस्यातभागदहीन अनुत्क प्रदेराबन्ध करता है । 


३५०. तियेद्वगत्िका उच्छृष्टप्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव पच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्ित्निकः 
मिश्यात्वः अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नीचगोत्र ओौर पाव अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । छह दशेनाबरण, बारह कषाय, मय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता ई । 
दो वेदनीय, स्रीवेद भौर नपुंसकवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै । यदि अन्ध करता ह तो इनका 
नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता है । पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ! यदि बन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकमेकी 


प्रकृतिर्या भङ्ग स्वस्थानसन्निकषेके समान ड । इसो प्रकार तियञ्वगत्यानुपूर्बौ ओर डदयोतकी 
मुख्यतासे सम्निक्षे जानना चाहिए । 


३५१. मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव रपौँच क्ञानावरण ओर पौव 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्त्यान- 
गृदधित्निक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व; अनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्ीवेद, नपुसक्वेद ओौर दो गोत्रका 
कदचित्‌ बन्ध करतौ दहै 1 यदि बन्धे करता है तो इनका नियमसे उच्छष्ट पदेशबन्ध करता है । 
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१, ताणप्रततौ शसंखेजदिभागृणं । मंणुसाड०ः इति पाठः । २. वा०प्रतौ 'संखेनदिभागू° । 
[ एतबिन्दान्तगंतः प्राटः ताडपत्रीयमूलग्रतौ पुनस्कोरिव ] । तिरिक्ख इति पाटः । ३ श्रा०प्रतौ "गलुंस० 
सिया०. शरणंवमागुखं ब॑०` इति पाठः । 
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उक ० । छदंसणा ०-वारसक ०-भय-दु° णि० बं० णि० तं तु° अर्णतमागणं १०। 
पंचणोक० सिया० तं तु° अणंतमागु्णं ० । णामाणं सत्थाणर्भगो ! 

३५२. पंचिदि०-ओरालति० -तेजा०-ॐ० -समचदु ° -ओरारि० अंगो ° - बज्ञरि०- 
वण्ण ०४-मणुसाणु °-अगु०४-पसत्थ ०-तस०४-थिरादितिण्णियुग ० -सुमग - सुस्सर -अदे०- 
णिमि० हटा उवरिं मणुसगदि्मगो । णामाणं सत्थाणभगो 4 पंचसंडा०-पंचसंष० 
अप्पसत्थ-दूभग-दुस्सर-अणादे ° देहा उवरिं तिरिक्खगदि्भगो । णामाणं सत्थाणर्भगो । 

३५३. तित्थ उक० पदे०वं° पचणा०-छदंसणा०-बारसक ° पुरिस ०-भय-दु °- 
उचा०-पंचंत ° णि० बं° णि० उक० । दोवेद्‌ ०-चदुणोक० सिया० उक्ष० । णामाणं 
सत्थाणभगो । 

२५४. उचा० उक पदे०्बं० पचणा०-पंचत० णि० ० णि उक्ष । 
थीणगिद्धि०३-[ दोवदणी° ]-मिच्छ०-अणताणु०४-इत्थि °-गवुंस०-पचसंडा ०-पंचसंष ०- 
अप्पसत्थ °दूभग-दुस्सर-अणादे ०-तित्थ० सिया० उक्° । छरदस ० -षारसक०-मय-दु° 


0 ति ग 0 त 0 


छह दशनावरण, बारह कषाय, भय भौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह 
इनका उ्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुख्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुच्छृष्ट 
परदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुद्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच 
नोकधायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करता 
हे तो उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी कर्ता हे ओर अनुत्रष्ट प्रदेशबन्ध मी करतां हे । यदि असुक्छृष्ट 
प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अलनुर्छृष्ट प्रदेसबन्ध करता है ! नाम 
क्मंकी प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान है । 

३५२. पश्चेन्द्रियजाति, ओदारिकदारीर, तैजसश्यरीर, कामंणशरीर, समचतुरखसंस्थान, 
आओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, बज्रषेभनाराचसंहनन; वणेचतुष्कः मसुष्यगत्यानुपृ्वी, अगुरुखघु- 

चतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, अदेय ओौर 
निमोणका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके नामकमेसे पूवेकी ओर बाद्की प्रकृतिर्योका भङ्धः 
मनुष्यगत्तिकी सुख्यतासे इन प्रकृतियोका कटै गये सन्निकषके समान है ! तथा नामकमेकी 
प्रकृतिर्योका भङ्ख स्वस्थान मन्निकषंके समान ह । पोच संस्थान, पोच संहनन; अप्रशस्त विदहदायो- 
गति, दुभेगः दुःस्वर ओर अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके नामकमंसे पृवेकी 
ओर बादष्छी प्रकृतियोका सन्निकषं तियंश्वगतिकी युख्यता कहे गये इन प्रकृति्योके सन्निकषेके 
समान है । तथा नामकमेक्छी प्रकृति्योका सन्निकषे स्वस्थान सन्निकषेके समान हे । 

३५३. तीथेङ्कर भरकृतिष्छा उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, छह 
दशनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भयः; जुगुप्सा, उश्वगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो इना नियमसे उत्कृष्ट प्रदेक्षवन्ध करता है ! दो वेदनीय भौर चार 
नोकषायका कदाचित्‌ जन्ध करता है) यदि बन्ध करता दहै वो इनका नियमसे उक्छृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है । नामकमेकी प्रहतिर्थोका भङ्ग स्वस्थान सननिकषेके समान हई । 

३५४. उश्चगोत्रका उत्छृष्ट प्रदेशबन्थ करनेवाला जीवं पाँच ज्ञानावरण ओौर पौव 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्छष्ट प्रदेश्चवन्ध करता है । 
स्त्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय, मिथ्यात्व; अनन्तानुबन्धी चतुष्कः स्रीवेद; नपुखक्वेद, पोच 
संस्थानः पाँच सहनन; अप्रशस्तं विदहायोगति, दुभेग, दुःस्वर, अनादेय ओर तीथकर प्रकृतिष्ठा 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्ष प्रदेशबन्ध करता 
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णि० बण णि० तं तु° अ्णतभागृणं बं० | पचणोक० सिया० तं तु° अणतमागृण 
च० । सणुस ० -पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०[ ओरारिश्गो०- | वण्ण ० ७-मणुसाणु ०- 
अयु ०४-तस०४.णिभि० णि० बं णि० तं ठतु° संखेजदिभागृणं बं० । समचदु०- 
वजञरि०-पसत्थ०थिरादितिण्णियुग ०-सुभग-सुस्सर-आदे० सिया० तं तु° संखेजदि- 
भागृणं चं० । एवं षटम-विदिय-तदिएमु । चउत्थि-पंचमि-खृ्ीए तित्थयरं बज्ञ 
णिरयोघो । णवरि मणुसख०२ एसि आगच्छदि तेधि णि९ उक्ष० । 

२३५५. सत्तामाए आमिणि उक० बं० चदुणा०-पंचत० णि० बर णि° 
उक । थीणगिद्धि०३-दोबेदणी ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इत्थि °-णवुंस ०-मणुस०-मणु- 
साणु°-उज्ञो°-दोगोद ० सिया० बं० उक्ष० । छदसणा० बारसफ़०्मय-दु ° णि०^ ब° 
णि०्तंतु° अणंतमागृणं च०। प॑चणोक० सिया० तं तु° अणतभागुणं बं | 





है । छह दशनावरण, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्ाका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह 
इनका उच्छृ प्देशबन्ध भी करता है ओर अयुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी. करता है । यदि अनुक्छरषट 
परदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अलुद्ष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पोच 
नोकषार्योका कदचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध रता 
ह तो उस प्रदेशवन्ध भी करता हे ओर अनुर््ृष्ट प्रदेशाबन्ध भी करता है । यदि अनुत्छृषट 
परदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे असन्तभाग्यैन अनुत्करष्ट प्रदेशबन्ध करता द । 
मसुष्यगति; पञ्ेन्द्रियजातिः ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणश्चरीर, ओदारिकरारीर 
आङ्गोपाङ्ग , वणं चतुष्क, मलुष्यगस्यातुपूर्बी, अगुरुखघुचतुष्क, असचघुष्कं ओर निमोणका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इनका उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध भी करता है ओर अनुष 
परदेशबन्ध भी करता है। यद अनुष प्रदेश्षवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यात 
मागहीन अनुखछष्ट प्रदेश्चबन्ध करता है । समनच्तुरच्ञ सस्थान, वशज्रषेभनाराचसंहनन, प्रशस्त 
विदह्ायोगति, स्थिर आदि तीन युगङ, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध छरता है तो उल्छृषट भरदेशबन्ध भी करता है ओर 
अतुखष्ट भ्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुख्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातमागहीन अनुक्छृष् प्रदेशकनध करता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ सामान्य नारकियोके समान 
प्रथम) द्वितीय भीर दृतीय प्रथिषीर्मे जानना चाहिए । चतुथ, पव्वम ओर षष्ठ प्रथिवी 
तीथंद्भुर प्रकृतिको छोडकर सामान्य नारक्ि्योके समान भङ्ग है । इतनो विदोषता है कि 
मनुष्यगतिद्धिक जिनके आती है उनके नियमसे उच्छृ होती ई । 

३५५. सातवों एथिवीमे आभिनिबोधिकन्ञानावरणक्छा शक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीष 
चार ज्ञानावरण ओर पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे इत्करष् 
परदेसबन्ध करता है । स्ट्यानगृद्धि त्रिक, दो वेदनीय, मिथ्याख, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, आवद, 
नपुसकेनेद्‌ः मनुष्यगति, मयुष्यगत्यानुपुर्वी, चद्योत गौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दह दशनावरण, बारह 
कषोयः भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका इल्छरष्ट प्रदेशबन्धं मी 
करता हे भर अनुक्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुच्छृष् प्रदेशबन्ध करता है तो इनका 
नियमसे अनन्तभागहीन ययुक्छष्ट भदेकषन्ध छरता हे । पाँच नोकषायक्ा कदाचित्‌ बन्ध 
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. १, काभा०परस्योः (भवरु° शिमि० णि० इति पाठः । 
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तिर्किखि ०-छस्संडा ० -छस्संघ ० -तिख्क्खिाणु °-दोविहा०-थिगदिछयुग० , सिया० तं तु 
संखेजदिभागणं ब० 1 पं्चिदि०ओराछि०-तेजा०-क०-ओरालि अगो °-वण्ण ०४- 
अगु०७-तस०४-णिभि० णि०बण तंतु संखेज्ञदिभागृणं बर०। एवं चदुणा०- 
दोषेदणी ०-पंचंत० । 

२३५६. णिदाणिदाए उक० पदे०्ब'० पंचणा०-दोदस०-मिच्छ०-अणंताणु ०४ 
णीचा०-प॑च॑ंत० णि० "०, णि० खक्०। छदस०-बारसक०-भय-दु° णि° 
घ'° णि० अणंतभागणं ब ० | दोबेद ०-इत्यि "णब °-उज्ञो° सिया० उक्ष° | 
पंचणोक० सिया० ब'० अणंतमागृणं ब ° । तिरिक्ख ०-पर्चिदि०-ओरालि०-तेजा ~क ०- 
ओरालि०अंगो०-वण्ण ० 9-तिरिक्छाणु ०-अगु ०४-तस्ष०9-णिभि'° णि० ब० तंतु" 
संखेजदिभागणं अ'० । छस्संडा०-छस्संष °-दोविहा०-थिरादिदयुग० सिया० तं तु 





[1 श त । 1) ०० ० > 9 0 


ऋरता है ओर कदाचित बन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता ह ओर अनुक्छरष्ट प्रडेशबन्ध भी करता हैः । यदि अनुत्छष् प्रदेशवन्ध करता है तो इनका 
नियमसे अनन्तभागदहीन अुल्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तियच्वगतिः छह संस्थान, छह संहनन, 
तियंश्चगत्यायुपूर्वी, दो विदायोगति ओर स्थिर आदि छह युगरका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
सौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता ! यदि घन्ध करता ड तो दच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै 
ओर अनुत्कृष्ट प्रवेशबन्ध भी करता है ! यदि अनुत्क प्रदेशबन्ध करता है तो इना नियमसे 
संख्यावभागदीन अनुल्छृष्ट प्रदेशाबन्ध करवा है । पच्वन्द्रियजाति, भौदारिकशरीर, तैनखशरीर, 
कामंणशरीर, ओौदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, बणचतुष्, अगुखलघुचतुष्क त्रस चतुष्क भोर 

का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर असुक्छष् 
प्रदेशबन्ध भी करता है ! यदि अनुल्छृष्ट प्रदेरबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग- 
हीन अनुत्छरष्ट प्रदेराबन्ध करता है! इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय ओर पोच 
अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकषं कहना चाहिए । 


२५६. निद्रानिद्राका उत्छषट प्रदेदाबन्धं करनेवाख जीव पोच ज्ञानावरण, दो दशेनाबरणः 
मिथ्यातस्व;, अनन्तानुबन्धी चतुष्क; नीचगोत्र ओर पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे 
जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेद्बन्ध करता है । छह दश्चेनावरण, बारह कषायः, भय ओर 
जुगुप्साका नियमसरे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहौीन असुत्छृष्ट प्रदेरानन्ध 
करता है । दो वेदनीय, खीवेदः नपुंसक्वेद ओर उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्छष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । पच नोकषार्योका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है} यदि बन्ध केरता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अचुत्छष् प्रदेराबन्ध 
करता हे । तियंद्लगति; पद्चेनिद्रयजाति, भौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, योौदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्गः वणेचवुष्कः तियंञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखधुचपुष्क, तरसचतुष्क ओर निर्मणका 
नियमसे बन्ध करता हे । छन्तु वह इनका उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै ओर अनुक्छृष्ट 
प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्छृष्ठभ्रदेराबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागद्टीन 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह संस्थान, छह संहनन, दो विदायोगति ओर स्थिर आदि 
चह युगङूका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं श्रता । यदि बन्ध करता है 
तो उच्छृष्ट प्रदेश्षबन्ध भी करता ह ओौर असुत्छृष्ठ प्रदेशबन्ध भी करवा हैः । यदि अनुकृष्ट 





१. आगप्रतौ *वण्ण४ चगु° तस णिमि० इति पादः । 


२३० महावंघे पदेसबंधाश्ियारे 


संखेजदिभागुण बं० । एवं थीणगिद्धि ° २-मिच्छ०-अणताणुब ० ४-इ त्थि-णवुस ०-णीचा० | 

३५७. णिदाए उक ० पदे०प ° पचणा० पचदस °-बारसफ ° -पुरिस०-मय-दु ०- 
मणुस ०-पंचिदि०-ओरालि ०-तेजा०-क ०-समचदु ° - ओरालि०अंगो ° - बज्ञरि०-वण्ण ०४. 
मणुसाणु०-अगु ०-पसत्थ ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-अदे ०-णिमि ०-उच्वा०-पंच॑त° णि° 
० णि० उक्ष० । ` दोबेदणी °-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुम० सिया० उक्ष० । 
एवं प॑च' ° [दंसणा०-] बारसक ० ' -सत्तगोक०-मणुसगदिदुगं ° । सेसाणं चरत्थिभंगो । 
णवरि मिच्छत्तपाओग्गाणं तिरिक्खिगदिदुवं०` वा उक्षा०। 

३५८, तिरक्खिषु आभिणि० उक्ष ० पदे ०० चदुणा०-पंचंतः० णि० त° णि° 
उक० | थीणगिद्धि ०३-दोवेदणो ०-भि्छ०-अणंताणु०४-इत्थि °-णवुंस ° -वेडव्वियङ ०- 
आद।व दोगोद्‌ ° सिया० उक्ष ° । अपचक्साण ० ४-पचणोक० सिया० तं तु° अणत- 
भागूणं ब० । [छदंस०-] अहक ०-भय-दु° णि° बं० णि० तं तु° अणतमागृणं बे० | 
प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे सस्यातभागष्टीन अनुल्छरष्ट प्रदशबन्ध करता है । इसी 
प्रकार रत्यानयृद्धित्निकः भिथ्यातव, अनन्तानुबन्धी चतुष्कः ख्लीवेद्‌; नपुंसकवेद ओर नीचगोत्रकी 
मुख्यतासे सच्चिकषे जानना चादिए । 

३५७. निद्रा उत्कृष्ट प्देशबन्ध करनेवाङा जीव पाँच ज्ञानावरण, पाँच दृशेनावरणः 
बारह कषाय, पुरुषवेदः भय, जुगुप्सा, मवुष्यगति, पञ्ेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशसीर, 
कामणशरीरः समवचतुर संस्थानः ओदारिकशचरीर आङ्गोपाङ्क, वज्नषेभनाराचसंहननः, व णेचतुस्क, 
मतुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुख्धु चतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, वसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निर्माण, ञच्चगोत्र भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट 
्देशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय; ओर स्थिर आदि तीन युगङका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे यदि बन्ध कृरता है तो इनका नियमसे च्त्छ्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इस 
रकार पोच दश्चेनावरणः बारह कषाय, सात नोकषाय ओर मटुष्यगतिद्विककी मुख्यतासे सन्नि- 
कषे जानना चादि । शष ्रकृतिर्यो का भङ्ग चौथी प्रथिवीके समान द । इतनी विशोषता है 
फि भिथ्यात्वप्रायोग्य प्रकृतियोमे तियञ्चगतिद्क को वक्छृष्ट करना चाहिए । 

३५८. तियश्मोमे आभिनिबोधिकन्ञानाबरणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव चार 
ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्कृष्ट प्रदेशषन्ध 
करता है । स्त्यानगृद्धित्रिक, दो बेदनीय, मिथ्यात्वः अनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्त्रीवद्‌; नपु सकवेदः 
वेक्रियिकषट्‌क, आतप गौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है } यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशाबन्ध करता दे । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर पोच नोकषायका दाचित्‌ 
बन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता । यदि बन्ध करता दः तो उत्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता 
ह बौर अनुक्ष्ट प्रदेशबन्ध मी करता है । यदि अनुदछष्ट प्रदेशाबन्ध करता द तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग्ीन अनुतछष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह दरोनावरण, आठ कषाय, भय ओर जुगुप्सा 
का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्छृषट प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनुरछष्ट 
प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि जनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन 
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१, ता०ग्रती “एवं पच॑व [त]० बारख०' इति पाटः ।२. ता०प्रतौ 'तिरिक्छगदिधुव *? इति पाटः । 
द.ता०प्रतौ 'खदुणो प चंत०` आ प्रतौ (चदुणोक° प॑चंत५` इति पाडः । 


छन्तरपगदिपदेसबंषे सण्णियासं २३१ 


दोगदि-प॑चजादि-गोरालि०-छस्संडा °-ओरालि ० अंगो ० -छस्संष °-दोआणु ०-पर ०-उस्सा ०. 
उज्ञो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० पिथा० तं त° संखेजदिमागृणं बं० । तेजा ०-क ०- 
वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि० ब णि०तं तु° संखेज्ञदिभागुणं षं०। एवं 
चदुणा०-असादा ० -पंचत° । 

३५९, णिदहाणिदाए उक ० पदे०घं° पंचणा ०-दोदंसणा०-मिच्छ ० "-अणंताणु ०४- 
पचंत० णि० षं णि० उक्त° | छदंस °-बारसक ०-भय-दु° णि° बं° अणंतमागूणं 
चं । दोबेदणी ०-इस्थि०-णंस ०-बेडव्वियछ ० -आदाब-दोगोद्‌० सिया० उक० । 
पचणोक° सिया० अणंतभागूणं ब॑० । दोगंदि-पचजादि-ओराललि ०-छस्संडा-ओरालि०- 
अगो०-छस्संष °-दोआणु ०-प्रर०-उस्सा०-उज्ञो °-दोविहा ` ० -तसादिदसयुग० सिया० तं 
त॒ ° संखेजदिभागृणं ° बं० । तेजा ०-क०-वण्ण ०४-अशु ० -उप ० -णिमि० णि० वं° तं तु 

संखेजदिमागूणं ष० । एवं दो दंस०-मिच्छ०-अणताणु०४ | 


अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है ¦ दो गति, पोच जाति, ओौदारिकशरीर, छह संस्थान, मौदारिक- 
शरीर आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन दौ आवुूर्वी, परघात, उच्छास, उद्योत दौ विहायोगति ओौर 
त्रसादिं दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करतां है तो उत्कृ्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध मौ करता है । यदि अतुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यात भागहोन अनुकृष्ट प्रदे्बन्ध करता हे । तैजसशरीर, कामंणशरीर, ब्णै- 
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओौर निमोणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह उनका उच्छृ 
प्रदेशबन्ध भी करता है ओर भनुल्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै 1 यदि अनुष्ठ प्रदेशबन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अलुत्छरष् प्रदेशत्रन्ध करता है । इसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण, असातावेदनीय ओौर पच अन्तरायकी युख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 
३५९. निद्रानिद्राका उच्छ प्रदेसबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो द्नावरण, 
मिथ्यात्व, अनन्ताजुबन्धी चतुष्क ओर रपौच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उल्छृ् प्रदेशबन्ध करता है । छह दशनावरण, बारह कषायः मय ओर जुगुण्साका मियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अयु्ष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय 
स््रीवेद, नयु खकवेद्‌, वेक्रियिक छह, आतप ओौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता है पो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पाँच मोकषायका कदाचित्‌ बन्ध कृरता 
है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन असुक्छृ्ट भ्रदेशबन्ध करता है । दो गति, 
पच जाति, ओदारिकररीरः छ संस्थानः भौदारिकशचरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन; दो आनुपूर्वी, 
परघात, उच्छास, दो विष्टायोगति, गौर रसादि दस युगलका कदाचित्‌ अन्ध करता है ओर कदा- 
चित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेकबन्ध मी करता है ओौर अनुदछष्ट 
्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुच्छृ्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागष्न 
अनुकृष्ट प्रदेराबन्ध करता है । तैजसशरीर, कामेणश्चरोर, वणंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात भौर 
निमोणका नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु वह्‌ इनका उलछष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है भौर 
अनुस्छष्ट ्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागद्ीन अनुच्छष्ठ प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रयार दो दशनावरण, मिथ्यात्वं ओौर 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी युख्यतासे सन्निकषे जानना चादिए । ॥ 


णै 


१, ताश्भ्रा० प्रत्योः 'दोवेदणी० मिच्छः इति पाडः । २, श्रा ०प्रतौ “उस्सा० दोविह्ा° शति पाठः | 


२३२ महाबंघे पदेसब॑धादहियारे 


३६०, णिदाए उक ० पदे०ब॑० पंचणा०-पंचर्दसणा ° पुरिस ०-मय-दु °-दषग ०- 
वेरव्वि०-समचदु ०-बेडव्बि०श्रगो०-देवाणु °-पसत्थ ° -सुभग-सुस्सस-आदे °-उचा ० प॑चेत° 
णि० बं० गि० उकष° । दोबेदणी ०-अपचक्खाण ० ४-चदुणोक० सिया० उक्ष० । 
अद्ुक० भि० ब॑० णि० तं तु० अणंतमागूणं ब । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४. 
अगु०४-तस०9-णिमि० णि ६० अणु ° संखेजदिभागूणं षं० । भिरादितिण्णियु° 
सिया० संखेज्ञदिभागूणं ० । एवं पचदस °-सत्तणोक० 

३६१. सादा० उकष० प्रदे ०० पंचणा ०-पंचत० णि० बं° उक ० । थीणभिद्धि° 
३-मिच्छ०-अर्णताणु ०४.इस्थि "-णवुंस०-देवगदि ० ४-आदाब-दोगोद्‌ ° सिया० उकष° । 
छदंस०-अटुक०-मय-दु° णि० घं० णि° तं तु०° [अणंतभागूणं बं °] । अपचक्खाण ०४- 
पंचणोक० सिया० तं तु अणंतभागूणं ० । दोगदि-पंचजादि-ओोरालि °-छस्संडा०- 
ओराक्ि अंगो ०-छस्संघ ०-दोभाणु०-पर०-उस्सा०-[ उजो०- ] पसत्थ० तस ०४-[युग ०] 
धिरादितिण्णियुम ०-सुमग-सुखर०-आदे° सियी० तं त° - संखेजञदिभागृणं ब०। 


३६०. निद्राका उष्टं प्रदेशबन्ध करनेवाला जीवे पँच ज्ञानावरण, पोच दशेनावरणः 
पुरुषवेद, भय, जुगुप्छा, दैवगति, वेक्रियिकशरीर, समचतुरससंस्थानः वेकरियिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, 
देबगस्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभगः सुस्वर, आदेयः; उच्चगोत्र भौर पच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशबन्धं करता है । दौ वेदनीय, 
अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर चार नोकषायोंका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेराबन्थ करता है । भाठ कषार्योका नियमसे बन्ध करता है 
किन्तु बह इनका उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि 
अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट प्रदेदाबन्ध करता 
ह । पञ्ेन्द्रियजाति, तैजखशरीर, कामेणश्चरीर, वणेचतुष्क, अगुरलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क ओर 
निमीणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे सख्यातभागदहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशाबन्ध 
करता दै । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हैः । यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यातभागदहीन भसु्छष्ट प्रदेराबन्ध करता है ! इसी प्रकार पच दशनावरण भौर 
सात नोकषार्योकी सुख्यतसि सक्चिकषें जानना चाहिर । 

३९१. सावावेदनीयका उर्छृष्ट प्रदेश्चबन्ध करनेवाला जीव पाँच क्ञानावरण ओौर पाँच 
अस्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्त्यान- 
गृद्धिन्निकः मिथ्यासव, अनन्ताञ्ुबन्धोचतुष्कः स्त्रीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, देवगतिचतुष्क, आतप ओौर 
दो गोच्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता दै । छह दकशेनावरण, आठ कषाय, भय भौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करवा है । किन्तु 
वह इनका दच्छृष्ट प्रदेशबरन्ध मी करता है थौर अयुकछृष्ट॒श्रदेशबन्ध भी करता है । यदि 
भनुच्छृष्टप्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनु्छष्ट प्रदेशबन्ध करता 
है । अग्रत्याख्यानावरण चतुष्क भौर पच नोकषा्योका कदाचित्‌ बन्ध करता ह ओौर कदाचित्‌ 
बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता है नौर अनुक्छष्छ प्रदेश- 
बन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसरे अनन्तभागदहीन 
अतुकछषट भ्देशबन्ध करवा हे । दो गति, पच जाति, ओौदारिकशरोर, छह संस्थान, ओौदारिक- 
शरीर आशङ्गोपाङ्ग, छद्‌ संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, खच्छराखः द्योतः प्रशस्त विह्ायोगति, व्रस- 
चरु युग; स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुस्वर ओर आदेयक्षा कदाचित्‌धन्ध करता है । यदि 


उत्तरपगदिपदेसर्बंधे सण्णियासं २३३ 


तेजा०-क०-वष्ण ०४-अगु०-ठप०-णिमि° णि०` ब ० णि० तं तु° 'संखेजदिमाग.णं 
भ ° । अप्पसत्थ्‌ ०-दुस्सर०° सिया० संखेजदिमाग.णं ब ० । दृभग-अणादे° सिया० 
तं त॒° संखेजदिभाग.णं बं° ) 

२३६२. अपचक्खाणकोध० उक ° पदे ०बं° णिदाए भगो । णवरि अडक० णि° 
ब ° णि° अणंतभाग्‌.णं ० । वं तिण्णिक० । । 

२६२. पचक्खाणकोध० उक पदे ०बं० पंचणा ०-ठदंसणा ०-सत्तक ०-पुरि्‌ °- 
भय-दु ०-देवगदि ०४-उचा०-पंचंत० णि ° ३० णि० उक्ष ० । ससं णिदाए भगो । एवं 
सत्तण्णं कम्माणं । | 

३६४. इत्थि ° उक्ष पदे०बं० पंचणा०-धीणगिद्धि ° ३-मिच्छ०-अणताणु- 
च०४-पंचंत० णि० ब'०° णि० उक ० । छदसणा०-बारसक०-भय-दु° णि० ब ° णि° 
अणु° अणेतभागुणं ब'° । दोबेदणी° देबगदि ०४-दोगोद ° षिया० उकष० । चदुणोक° 
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बन्ध करता ह तो इत्छष् प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध भी करता है । यदि 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागद्यन अनुक्छ् प्रदेशाबन्थ करता है । 
तैजखशषरीरः, का्मणसरीर, वणेचतुष्क, अगुदख्घु, उपघात ओौर निर्मीणका नियससे बन्ध 
करता है । किन्तु वह्‌ इनका उछ प्रदेशवन्ध मी करता है ओर अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता 
है । यदि अनुकृष्ट प्रदेराबन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यात्तभागदीन अुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । अप्रशस्त विह्यायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ अन्ध करता ह । यदि बन्ध करता ह 
तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्छृष्ट भदेशषबन्ध करता है । दुभेग ओौर अनादेयका 
कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं रता । यदि बन्ध करता है तो स्कर 
प्रदेराबन्ध भी करता दहै ओर अनुतृ प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अयुत्छृष् प्रदेराव्न्ध करता 
है तो इनका नियमसे संस्यात्तमागदीन अनुस्कृषट प्रदेशबन्ध करता है । 
३६२. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उल्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवका भङ् निद्रा्धी 
मुख्यतासरे कदे गये सन्निकषंके समान दै । इतनी विषेषता है कि यह्‌ आठ कषा्योका नियमसे 
बन्ध कृरता है जो इनका नियमसे अनन्तमागदहीन अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार 
अप्र्याख्यानावरण मान आदि तीन शषा्योकी मुख्यतासे सन्निक्ष जानना चाहिए । 


३६३. परत्याख्यानावरण क्रोधा उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव र्पोचि ज्ञानावरण, 
छह दरानावरण, सात नोकषाय; पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगत्िचतुष्क, उच्चगोत्र ओौर पोच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । शेष भङ्ग 
निद्राकी सुख्यतासे कहे गये सन्निकषके समान दै । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि 
सात छर्मोकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए 1 

२९४. क्ञीवेदका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगरद्धितननिक, 
मिभ्यात्व, भनन्तादुबन्धी चतुष्क ओर पोच अन्तराया नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे ल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छद दशचेनाबरण, बारह कषाय; भय जौर जुराप्साका 
नियमसे बन्ध करता ह जो इनष्छा नियमसे अनन्तमागहीन अनुखछृष्ट प्रदेश्बन्ध करता है । दो 
वेदनीय, देवगतिचतुष्क ओर दो गोत्रा दाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो 


१ भागप्रतौ 'उप० णि? इति पाडः । 
२० 


२३४ महाबेधे पदेस्ब॑धाहियारे 


क्िया० अणंतमागूणं ब॑० । सभिदि-ओरालि हुड °-ओरालि ° अं गो ० -असंपत्त ०- 
दोभाणु ०-अप्यसस्थ °-थिरादितिण्णियुम-द्भग-दुस्सर-अणादे° सिया० संखेजदिभागुणं 
बं० | पंचिदि०-तेना०-क०-वण्ण ०४-अयु ०५-तस०४-णिमि० ० ब संखेज्जदि- 
भागूणं ब॑० । प॑ंचसंडा -प॑चरंष ०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्र-भदे ° सिय!० तं तु ° संखेजदि- 
मागृणं बं० । उजो° सिया० संखेजदिभागुणं ० । 

३६५. णदुंस ० उक्ष० पदे ०ब॑० हेड उवरि इस्थि<भंगो । णामाणं णिर्यगदि ०४. 
आदाब०, सिया० उक० 1 दोगदि-प॑चनादि-ओरासि ०-पंचसंटा०-ओरालि०अंमो°- 
छर्संघ-दोआणु ०-पर ० -उस्ता०-उज्ञो °-अप्सत्थ °-तस ० ४-[युग ०-] थिरादितिण्णियुग °- 
दृभग-दुस्सरअणदे° सिया० तं त° संखेजदिभागुणं बं । [तेजा०-क°-वण्ण०४-अगु°- 
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इनका नियमसे उल्छ्ष्ट प्रदेशबम्ध करता ह । चार नोकषार्थोा कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 

बन्ध करता हैः तो इनका नियमसे अनन्तंमागहयौन ˆ अनु्छष्ट प्रदेशवन्ध करता द । दो गति, 
ओदारिकशरीरः हृण्डसंस्थानःगौदारिकशचरीर आङ्गोपाङ्गःजसंग्राप्रालपारिकासंहनन, दो आनुपूर्वी; 
अप्रशस्त विदहायोगपि, स्थिर आदि तीन युगल्त, दुभेग; दुःसर ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध 
करता दै । यदि बन्ध करता हैः तो इनका नियमसे संख्यातभागद्ीन अनुकृष्ट प्देश्चबन्ध करता 
है । पञ्चन्द्रियजाति, तेजसररीर, कामेणशरीर, व्णेचतुष्क; गुरलघु चतु, चरसचतुष्कं ओर 
निमौणका नियमसे बन्ध क्ता है ज इनका नियमसे संख्यातभागद्ीन अनुक्छरषट प्रदेशबन्ध 
खरता है । पोच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त बिहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयक्छा 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता तो उत्छरष्ट 
परदेराचन्ध भी करता है ओर असृष्ट मदेशबन्ध भी करता & ! यदि अनुद्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता 
हे तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन असुलछष्ट प्रदेशबन्ध चरता है ` उद्योतका कदाचित्‌ 
चन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागदहीन अलुक्छृषट परदेशबन्ध 
करता हे । 


३६५. नपुं्कवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके नामकम पू्वेकी भौर बादशी 
्रकृतियोकी सुख्यतासे सन्निकषे खीवेद्का उत्कृष्ट प्रदेश्चबन्ध करनेवाङे जीवके इन प्रछतिर्योकी 
युख्यतासे कटे गये सन्निकषेके समान जानेना चाहिए } यहं नामकमेकी धरकरृतियोमेसे नरक्गति- 
चतुष्क यर आतपका कदाचित्‌ बन्ध करता दैः । यदि बन्ध करता ह तो नियमसे इनका 
इत्छ्ट भ्रदेशवन्ध करता है । दौ गतिः पाच जाति, यौदारिकररीर, पोच संस्थान; मौदारिक- 
शरीरभाङ्गोपाङ्गः छ संहनन दो आनुपूर्वी, परघातः उच्छराख, उद्यो, अप्रशस्त विहायोगति; 
त्रसचतुष्कं युगरः स्थिर आदि तीन युग, दुभेग, दुःस्वर ओर अनादेयका काचित्‌ बन्ध करता 
ह ओर कदाचित बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो चत्छृष् प्रदेशबन्ध भौ करता है 
ओर अनुतृ परदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्क प्देशवन्ध करता है तो इनच्छा नियमसे 
संख्यात भागहीन भयुल्छष्ट प्रदेशवबन्ध करता ह । तैजसक्षरीरः कामेणशरीर, वर्णेचतुष्क, 
अगुरुख्घु उपघात ओर निमोणका नियमसे अन्ध करता ह । किन्तु उत्छृषट प्रदेशवन्ध भी 
करता है ओर अदुक्छृषट प्रदेशबन्ध भौ करता है । यदि अनुष प्रदेश्षबन्ध करता है तो 
नियमसे संख्यातभागहीन अुत्छष्ट॒प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरच्संस्थान; प्रशस्त 











१. ताण्प्रतौ 'मामाणुं । णिरथगदि° 9 अदाव ०: इति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेसबंषे सण्णियासं २३५ 


उप०-णिमि० णि० बं० तं तु° संखेजदिभागृणं घं० । ] समचहु ९-पसत्थ ०-सुभग- 
पुस्सर-भदे०° सिया० संखेज्ञदिभागण ब० । 

२६६. णिरयाठ० उक्त पदे०ष० पंचणा०-णवदसणा ०-असाद्‌ा ०-मिच्छ०- 
सोलसरु०-णबुख ०-रदि-सोय-भयदु°-णिरयगदिअद्वीस-णीचा ० -पंचंत० णि० षं° 
णि० अणु° संखेजदिभागृणं ० । तिरिक्छाउ ० उक्त पदे ०वं० पंचणा ०-णवदस°- 
भिच्छ०-सोलललसक ०-णय-दु०-तिरिश्व ° - ओशल्ि०-तेना० - क °-वण्ण ० ४-तिरिषशागु ०- 
अगु °-उप०-णिभि०-णीचा ०-पचेत०° णि० ० णि अणु संस्ेजदिशागुणं बं० | 
दोदेदणी ०-सत्तणोक०-पचजादि-छस्पंडा०-ओर°अगो० - उरस्संष ० - पर०-उस्पा०-आदा- 
उजो ०-दोविहा०-तसादिदसथुम०° सिया० व° सखेज्जदिशागृणं १० । एवं मणुसाड ०- 
देवार ० । णवरि अष्पप्पणो पगदीओ णादव्वाभो 

२६७, णिप्यग ° उक्तं° पदे ०० पंचणा०-थीणगिद्धि० ३-असादाे ०-मिच्छ ०- 
अणंताणुव ०५-णलुंस ०-गीचा०-पंचत० णि° ब ° णि० उक्ष० । छदंसणा ०-वारसक ०- 
अरदि-सोग-मय-दु° णि° व ° भिर अणंतमागृणं बर ° । भामाणं सत्थाण °मगो । एवं 
भिरयाणु ०-अप्पसस्थ ° -दुस्छर° । 
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विह्ायोगति, सुभगः; सुस्वर ओर आदेयका कदाचित बन्ध करता है जौ इनका नियमसे 
संख्यातभातदहीन अनुच्छष्ट प्रद्‌ शबन्ध करता है । 


३६६. नरकायुका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः; नौ दश्यनाबरणः 
असातावेदनीयः, मिथ्यात्व, सोख्ह्‌ कषायः नपुंसक्वेद्‌; अरति, शोक; भयः जुगुप्सा; नरकगति 
आदि अट्राहेस प्रकृतिर्यौ, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
निथमसे संख्यातमागदहीन असुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । तियंच्लायुका उन्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, नौ दद्यनावरणः; भिथ्यात्वः; सोलह कषाय, मय, जुगुप्सा, 
तियंच्चगति, ओदारिकशरीर, तंजसशरीर, कामणरारीौरः, वभंनतुष्क; तियच्चगत्यानुपूर्वी 
अगुरुखघु, उपघातः निमोण, नीचगोत्र जर पौव अन्तायका नियमसे बन्ध करतादहे जो 
इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है } दो वेदनीय, सात नोकषाय, 
पाच जाति; छह संस्थानः, ओंदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, षरस्यान, उच्छवास, आतपः 
उद्योतः दा विहायोगति ओर त्रसादि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करना दैः । यदि बन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संस्यातमागहीन अनुत्छृष्ठ प्रदेशवन्ध ररा है । इख प्रकार मनुष्यायु 
ओर देवायुकी मुख्यत्तासे सन्निकषे जानना चाह: । इतनी विषेषता दै क अपनी अपन) 
प्रकृतिर्या जाननी चादि । 


३६७. नरकगत्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीवं पच ज्ञानावरण, स्व्यानगरद्धित्निकः 
असातावेदनीय, मिथ्यासर, अनन्तानुबन्धी चतुष्कः नपुंसक्वेद्‌, नी चगेत्र ओर पाच अन्तरायक्रा 
नियमसे बन्ध करता द जो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छह द्चनावरण, 
बारह कषाय, अरति, शौक; भय, गौर जुगुष्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 

अनन्तभागहन मंनुत्छष्ट प्रदेशचवरध करता है । नामकमेकी प्रकरतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्तिकषेके 


समान ह । इसी प्रकार नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विद्ायोगति ओर दुबरी भुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । | | 


२३६ महाषंधे पदेसर्बधाहियारे 


३६८, तिरिक्खि० उक० पदे०्वं० पचणा०-थीणगिद्धि०२-मिच्छ०- 
अणताणु०४-णवुंस०-णीचा ०-पंचंत० णि० ष० णि० उक ० । छउदंसणा०-बारसक०- 
भय-दु° णि° ब° गि° अण॑तमागृणं ब ° । दोबेदणी ° सिया० उक्ष° । चदुणोक० 
सिया० ब'° अणतमागृणं ब ० । णामाणं सत्थाणन्मंगो । एवं तिरिक्खिगदि्भगो 
मणुसमगदि-पंचजादि-ओशलि०-तेजा ०-फ ० -हंड ° - ओरालि ०अंगो ०-अकंपत्त ° - वण्ण०४- 
तिरिक्खाणु०-मणुसाणु ०-अगु °४-आदाउजो ०-तस०४[ युग०- ] धथिरादितिण्णियुग ०- 
दूमम-अणदे०-णिमि० । णवरि णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणणभंगो कादन्वो । 

३६९. देवगदि० उक ० पदे०्य० पचणा० उच्चा०-पचत० णि० ब'° णि० 
उक ० । थीणगिद्धि०३-दोवेदणी ०-भिच्छ०-अर्णताणु०४-इस्थि० सिका० उक्ष० 
छदस ०-अद्रंक ०-मय-दु° णि०्ष०णि° तं तु° अणतभागणं बर °| अपच्चक्खाण०४- 
पंचणोकृ० धिया० तं तु° अणतभागणं घ ० । णामाणं घत्थाण मगो । एवं देवगदि 
भगो बेब्बि ° -खमचटु०-वेउव्वि०अंगो ०°-देवाणु °-पसत्थ-सुभम्‌-सुस्पर-अदे ० । 


३६८. तियंच्वगततिका उल्छृष् प्रदेशघन्ध करनेषाखा जीव पाँच ज्ञानावरणः, स्त्यानगृद्धित्रिक; 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्कः नपुंसकवेद्‌, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता हैः जो इनका नियमसे उ्छृष्ट प्रदशबन्ध करता है । छ दशनावरण, बार्ह कषाय, मय 
ओौर जुगुष्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अयु्छष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । दो वेद्नीयका कदाचित्‌ बन्ध करता है 1 यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता दहै } चार नोकषायोका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै । यदि बन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुच्छरषट प्रदेशघन्ध कशता है । नामकमेकी प्रकृतिर्योका 
भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान है ¦ इसी भ्रकार तियं्गतिके समान मनुष्यगति, पोच जोति 
ओदारिकशरीर, तेजसशसीर, कामणशरीर दृण्डसंस्थान, ओौदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, जसम्प्राप्रासृ 
पाटिकासहनन, बणचतुष्कः तियच्चगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, अगुरुखधुचतुष्क, आतप, 
खद्योतः त्रसचतुष्कं युगल, स्थिर आदि तीन युगल; दुभंग, अनादेय ओर निमोण्छी सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विश्चेषता है कि नाम कमंकी भ्रकृतिर्थोका भङ्ग अपने-अपने 
सस्थान सन्निकषेके समान जानना चाहिए । 

३६९. देवगतिका उक्ष प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, उश्चगोत्र भौर 
पच अन्तरयायक्ा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उन प्रदेशाचन्ध करता 
है । स्त्यानगृद्धित्निकः दो वेदनीय, मिथ्यास्वः जनन्तानुबन्धी चतुष्क ओर खीवेदका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है। यदि बन्ध करवा है तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशाबन्ध करता है । चष 
वशंनावरण, आठ कषाय, भय ओर जुयप्छाका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका 
उच्छृष्ट प्रदेराबन्ध भी करता है ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुक्कृष्र प्रदेशवन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अनुक प्रदेशबन्ध करता है । अप्रव्याख्यानावरण 
चतुष्क भौर पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 
न्ध करता है तो उड्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दहै भौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दे । 
यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे तो इनका नियमसे अनन्तभागष्टीन अवुरष्ट प्रदेशबन्ध करता 

है । नामकमंकी प्रकृतिर्योक्रा मङ्ग स्वस्थान सन्निकरषेके समान दै । इस प्रकार देवगतिके समान 


१. ता० प्रतौ ` देवगदिभंगो । वेड०' इति पाटः 1 


इत्तरपगदिपदेस्बव॑धे सण्णियासं २३७ 


३७०. णर्गोध० उकं ० पदे०' ° पंचणा०-थीणभिद्धि° ३-मिच्छ ०-अणताणु ०४- 
पंचत० णि ब ° णि० उक्० । छदंस°-बारसक०-भयःदु° णि ब'० णि° अणंतमागृणं 
ब ° । दोषेदणी ०-इत्थि ०-णवुंस ° -दोगोद० सिया० उक० । पंचणोक० सिया० अ्णत- 
मागण ब ° । णामाणं सत्थाणन्भेगो । एवं तिण्णिन्संडा० '-पंचसंघ० । 

२३७१. उच्वा० उक ० पदे०बं ° पचणा०-पंच॑त° णि० ब'२ उक ० | धीणगमिद्धि०२ 
दोवेदणी ०-मिच्छ०-अणंताणु ° ४-इत्थि °-णबुंघ ० -देवगदि ० ४-चदुसंडा ० -प॑चसंघ ° सिय!० 
उक ० । छदस ०-अक०-भयन्दु° णि० वं० णि० तं तु° अणंतभागृणं ६० । 
अपचक्खाण ० ४-पंचणोकसाय॑र सिया० अणंतमागृणं ब'° । मणुस ०-[ ओराकि०- 1 
हंड °-ओोरारि ० अंगो ° -असंप °-मणुस्राण ०-अप्पसत्थ० -थिरादितिण्णियुम ०-दृभग-दुस्पर- 
अणादे०° सिया० संखेजदिभागूणं ब'० । पंविदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु ०७-तस ०४. 
वेक्रियिकदारीर, समचतुरचसंस्थानः वेक्रिथिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्याुपूर्वी, प्रशस्त विदह्ायो 
गति, सुभग, सुस्वर ओर नादेयकी मुख्यतासे सम्निकषे जानना चाहिए । 

३७०. न्यम्रोधपरिमण्डलसंस्थानका उत्छष्ठ प्रदराबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाबरण, 
सत्यानगृद्धिधिकः भिथ्यात्व; भनन्तानुबन्धी चतुष्क ओर पच अन्तरायका नियससे चम्ध करता 
है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदराबन्ध करता हे । छह दशनावरण, बारह कषाय, भय ओर 
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अतन्तभागहीन असुक्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता ह । दयो वेदनीय; शखीवेद्‌, नपुंसकवेद ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि 
वन्ध करता हं तो इनका नियमसे उच्छ प्रदेशवन्ध करता दं । पच मोकषारयोफ कदाचित्‌ 
बन्ध करता ह । यद्‌ बन्ध करता ह दा इनका नियमसे अनन्तमागहीन अनुत्क प्रदृकबन्ध 
करता ह । नाम्कमेकी प्रकृतियोका मङ्ग स्व्थान सन्निकषके समान ह । इसी प्रकार तीन 
संस्थान ओर पोच संहननकी सुख्यतासे खन्निकषं जानना चाहिये । 

३७१. उच्चगोत्नरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्थ करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण ओौर पाँच 

अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे ₹न्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । 
सत्यानगृद्धिच्चिक, दो वेदनीय; भिथ्यात्व;, अनन्तानुवन्धौचतुष्कः श्जीवेद, नपु सकवेदः देवगति- 
चतुष्क, चार संस्थान भौर पच संहननका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । थदि बन्ध करताहेतो 
इनका नियमसे उत्कृष् प्रदेदबन्ध करता है । छह द्ञ्चनावरण, आठ कषाय, भय आर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वंह इनका उच्छरष् प्रदेशबन्ध भी करता ह ओर अनुछृष्ट 
परदृरावन्ध भी करता ह । यदि अनुत्छष्ट प्रदेश्च बन्ध करता ह तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन 
अनुरछृष्ट प्रदेराबन्ध करता हे । अप्रव्याख्यानावेरण चतुष्क ओर पच नोकषायका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका निययसे अनन्तभागहीन अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध 
कस्ता है । मनुष्यगति, ओौदारिक्चरीर, हृण्डसंस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्रास- 
पारिकासंहनन, मयुष्यगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, दुभगः 
दुःस्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अनुच्छष्ठ प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तेजस्कषरीर, कामणशरीरः 
वणेचतुष्क, अगुररुघुचतुष्क, चरसचतुष्क ओर निमीणका नियमसे बन्ध करता है जो इनच्छ 











१. ता ग्ारप्रत्योः एवं चहुसंडा० इति पाठः । २. तारआआशप्र्योः शश्रपच्चक्खाण ७ चडुणोकसाय' 


दति पाटः । 





२३८ महाब॑घे पदेसर्बधादियारे 


णिमि०णि० बृ नि० संखेजदिभायूणं व° । समचहु०-परत्थ०-सुभगसुस्सरः- 
आदे ० िया० तं तु° संखेञजदिभामूणं ब'° | एवं पंचिदि ° तिरिक्ख ०३ । 

३७२. पंचिदियतिरिश्खपज्० आभिणि० उक्त पदे०च' ° चहुणा०-णवरदस०- 
मिच्छ०-सालकश्०-भय-हु ० -पंचंत० णि० ब'० णि० रक्त । दोवेदणी °-सचणोक ०- 
आदूव-दोगो० लिया० "उक ० । दोगदि-पंचजादि-उस्वंडा ०-ओरालि जगो °-छस्संघ ०- 
दोभराषु-पर०-उस्सा०-उज्ञो०-दोविहा °-ठसादिद्सयुग० . सिया० तं ठु° संसदि 
भाभूणं व ० । ओरा्लि०-त्‌ना०-क०-कण्ण ०४-अग्ु ०-डप०-णिमि० णि० प° णि? 
तं तु° संशेजदिसामृणं बं० । एवं शदुणा०-णवर्दस०-दोवेद्‌ °-सिच्छ ०-सोरक्क०- 
सचणोक०-णोचा ०-पंच्‌त्‌° ; 

३७३, इस्थि° उक ० पदै०प० पंचणा०-णवदस ०-भिच्छ °-घ।रुपतफ ०-भय-दु०- 
पंचंत० गि० षं० णि० उक० । दोवेद ०-चडुणोक्र०-दोगोद० सिया० उक्र० । दोगदि- 
हुंडसं ०-असंपर ०-दोगाशु °-उजो °-थिरादितिष्मियुग ० -दूभग-अग्रादे० सिया० संखेजदि- 


[1 


नियमसे संस्यातमागदहौन अनुष प्रदंशबन्ध करता ह । समचतुरस्रषंस्थान, प्रशस्त विहायोगतिः 
सुभगः सुस्वर ओौर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनक्छा उक्छरष्ट 
प्रदेशवबन्ध भी करता ड ओर अमुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध मी करता है । यदि असु्छ्षट प्रदेशबन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छरष्ट प्रदृशबन्ध करता है । इसी प्रकार 
पच्चेन्द्रियतियेञ्चनिक्ये जानना चाहिए । 

२७२. पञ्ेन्द्रिय तियेच् थपर्या्रकोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणकछा उल्छृष्ट प्रदेशाबन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशंनापरणः मिथ्यास्व; सोढह्‌ कषाय, भय, जुगुप्सा ओर 
पोच अन्तययका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध कर्ता दै । 
दो वेदनीय, सात्त नोकषाय, आतप ओर दौ गोत्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध 
करता है तो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेश्चबन्ध करता है । दो गति, पोच जाति) छह संस्थान, 
ओौदारिकशरीर भङ्गोपङ्ग, छ संहनन, दो आयुपूर्वी, परवा, उच्छवास, उद्योतः दौ विहायो- 
गति गौर त्रसादि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नह चरता । 
यदि बन्ध करवा ह तो उछ प्रदेशबन्थ भी करता ह ओौर अलतुक्छष्ट श्रदेश्षवन्ध भी करता 
हे । यदि अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है। ओदारिकशरीर, तेजस्चरीरः कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरलघु, इपधात ओर 
निमौणका नियमसे बन्धं करता है ¦ छन्तु वह्‌ इनका उत्टृष्ट प्रदेश्वन्ध भी करत है ओर 
अुक्छष्ठ ्रदेशबन्ध भी करता &ै ! यदि असुत्करष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन असुच्छृष्ट भदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, नौदशंनावरण 
दो वेदनीय, भिथ्यास्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय; नीचगोत्र ओर र्पौच अन्तरायक्ी 
मुख्यतासे सन्निकषें जानना चाहिए । 

२७३. स्रीवेदका उख्छृष् प्रदेशवन्ध करनेवाङा जीच पोच ज्ञानावरण, नौ दरोनावरण, 
भिथ्यास्व) सोखह्‌ कषाय, भयः जुगुप्छा ओर पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादहैजो 
इनका नियभसे उच्छषट प्रदेशबन्ध करता है ! दो वेदनीय, चार्‌ नोक्रषाय जौर दो गोच्नका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ¦ यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उल्छरष्ट प्रदेखबन्ध करता 
ह । दो गति; हृण्डसंस्थान; अक्तम्प्राप्रारपाटिकासंहनन, दो जमुपूर्वी, उद्योतः, स्थिर आदि तीन 
युगढः; दुभेग भौर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता ह ! यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 





उन्तरपगदिपदैसवंषे सण्णियाकं २३५ 


भरमृणं ० । पर्चिदि "-ओरालि°-तेजा०-क०-ओरालि अगो ० -वण्ण ० ४-अगु ०४ -तस्‌ ०४. 
णिमि० णि० ० णि संदेजदिषागणं ० । पंचरसंडा०-पचसद ०-दोनिहा ०-सुभग्‌- 
दोसर-आददे० सिथा० तं तु° संङेजदिभागणं ० । एवं पुर्सि० । 

२७४. तिरिक्खाड ° उक ० पदे०बं० पंचणा०-णवदस ०-मिच्छ ०-सोक्लसद०- 
भय-दु °-तिर्क्खि ०-ओरालि ०-तेजा ०-ई ०-वण्ण ० ७-तिरिक्खाणु ०- अगु °-उप ० -णिमि०- 
णीच्‌ा० -प॑चंतत० णि० बं० .णि० संसेजदिभागणं ० । दोवेदणी ०-एरणोक ०- 
[ पचजादि- ] इसंडा °-ओरलि०अंगो ० -छस्संघ ०-पर०-उस्सा०-आदाउजो० -दोविहा०- 
तसादिदसयुग० सिया० संखेजदिभागणं ४८ । पव॑ मणुस्ाड० । णवरि पाओभ्गाओ 
पगदीओ कादव्वाओो | 

२७५, तिरिक्खि०° उक्र ° पदे ०० पंचणा०-णवदस ०-मिच्छ ०-सोलस्षक ०-णवुंस ०- 
भय-दु °-णीचा०-पंच॑त० णि० ब०° णि० उक० । दोबेद्‌ ०-चदुणोक० सिया० उक० | 
णासाणं सस्थाणन्भेगो। हेड उवरि तिर्किकगदिभंगो । इभाण मणुसम ० -पचजादि- 
तिण्णिसरीर-हंड ०-ओरालि०अंगो ०-असंपत् ° कण्ण ° ए-सणुसाणु ०-अगु ० ४- आदाउज्ञो °- 
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संख्यातभागदहीन अनुक्छृ्ट प्रदेशबन्ध करता ह । पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकक्चसेर, तेजसश्चशीरः 
फामेणशरीर, ओदार्किद्छरीर आङ्खोपाङ्ग, वणचतुष्क, अगुरुकघु चतुष्कः; चस चतुष्क ओर 
निमोणका नियमसे बनध करता है जो इनका नियमसे संसख्यातमागदहीन अनुष प्देराबन्ध 
करता है । पच संस्थान, पोच संहनन, दो विष्ायोगति, सुभग; दौ स्वर ओर भदेयका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उल्छष्ट 
प्रदेशबन्ध भी करता है ओर भलुच्छृष्टं प्रदेशबन्ध भी कर्ता है । यदि अनुकछरष्ठ प्रदेशबन्ध 
करता हं तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अलु प्रदेशवन्ध करता हं । इसी प्रकार पुरुष- 
वेदी सुख्यतासे उत्कृष्ट सन्निकषं जानना चाहिए । 


३५४. पियच्चायुका उत्कट भरदेशबन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानाचरण; नो दशनावरण, 
मिथ्यास्वः सोल कषाय, मय, जुगुच्सा, तिथेच्छगत्ति, भओौदारिक शरीर, तेजसशरीर, कामेणदारीर, 
वणचतुप्कः तियंच्गत्यासुपूर्वी, अगुरुखुघु, उपघातः निमाण; नीचगेत्र ओर रपोच अन्तयायका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्त वहः इनका संख्यातमागहौन असुत्छष्ट प्रदेश्ठबन्ध करता दहै । दो 
वेदनीय, सात नोकषाय, पोच जाति, छ संस्थानः ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, 
प्रघातः उच्छास, आतपः, उद्योतः दो विह्ायोगति आर त्रस भादि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे । यदि बन्ध करता ह तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन असुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता 
हे । इसी प्रकार मनुष्यायुकी युख्यतासरे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता ह किं इसके 
प्रायोग्य प्रछ्ृतिर्यो करनी चाहिए | 


३७५. ति्यक्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशात्रन्ध करनेवाखा जीव पच ज्ञानावरण, नो दरैनावरण, 
मिथ्या, सोलह कषाय, नपु सक्वेद्‌, भयः जुगुप्ा, नीचगोत्र जर पोच अन्तराथक्षा नियमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय भौर चार नोकषाय 
का कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे ऽच्छष्ट प्रदेशबन्ध करता 
है । नासकमेकी प्रक्रतियोंका मङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान दहै । तथा इन प्रङ्रतिर्योकी 
अपेक्षा नामक्से पूवेकी ओर बाद्की प्रङृतियोका भङ्गं तियंख्गतिके समान है । इन मतुष्यगति 
पोच जाति, तीन शरीर, हृण्डसंस्थान) ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, असम्प्ाक्षक्पाटिकासंहननः, 
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तस ०४[ युग- ]. थिरादितिण्णिदुग °-दूगन-अणदे० ' -णिमि० णामाणं ०२ अष्पप्पणो 
सत्थागन्भंगो । -प॑चसंडा-पंचसंष ०-दोविहा०-सुभग-दोक्तरआदे ० हहा उबरिं सो चेव 
भमंगो । णवरि इत्थि ०-पुरिस०-उच्च!० सिया० उक ° | 

२७६. उच्या० उक्ष० पदे०य ० पंचणा०-णवदस०-मिच्छ०-सोलसक् ०-भय- 
दु °-पचत० ¦ णि० ब > णिः उक० । दोवेद०-सत्तणोक ० -पंचसंडा ०-पंचसष ०-दो- 
विहा०-सुमग-दोष्रर-गदिज सिया० उक ० । मणु ०-पंिदि ० -तिण्णिसरीर-ओरालि०- 
अगो०-वण्ण०ए-सणुाणु ०-असु ° ४-तक्ष०४-णिमि० णि० घ णि० संखेजदिभाग्‌० । 
दंड ०-असंप०-थिरादितिण्णियुग०-दूथग-अदे° सिया संखेजदिमाग.णं बं०। 
एषं सन्वअपलज्ञत्ाणं सव्वएटं दिय -विगलिदिय-पचकायाणं । णवरि तेड ०-बाड० 
मणुसगदि ०३ बज । 

३७७. मणुसा०३ ओषधं ¦ देवेषु आभिणि० उक ० पदे०य' चदुणा ०-प॑चंत० 
णि० ब० णि उक०। थीणगिद्धि०३-दीबेदणी ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-हइत्थि ° 


० न क म [ कि ति 








0 0 त 


वणेचतुष्क, मतुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरलघुचतुष्क, आतपः, उद्योत, त्रस्चतुष्क युग; स्थिर 
आदि तीन युगल, दुभेग, अनादेय ओर निमीण नामकमंकी प्रकृतियोका भङ्ग अपने अपने 
स्वस्थानके समान दे । पोच संस्थान, पोच संहनन, दो विहायोगति, सुभगः दौ स्वर ओर 
अदेयकी मुख्यता पूवको ओौर वादी प्रकृतिरयोका वही भङ्ग है । इतनी विशेषता दै कि 
स्रीवेद, पुरूषवेद ओर उच्चगोत्रक्ा कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि बन्ध करता है तो नियमसे 
इल्छरष् प्रदेशबन्ध करता हे । 

३७६. उच्वगो्रका उत्कृष्ट भरदेलबन्ध करनेवाङा जीव पांच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यात्व, सोलह कषायः, भय, जुगुप्खा ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दहैजो 
इनका नियमसे रत्छष्ट प्रदेशाबन्ध करता है । दो वेदनीय; सातं नोकषाय, पोच संस्थान, पोच 
संहनन, दो वरिदहायोगति, सुभग, दो स्वर ओर आदेथका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता दै तो नियमसे उच्छृ भदेशबन्ध करता ह । मनुभ्यगति, पञ्चेन्वरियजाति, तीन शरीर, 
जौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, बणचवुप्क, भनुष्यगत्यानुपूर्वौ, अशुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क ओर 
निमौणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन अनुत्क प्रदेश्चयन्ध करता 
दै । हण्डसंस्थान, असम्प्राप्रारपाटिकासंहननः स्थिर मादि तीन युगल, दुभेग ओौर अनादेयका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागदीन अनुद्कृष्ट 
परदेशबन्ध करतां है । इसी प्रकार संब अपयाीप्र जीवोके तथा सब पकेन्दरिय, विकडेन्द्रिय ओर 
पचि स्थावरछायिक जीवोके जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि अग्निकायिक ओर 
वायुकायिक जीरवोमे मुप्यगतित्रिश्ठो छोडकर सन्निकषे कना चादिष । 

२७७, तीन प्रकारके मनुष्येमिं ओघके समान भङ्ग है । देवोमे आभिनिबोधिक ज्ञाना- 
वरणका चद्छषट प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव चार ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे उल्छषट प्रदेशबन्ध करता है । स्यानगद्धि्निक, दौ वेदनीय, 
मिध्यास्म, अनन्तानुबन्धीचलुष्क, खीवेद्‌, नपुंसकवेद, भातप, तीर्थङ्करः प्रकृति ओर दो गोत्रका 





१. ताश्ाऽप्र्मोः द मग हुऽ्सर अणादे०? इति पाठः । २. ताग्ग्रतौ “णिमि० । गामा! इवि 
पाटः । ३. वा्रती शुभग सुद्र मदेजः इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसंचे सण्णियासं ०९, 


णु स्‌ ० -आदाव-तित्थ०-दोगोद ० सिया० उक०। छद ०-बारसर० -भय-दु° णि०्बण 
णि० तं तु° अणंतभागणं ° घ ० । पंचणोक० सिया० तं तु° अर्ण॑तमाग.णं घ ° | 
दोगदि-दोजादि-छस्संडा०-ओराल्िण्यगो ० -छस्संघ ° -दोभाणु°-उज्ञो° - दोविहा०-तस- 
ावर-थिरादिष्ठयुग °" सिया० तं तु° संखेजदिभाग.णं ब ° ।. ओरालि०-तेजा ०-क०- 
बण्ण०४-अगु०9-बाद्र-पजक्त-पत्े०-णिमि० णि° ब ° तं तु° संखेजञदिभाग.णं ष'० । 
एवं चदुणा०-दोव्रेद ०-पंच॑त ° । 

३७८, णिदाणिदाए उक्ष० पदे०ब' ९ पंचणा०-दोदय०मिच्छ०-अणंताणु०४- 
प॑चत० णि० ब णि उक्ष०। छदंस०-बारसक०-मय-दु° णि ब ° णि° 
अणु अणंतमाग.णं ब'° । दोबेद्‌०-इत्थि°-णबु स °मणुस°-मणुसाणु ° -आद वि ०- 
णीचुच्चा° सिया० उकं० । पंचगोक० सिया० अ्णतमाग्‌.णं॑ब'° । तिरिक्छ °- 
दोजादि-छस्संडा °-भोरालि °रंगो ०-छस्संघ ०-तिरिक्खाणु °-उजो - दो विहा०-तस-थाबर- 





क क 


कदाचित्‌ घन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उल्छृषट प्रदेशबन्ध करता है । 
छह. दशनावरण, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका 
उत्कर प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अतुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तमाग दीन अलुल्छष्ट प्रदेशवबन्ध करता है । पोच नोकपषायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदी करता । यदि बन्ध करता दै तो उच्छृष् 
प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्क प्रदेशावन्ध करता 
है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुद्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, दौ जाति, छ्‌ 
संस्थान, भौदारिकशारीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो श्रातुपूर्बौ, उद्योतः दो विहायोगति, चस; 
स्थावर ओौर स्थिर आदि छह युगरका कदाचित्‌ बन्ध करता हे. ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 
यदि बन्ध कर्ता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है भौर असुत्छष् प्रदेशबन्ध भी करता हे । 
यदि अनुक्छृष् प्रदेशबन्ध करता दै तो इन, नियमसे संख्यातभागद्ीन अनुक्छृष्ट प्रदरावन्ध 
करता है । ओौदारिकशरीर, तैजसञ्चरीर, कामंणशरीर, बणे चतुष्क, अगुरुरूषु चतुष्क, बादर, 
पयार, प्रत्येक ओर निमीणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
भी करता दै ओौर अनुच्छष्ट प्रदेश्षवन्ध भी करता दै । यदि अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता है तो 
इनका नियमसे संख्यातभागदरीन अबुक्छृषट प्रदेशबन्ध करता ह । इसी प्रकार चारः ज्ञानावरणः 
दो वेदनीय ओौर पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सम्निकपे जानना चाहिष । 

३७८. निद्रानिद्राका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, दो दशनावरण, 
मिथ्याख, अनन्ताजुबन्धीचतुष्क ओौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै -जो इनका 
नियमसे ककर परदेशबन्ध करता ह,। छह दशनावरण, बारह कायः. भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता ह जो इनृका, नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्छषटपरदरेशवन्ध कर्तो है । दो 
वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुसक्वेद्‌ः मलुष्यगति मदुष्यगत्यादुपूर्वी, भातत, नी चगोत्र जर उच्चगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनुका.नियमसे उच्छृ भदेशबन्ध करता ह । 
पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध क्ता है ] यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग- 
हीन "अनुरछृषट प्रदेशनेथ करता है । तिर्यश्च॑गति, दो जाति, छद संस्थान, भौदारिकशरीर 
आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, तियेश्गी ली नुपवौ, उद्यात, दो विहायोगति; घ्रसःस्थाकर ओर स्थिर आदि 


१. आ०परतनौ-“भावराद्ि श्चुयुगः इतिः पारः । 
३१ 





२१२ महाधेधे पदेसवंधाहियारे 


थिरादिषयुग०* " सिया० तं तु° संखेज्ञदिभागणं ब ०। ओरालि०-तेजा --क०- 
व्ण ०४-अगशु ° ए-बाद्र-पजत्त-पत्ते०-णिमि०° णि० "० णि० तं त॒° संसेजदिभाग्‌णं 
ध ० | एवं दोदस०-मिच्छ ०-अभंताणु०ए-णवु सर-णोचा० | 


३७९. णिदाए ° उक ० पदे०व'° पंचणा०-पंचदंस ०-बारसफ ०-पुरिस ०-भय-दु ०- 
उचा०-पंचंत ° णि० ब'° णि० उक ० । सादासाद्‌ °-चदुणोक ०-तित्थ° सिया० उक० | 
मणुसखग ०-पंचिदि °-समचट्‌ ०-ओरा अंगो °-वज्ञरि०- मणुमाणु ०-पसत्थ ° - तस ० सुभग ` - 
पुस्र-अदे० ' णि० १० णि° तं तु° संखेजदिभागृणं चं° । ओरालि ०-तेजा०-क०- 
वण्ण्‌ ०४-अगु ०४-बादरपजत्त-पत्ते०-णिमि० णि० बं० संखेजदिभागृणं बं० । भथिरादि- 
तिण्णियुग० सिया० संखेजदिमागुणं बं० । एवं णिहाए भगो पंचदष ०-बारसवः०- 
म॒त्तणोक० । 


२८०, इस्थि ° उक ० प्दे०ब० पचणा०-थीणगिद्धि ०२-भिच्छ०-अणताणु०४- 


छह युगख्का कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि बन्ध कत्ता है 
तो उक्छृष् प्रदेशबन्ध भौ करता है ओर अनुच्छरष्ट प्रदेशषवन्ध भी करता है । यदि अनुक्कृष्ट 
प्देदावन्ध करना है तो इनका नियमसे सख्यातभागदीन अनुल्छष्ट प्र देशावन्ध करता ह । 
आीदारिकशरीरः तैजसशरीर, कामंणशरीर, वणचतुष्क, अशुरुलघु चतुष्क, बादर, प्योप्र, प्रत्येकं 
ओर निमाणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वहं इनका उ्छरष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है जीर 
अनुतर प्रदृशबन्ध भी करता दहै यदि अनुक्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है तौ इनका नियमसे 
संस्यातभागहीन अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार दो दशेनावरणः मिथ्यात्व; 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कः नपुंसकवेद्‌ ओौर नीचगोत्रकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए | 


३५९. निद्राका उच्छृष् प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, पोच दशनावरण 
वारह्‌ कषाय, पुरुपवेद; मय; जुगुप्लाः उच्चगोत्र ओर पच अन्तराया नियमसे बन्ध करता 
हे जो इनका नियमसे च्छट पदेशचन्ध करता है । सातबेदनीय;, असातावेदनीय, चार नोकपाय 
ओर तीथङ्कर प्रकतिका कदाचित्‌ बन्ध करता दै। यदि बन्ध करतादै तो इनका नियमसे 
चरफृषट प्रहेराबन्ध करता दै । मनुष्यगति, पञ्छेद्दरियजाति, समचतुरखसंस्थानः ओदारिकशरीर 
आङ्गोपाङ्गः वञ्जपभनारचसंहननः मतुष्यगत्यानुपूर्बी, प्ररस्न बिहायोगति; त्रस, सुभग, स्वर 
ओर आदेयका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु बह इनका उल्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर 
अनुत्क प्रदेशबन्ध भो करता दहै । यदि अनुच्छर्र प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदहान अनुच्छरष्ट प्रदेशन्ध करता हैः । ओदारिककशरीर, तेजसशरीर, कामंणरारीर 
वणंचतुष्क; अगुर तघु चतुष्क, बाद्र, पयो; प्रत्येक ओर निमौणका नियमसे बन्ध छरताद्ैजो 
इनका नियमसे संख्यातमागहीन भनुककृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगरूका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अनुक्छरष 


प्रदेशचन्ध करता दहै । इस प्रकार निद्रके समान पाच दृशंनाबरण, बारह कषाय ओर सात 
१५ 9 (~ 
नोच्पायकी मुख्यतासे सननिकप जानना चाहिए । 


३८०. खीवेदका उ२४् प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, सतयानगद्धिनिकः, 
मिथ्यास्व, अनन्तामुबन्धोचतुष्क ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध कर्ताडै जो इनका 


[किं पिपी 
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१. आण्प्रतौ वथावरादिं छयुग०? इति पाठः ।' २, आगप्रतौ व्सस्य० सुभगः ईति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियास २४३ 


पचंत० णि० ष० णि० उक । छदं स ०-बारसक०-भय-दु० णि० ० नणि० अर्त- 
भागूणं बं० । दोवेद०-मणुस °-मणुसाणु°-दोगोद ° सिया० उक० । [चहुणोक० स्िथा० 
अणतमागूण° बं० । ] तिरक्खि ° -हंड ०-तिखि्खाणु °-उजो °-थिरादि तिण्णियुग ० -द्‌भग- 
अणादे° सिया० संखेजञदिमागृणं प° । पंचिदि०-ओरारि०्अंगो ० -तस्च° णि० घं° 
णि° तं तु०° संसेज्ञदिभागूणं षं० । ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु ०ए-बादर- 
पजत्त-पत्त °-णिमि° ण० ब णि० संखेजदिमागृणं बं० । पंचसंश०-छस्संष °- 
दोविहा °-सुभग-सुस्सरदुस्र-भदे० सिया० तं त° संखेजदिमागुणं च॑० । 

३८१. दोाउ० णिस्यगद्िममो । ` 

२३८२, तिरिक्सिग० उक्ष ° पदे ०० पचणा०-थीणमिद्धि ०३-मिच्छ०-अणताणु°४- 
णठंस° णीचा०-पंचंत० णि० बं० णि० उक्र० | छदंस ०-बारसक०-भय-दु ° भि० 
० णि० अणंतभागूणं बं० । सादाक्षाद० सिया० उक ° । चृदुणोक० सिया० अणंत- 
भागूणं ३० । णामाणं सत्थाणन्म॑गो । एवं तिखिखिगदिभंगो एह दि ०-तिण्णिसरीर- 


नियससे उल्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । छह दशनावरण बारह कषाय; भय ओौर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागद्यीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 
दो वेदनीय; मनुष्यगति; मनुष्यगत्यानुपूर्वी भर दौ गोत्नका कदाचित्‌ बन्धं करता है । यदि 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे उल्छरष्ट प्रदेशबस्ध करता है| चार नोकपायका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो नियमसे अनन्तमागदीन अनुच्छ्ट प्रदेशवन्ध क्ता 
हे । तियच्चगतवि, हृण्डलस्थानः तियंक्वगत्यावुपूर्वी, उव्योतः स्थिर आदि तीन युगङ, दुभग ओर 
अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध कस्ता दै | यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन 
अनत प्रदेराबन्ध करता दै । पश्चेन्दरियनाति, ओदारिछक्चयीराङ्ञोपाङ्ग भौर त्रसका नियमसे 
बन्ध्‌ करता है| किन्तु वह इनका ज्त्ृष्ट म्रदेशवबन्ध भी करता है ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है । यदि अनुर्छष्ट प्रदेशाबन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागदहीन अनुल्छष्ट 
परदेशवन्ध करता है । ओदारिकरशरीर, वैजसश्चरीरः कामेणञ्चरीर, चणेच पुष्क; अगुरुखधुचतुष्क; 
बाद्र, पयोप्र, प्रत्यक ओर निमोणका निथमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात- 
मागहीन अनुत्कृष्ट प्रदृशबन्ध करता है ¦! पचि सस्थान, छह संहनन; दो विदहायामति; समम, 
सुरवर, दुःस्वर ओर आदेय्ा कदाचित्‌ बन्ध करता है अौर कदाचित्‌ बन्ध सही कर्ता । यद्‌ 
वन्ध करना हे तो उक्छरष्र प्रदेशषबन्ध भी करता हे ओर अनुरछरष्ट प्रदेदाबन्ध भी करता हे । यदि 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करता हे तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अदुच्छृ् प्रदेशबन्ध करता है | 
३८१. दो आयुजकी युल्यतासे सननिकषे जिस प्रकार नस्कगतिमे नारकरियोमे कह जये 
है उस प्रकार है। 

६८२. तिर्यच्रगतिका उच्छृ भ्रद्राबन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरणः) स्यानगृद्धिचिकः 
मिथ्यास्व) अनन्ताुबन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद्‌, नीचगो ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे उत्कर ्रदेशबन्ध करता है । छद दशनावरण, बारह कषाय, भय 
ओर जुगुप्ताका नियमसे बन्ध कर्ता ह जो इनक्रा नियमसे अनन्वमागदहीन अनुकृष्ट प्रदङवन्ध 
करता ह । साताबेदनीय ओर असतावेदनीयका कदाचित्‌ बन्ध करता हं । यदि बन्ध करताहं 
तो इनका नियमसे उस्छृष्ट प्रदेश्चवन्ध करता हे | चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि 
वन्ध करता हे तो इः "छां नियमसे अनन्तभागदहीन अनुक्छष्ट प्रदेशबन्ध कस्तां हं । नासकसंकी 
प्रकतिर्यो क्रा भङ्ग स्वस्थान सक्िकषङे समान ह । इस प्रकार तियेश्गततिके समान एकेन्द्रियजातिः 


८1 





२४४ महाबंघे पदेसवंधादहियारे 


हडसं ०-वण्ण° ए-तिखिखाणु ०-अगु° ४-अदाबुजो ० -धाषर्‌ -बादर्‌ - पज्ञत्त-पत्ते -थिरादि- 
तिण्णियुग०-दूमग्‌-अणादे°-णिभिण त्ति । 

३८३. मणु ° उक ० पदेण्वं° पंचणा ० -पंचतः०° णि० ६० णि° उक्ष० | 
थीणगिद्धि ०२-सादासाद ०-मिच्छ०-अणंताणु०४-दस्थि °-णवुंस ० -दोगो° सिया० उक्० 
छ्दस ०-बारसक ० -अय-दुं ° णि० बं णि० तं तु° अणतमागृणं ० । पंचणोक° 
सिया० तं त° अ्णतभागृणं बं० । णामाणंः सत्था रभंगो । एव मणुसगदिभगो 
पंचिदि ०-समचदु ° - ओरालि ° अगो °-वज्जरि° - भणुसाणु ° - पसत्थ °-तस-सुभग-सुस्सर- 
अदे० । णामाणं सस्थाण०भगो | 

३८४. णग्गोध्‌० उक्ष० पदे ०० पंचणा०-तिण्णिदस ०-भिच्छ ०-अणताणु ०४. 
पंचंत० णि° बं० णि० उक ० | छदस ०-मारसक०-भय-दु० णि० बं० णि° अणंत- 
भागुणं ब॑० । दोवेदणी ०-ईस्थि °-णवुंस °-दोगोद्‌ ° सिया० उक ० । पचणोक० पिया 
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तीन शरीरः हृण्डसंस्थानः वणंचतुष्कः तियंच्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क, आतप, उद्योतः 
स्थावर, बादर, पयोघ्र, प्रस्येक;) स्थिर आदि तीन युग, दुभंग, अनादेय ओर निमौणकी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाये । 

३८३. सतुष्यगतिका उल्डष्ट प्रदेश्बन्ध करनेवाला जीब पाँच ज्ञानावरण ओर पाँच 
अन्तरायक्छ नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करवा हे । स्स्यान- 
गृद्धिच्िकः साताबेदनीय) असातावेदनीयः मिथ्यास्; अनन्तानुबन्धी चतुष्क; श्जीवेद्‌, नपुंसक्षेद 
ओर दो गोच्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि अन्ध करता ह तो इनका नियमसे उच्छृ 
परदेशबन्ध करता हे । छह दशनावरण, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साका नियमे बन्ध करता 
द । किन्तु वह इनका उत्छृ्ट धरदेशब न्ध भी करता है ओर अलुखछरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हे । 
यदि जनुच्छरषट प्रदेशबन्ध करता ह तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्करषट परदेशवन्ध कर्ता 
है । पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जर कदाचित्‌ बन्ध नद्यं करता । यदि बन्ध 
करता है तो इक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी कर्ता है ओर सनुत्छृष्ट प्रदेरवन्ध भी चरता है | यदि 
अनुक्छृष् प्रदेशचन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुद्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता 
ह । नामकमंकी प्रषततियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषके समान है । इस प्रकार मनुष्यगतिके 
समान पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थानः ओदारिकशरीर बाङ्कोपाङ्ग, वज्षंभनाराचसंहननः 
मरुष्यगत्यानुपूर्वीः प्रास्त विह्ायोगति, चख सुभग, सुस्वर ओर आदेयक्ी सुख्यतासे सथ्चिकप् 
जानना चाहिए 1 नामकम प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषके समान है । 

३८४. न्यभ्र धपरिमण्डर संस्थानका उच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव पच ज्ञानावरण, 
तीन दशनावरण, मिथ्याव्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्कं भौर पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
ह जो इनका नियमसे उल्छृषट प्रदेशबन्ध करता है । इहं दशचेनावरणः, बारह कषाय, भय ओौर 
जुगुप्साका नियमसे बम्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुसृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता है। दो वेदनीय, स्नीवेद्‌ः नपुंसक्रवेद ओर दौ गोत्रा कदाचित्‌ बन्ध करता दहै। यदि 
 घन्ध करता है तो इनका नियमसे उद्ृष्ट प्रदेशवबन्ध करता दैः । पाच मोकषायका कदाचित्‌ 
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१. आग््रत्रौ अगु° ४५ थावर" इति पाठः । २. ताण्प्रतौ "प° बं° पंच॑वा० (प॑चणा०) पंचत०? 
इति पाडः ! ३, ताऽप्रतौ श्वणंचभागूऽ । @षंचणोक० सिया० तं° तु° अणंतभागू०क@ [ चिह्वान्तगंतपाटः 
एुनरक्तः प्रतीयते |। णामाणंः इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं २४५ 


अ्णतमागृणं बं० । णामाणं सत्थाणरभेगो । एवं णग्गोधभंगो तिण्णिसंडा ० "-पंचसंघ ०- 
अप्पसत्थ ० -दुस्तर० । । 

२८५, तित्थ०* उक्र ० पदे०ब॑० प॑ंचणा०-छदंस ०-बारसक० पुरिसि०-भय दु०- 
उचा ०-पचंत ° णि° ० भि० उक्ष० | सादासाद ०-चदुणोफक० सिया० उक्त° । णामाणं 
सत्थाणन्भेगो | # 4 

२८६. उच्चा० उक° पदे ०्ब० पचणा०-पंचत० णि बं गि उक्त° | थीण- 
गिद्धि० ३-दोबेदणी ०-मिच्छ०-अ्ण॑ताणु ०४ - इस्थि ०-णवुंस ० -अप्पसत्थ० - चदुसंडा ०-पंच- 
सं ०-दुभग-दुस्सर-जणादे०-तित्थ० सिया०-उक० । छदंस ०-मारसक०-सय-दु° णि” 
व° णि° तं तु° अणंतभागणं बं० | पंचणोक० सिया० तं तु०° अणंतमागणं चं° । 
मणुस°-पचिदि०-ओरालि०अंगो°-मणुसाणु०-तस° णि° बै° तं तु° संखेजदिभागुणं 
घ० । ओराल्ि०-तेजा०-र ० -वण्ण ० ७-अगु ° ७-बादर ०२-णिमि० गिर बं णि. 
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बन्ध करता है । यदि बन्धे करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । नामकमेको प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषके समान है । इसी प्रकार न्यग्रोध- 
परिमण्डर सस्थानके समान तीन संस्थान, पोच संहनन, अप्रशस्त विद्योयोगति ओर दुःस्वरकी 
मुख्यतासे सन्चिक्रषे जानना चाहिए 

„ ३८५. तीथङ्करपरकृतिका ₹ल्ृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, इष 
दशंनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भयः जुगुप्छा, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायच्छा नियमसे 
धनध करता है जो इनका नियमसे उल्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातवेदनीयः असातावेदनीय 
ओर चार नोकधायका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
इत्र प्रदेशवन्ध करता दहै । नामकमकी प्रक्तियाका भङ्ग स्वस्थानसन्निकपेके समान है । 

३८६. उच्चगोत्रका उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव र्पँच ज्ञानावरण ओर पोच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्छष्ट प्रदेशबन्धः कस्ता हे । 
स्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अभनन्तानुबन्धी चतुष्क, खीवेद, नपुंसकवेद, अप्रशस्त 
विहायोगति, चार सस्थान, पौँच संहनन, दुःभेग, दुःस्वर, अनादेय भौर तीथकर प्रशरतिकः 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशवबन्थ करता 
है । छह दशनावरण; बारह कषाय, भय ओर जुगुप्याका नियमसरे बन्ध करता ह । किन्तु बह 
इनका उच्छृ प्रदेशबन्ध मी करता है ओौर अनुक्छृ्ट प्रदेरवन्ध भी करता दहै यदि अनुच्छष्ट 
प्रदेरबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुरछरष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता हे । पोच 
नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करतो ] यदि वन्ध करतादहै 
तो उत्कृष्ट प्रदरेशबन्ध भो करता है ओर अनुकृष्ट श्रदेशबन्ध भी करता है । यद्वि अनुत्क 
प्रदेशबन्ध करता दहै तौ इनका नियमसे अनन्तमागहीन अनुत्छृष्र प्रदेदाबन्ध करता ह | 

मनुष्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, ओौदारिकश्चरीर आङ्खोपाङ्ग, मनुष्यगस्यानुपूर्वी ओर च्रसक्रा नियससे 
बन्ध करता हे । किन्तु बह इनका उच्छृ प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अुरडष्र प्रदेशबन्ध भी 
करता है! यदि अनुच्छरष्ट प्रदेराबन्ध करता दै सो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अलुस्ष्ट 
प्रदेशाबन्थ करता है । ओौदारिकक्चरीर, तैजसक्चरीरः, कामंणशरीर, वणेचतुष्क, अरुरुखघुचपुष्कः 
बादरन्रिक ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागद्ीन 
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१, ताणप्र्तौ णग्गोदूर्भगो । तिष्णि्ठंडाः इति पाटः । २, ता०प्रतौ (ुस्लर ० तिस्थ ० इति पाठः । 








२४६ भहाबंधे पदेसधाहियारे 


संखेज्ञदिभागणं षं० । समचदु०-व्जरि०-पसत्थ ०-सुमग-यु्सर-जदे० सिया० बं० तं 
तु° संखेजदिभागणं ब॑ं० | हंडसं ०-धिरादितिण्णियु° सिया० संखेञ्चदिभागृण घ | 
एवं भवण०-बाणवं ०-जोदिसि० । णवरि तित्य० वज्ञ | मणुस०-मणुसाणु° एसि 
गच्छदि तेपि सिया० ' उक० । 

३८७. सोधम्मीसाणे देवोधं । सणकुमार याव सहस्सार त्ति णिस्योघं । आणदं 
याव णवगेवजञा ति" सदस्पारमभंगो । णवरि तिरिखगरदि ०४ चज्ञ । अणुदिस् याब 
स्वह त्ति आभिणि०उ उकष० पदे ०बं० चदुणा ०-छ्दस ° -वारसक०-पुरिस०-भय-दु °- 
उचा०-पचंत० णि० बं णि० उक्ष । 'दोवेद्‌ ०-चदृणोक ० -तित्थ०° सिया० उक ° । 
मणुस ०-प॑चि दि०-ओराक्ति०-तेजा०-फ ०-समचद्‌ ०-जोरालि °अंमो ० -बजरि ० -वण्णए- 
मणुमाणु ०-अगु ० ४-पसत्य ०-तस ०४-सुभग-युस्सर-आदे °-णिमि० णि० बं णि०्तं तु° 
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भयु प्रदेरबन्ध करता 2 । समचतुरख्संस्थानः .वजषेभनाराचसंहनन, प्रशस्त चिदहायोगति, 
सुभगः स्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं कर्ता । यदि 
बन्ध करता है तो उत्कृ् प्रदेराबन्ध मी करता है ओर असुल्छृषट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि 
अनुक्छष् प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन अनुद्छष्ट प्रदेशयवरन्ध करता 
ह । इण्डसंस्थान ओर स्थिर आदि तीन युगङ्क्ा कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि चन्ध करता 
रै ता इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेराबन्ध करता है । इसी प्रकार अथात्‌ 
सामान्य देवोके समान भवनवासी, व्यन्वर ओर ज्योतिषी दै्वोमे जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि इनमें तीथकर प्रदत्तिको छोडकर सन्निक्रपं करना चाहिए ! तथा मनुष्यगति 
ओर मनुभ्यगत्यानुपूर् जिनके जाती है उनके कदाचित्‌ बन्ध होता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
मषीं होता । यदि बन्ध होवा टै तो निवमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता द | 

६८७, सौधम ओर ेशानकल्पमें सामान्य देवोके समान भङ्ग दै ¡ सनल्ट्मारसे ठऊेकर 
सहस्ार कलमतकके देवोमे सामान्य नारकियोके समान भङ्ग है । आनतकृल्पसे लेकर नो मेवेयक- 
तफके देवोमे सहस्लारकल्पके समान भङ्ग ग्र । इतनी विशेषता है कि इनमे तियश्वगतिचतुष्क षा 
छोडकर सन्तिककपे करना चादि । अमुद्विशसे ठेकर सब्रौथेसिद्धितकके देवों माभिनिबोधिक्र- 
ज्ञानावरणक्रा उक्ष प्रदेशवन्ध रनेश्राखा जीन चार ज्ञानावरणः, छह्‌ दशनावरण, बारह कृपाय; 
पुरुपवेद, भय, जुगुप्छा, उच्चमोत्र ओर्‌ पोच अन्तयायका नियम्रसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशबस्थ कर्ता | दो वेदनीय, चार नोकषाय ओर तीथङ्कर प्रतिक) 
कदाचित्‌ बन्ध करता द्व) यदि बन्ध कर्ताद्ेतौ नियमरसे उर प्रदेशच्न्ध कर्ता है । 
मनुष्यगत्ति; पच्चेन्द्रिय जाति, भंदारिकश्चरीरः, तैजसशरीर, कामेगक्षरीर, समचतुरखसस्थान, 
ओद्‌ रिफक्षरीरजङ्गोपाङ्ग, वज्रपेभनाराचषंहननः, वणेचपुष्कः मनुष्यगत्यानुपूर्बी, अगुरलघु 
चतुष्क, प्रस्त विद्ायोगत्ति, वसचतुष्कः सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमांणका नियमसे 
वन्ध करता ह । किन्तु बहु इन फा उच्छ्र प्रदशबन्ध भी कर्ता दहै ओर अतुस्छष्ट प्रदेशवन्ध भी 
कृप्ता द । यदि अनुष प्रदेश॒बन्ध करता तो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन असुचछष्ठ 
प्रदेशबन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है जर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं कर्ता । यदि बन्ध करता दै तो उल्छृष्ट प्रदेरबन्ध भी करता है भौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध 
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१, ताण्प्रतौ तेधि सा (सि) या? इति पाडः! २, ताण्प्रतौ 'णवकेवेज चि इति पाः । 
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३. ताऽप्रतौ 'सन्वहत्ति । श्रामिणि०ः इति पाठः । 


उन्तरपगदिपदेसवंषे सण्णियासं २४५७ 
संखेजदिभागुणं ब॑० । थिरादितिष्णियुग° सिया° तं तु° संखेज्दिभागणं च॑° । 
३८८. मणुमाउ० उक ० पदे ०वं० धुविगाणं° गि° ब० संखेज्ञदिमागुणं व° । 
दाण्छयुग ०-निस्थ० सिया० संखेज्ञदिभागुण ० | 
३८९, मणुस॒गदि० उक ० पदे ०० पंचणा०-छदस ०ध्वारसक ° पुरिस ०-भय- 
द्‌ ०-उचचचा०-पंचंत०° णि° बं° णि० उक्° | सादासाद्‌ °-चहुणोक० सिया० रक्ष० । 
णामाणं सस्थाणन्भगो० । एवे -मणुसगदिमेगो सव्वणं णामाण | 


३९०, तित्थ० उकण पदै ०० हेद्रा उवरि मणुरगदि्भगो । णामाणं अप्पप्पणौ 
सस्थाणन्भगो | 


३९१, प्चिदि ०-तस-पज्ञत्त-पचमण ०-पचवचि०-कायजोगि° ओधमगो | 
ओराल्ियकायजोमि० मणुसगदि्भेगो । ओरारियमि० उक्० पदे०बं° चदुणा०- 
प॑चंत० णि० ० णि० उक ० । थीणमिद्धि ०३-दोबेद०-मिच्छ्‌०-अर्णताणु°४-इस्थि °- 
बुस ०-आदाव-तित्थ °-णोचुचा० सिया० उक्ष० | छदस ० पारक ०-मय-दु ० णि° 
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भी करता है। यदि अनुरछृ्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातमागहोन अनुष 
प्रदेशवन्ध करता ्ट। इसी प्रकार इस बीजपद्फे अनुसार नामकमेके अतिरिक्तं पर्वोक्तं सव्र 
प्रकृतियाकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिये । 

२३८८. मनुष्यायुका उत्छृ् प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोका नियमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अवुद्छष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता है । सात्ता आदि 
छं युगल अथात्‌ साता-असाता, हास्य-शोक रति-अरत्ि, स्थिर आदि तीन युग गौर 
तीथङ्कसकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात- 
भागहीन अतुछष् प्रदेरेषन्ध करता है | 

३८९. मनुष्यगतिका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशना- 
चरण, बारह कषायः पुरुषवद्‌, भय, जुगुप्ता, उच्चगोत्र भीर पोत अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशधन्ध करता है । सातावेदनीय, असातावेदनीय ओौर 
चार नोकषायकां कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्धकरतादहैतो इनका जियमसे उच्छ 
प्रेशवन्ध करता है । नामक्छमेकी प्रकृतियेका भङ्ग स्वस्थ नसन्निकषेके समान है । इस प्रकार 
मसुष्यगतिके समान नामकमेकी यहां बेधनेवाङी सब प्रकरृतियोकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना 
चाहिए । 

३९०. तीथङ्करभछरतिका उच्छ्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवके नामकमंसे पवेकी ओर 
वादको प्रकृतियोका भङ्ग मनुष्यगत्तिकी युख्यतासे कष्टे गये सन्निकषके समान है । बामकमेकी 
ध्रछृतिर्योका भङ्ग अपने-जपने स्स्थानसन्निकषके समान है । 


३९१. पच्चेद्दरिय, पश्चन्द्रियपयीप्र, त्रस, व्रसपर्याघ्र, पौव मनोयोगी, पोच वचनयोगी 
ओर काययोगी जीवम मोधके समान भङ्ग दैः । ओदारिककाययोगी जीवम मनुष्यगतिके 
अथौत्‌ मनुष्योके समान भङ्ग है । ओदारिकमिश्चकाययोगी जीवोमे आभिनिनोधिकज्ञानावरण- 
का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कनेवाला जीव चार ज्ञानावरण ओर पच अन्तरायका नियमसे न्ध 
करता दहै जो इनका नियमसे उटष्ट प्रदेश्चबन्ध करता दैः । स्त्यानगृद्धिक्रिकः दो वेदनीय, 
सिथ्यास्वः अनन्तादुतरन्धौ चतुष्कः श्ीवेद, नुंसकवेद, अतप, तीथकर, नीचगोत्र ओर उच- 
गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो नका नियमसे उत्छ् प्रदेराचन्ध 
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ब ० णि० तं तु° अणंतभागूणं ब ° । पंचणोक° सिया तं तु° अणतभागृणं य° । 
तिण्िगदि-पंचजादि-दोण्णिक्षरीर-छस्संडा -दोअंगो ० -छस्सष० - तिण्णिजाणु ०-प्र०- 
उस्सा०-[उजो०-] दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु° संखेजदिभागृणं ब ° । 
तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु°-उप०-णिमि° णि० ब "० णि० तं तु° संखेज्ञदिभागुणं 
ब ०.। एवं श्रदुणा ०-सादासाद °-पंचंत ० । । 

३९२. गिदाणिदयाए उक० पदे०्'०° पंचणा-दोदस०-मिच्छ०-अणताणु ०४- 
प्॑च॑त० णि ३० णि० उक्० | छर्दसठ-बारसक०-यय-दु° णि० ब ° णि० अणंत- 
भागुणं ' ° । दोबेदणी °-इत्थि०-णलुंघ॒०-आदाव ०-दोगोद ° सिया० उक्ष० । पंचणोक° 
सिया० अ्णेतमागुणं ब'० | दोगदि-पंचजादि-पंचकंठा०-भोरालि ° अंगो °-उस्संघ °- 
दोभाणु०-पर ०-उस्सा०-उज्ञो ०-अप्पसत्थ ०-तस्ादिचदुधुग०° -थिरादितिण्णिबुग ० -दूभ्म- 
= -----------*1{------------------------“ ) 
करता है 1. छदं दशनावरण; बारह कषाय, भय ओर. जुशुप्छाका निवमसे बन्ध 'करता है । 
किन्तु वह इनका उल्छृष्टप्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुर4्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि 
अनुकृ प्रदेशन्ध कंरता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन असुत्छृष् प्रदेशाबन्ध करता ह । 
पाच नोकषायक। कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता 
हे तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अनुत्क प्रदेदाबन्ध भी करता हे । यदि अनुत्छरष्ट 
प्देशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन 
गति, पोच जाति, दो शरीर, छह संस्थानः दो आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, 
उच्छराख, उद्योतः दो विहायोगति ओर त्रस आदि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो उक्ष प्रदेशनन्ध भो करता दहै ओर 
अनुक्कृष्ट प्रदेराबरन्थ भी करता है । यदि असुत्छरषट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातमागहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता है । तैजसश्रोर, कामंणशरीर वणेचुष्क, अणुरुख्घुः 
उपघात ओर निमौणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उछ परदेशबन्ध भी करता 
दे ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भौ करता दै । यदि अलुच्छृषट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यातभाग्ीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता हैः । इसी प्रकार चार ज्ञानावरणः 
साताबेदनीय, =साताबेदनीय ओौर पौव भन्तरायकौ सुसयतासे सन्निकषे जानना चाये । 


१९२. निद्रानिद्राका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, दो दशनावरण, 
मिभ्यास्व, अनन्ताचुबन्धी चतुष्क भौर पौव अन्तरायका, नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उच्छषट प्रदेशबन्ध करता दै । छह दशनावरण, बारह कषाय, भय ओर .जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुत्कृष्ट ्रदेशबन्ध करता दै दो 
वेदनीयः ख्ीवेद, नपुंसशकवेद, आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता हैः तो इनका निययसे इल्छृष्ट परदेशाबन्ध करता है । पच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध 
करता हे । यदि कन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुष्ठ परदेशबन्ध करता 
हे दो गति, पोच जातिः पाचि संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्घोपाङ्गः छ संहनन, दो आधुपूर्वी 
परघात उच्छास; उद्योतः अप्रशस्त विदहायोगति, घस आदि चार युग, स्थिर आदि तीन 
गुणत, दुभेगः दुःसखर ओर अनादेयका कदाचित्‌ ,वन्ध करता दै भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
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उत्तरपगदिषपदेसवंधे सण्णियासं २४९ 


दुस्सर-अणादे० सिया० तं तु° संखेजदिभागृणं ब'० । तिण्णिसरीर-वण्ण ०४-अगु ०- 
उप०-णिमि° णि० ब'० तं तु०° संखेजदिभाग. णं ब" । समचदु०-पसत्थ ०-सुमग- 
एस्सर-आदे° सिया० संखेजदिभाग णं ब'० । एवं दोदंस°-मिच्छ०-अणताणु०४- 
णबुंस ° -णीचा० । 

३९३, णिदाए उकं० पदे०य'° पंचणा०-पंचदंस०-बारसक० -पुरिष ०-भय-द ०- 
उचा०-पचत° णि० ब" णि० उक्० | दोबेदणी ०-चदुणोक०-तित्थ० सिया० उक० | 
देवगदि ०४-समचदु -यसत्थ °सुमग-सुरपर-अदि° गि९ ब'° तं तु° संखेजञदिभाग.णं 
च ° । पंचिदि ०तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु ०४-तस ०४-णिमि° णि० ब'० संखेजदि- 
भाग.णं बर ° । थिरादितिष्णियुग° भिया° संखेजदिमाग.णं ब'° । एवं पंचदंस°- 
पारसक०-तत्तणोक० । 

२९४, इस्थि० उक० पदे०घ'० पंचणा०-थीणमिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
पंचत° णि० ब'° णि< उक० । छद॑ंस ०-बारसशृ०-मय-दु° णि च'० णि० अण॑त- 
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करता । यदि बन्ध करता दै तो उल्छृष् प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध 
भी करता है । यदि अनुखुष्ट परदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट 
परदेराबन्ध करता है । तीन शीर, वणेंचतुष्क; अगुरुलघु, उपघात ओर निमाणका नियमसे 
न्ध करता हे । किन्तु वह्‌ इनका उल्कृष् प्रदेराबन्ध मी करता है ओर अनु्छष्ट प्रदेशाबन्ध भी 
करता है यदि अनुकृष्ट प्रहेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्या्तमागदीन अनुत्क 
्रदेशबन्ध करता है । समचतुरल्ञसंस्थान; प्रशस्त विह्ायोगति, सुभग, सुसर ओर आदेयका 
कदाचित्‌ चन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागहीन अलुत्छृषट 
प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार दो दशनावरण, मिथ्याख, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नपंसकवेद 
ओर नीचगोत्रकौ सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाद्ये । ॥ 

३९३. निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारा जीव पाँच ज्ञानावरण, पोच दशनावरण, 
वार्ह कषायः पुरषवेद्‌, मयः जुगुप्सा, उच्चगोत्र ओौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
दैः जो इनका नियमसे उस्कृष् प्रदेशबन्थ करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय भौर तीरथङ्कर- 
प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उच्छृ 
्रदेशबन्ध करता दै । देवगतिचतुष्क, समचतुरल्रपस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, 
सुस्वर ओर आदेयका नियमसे बन्ध करता है । छन्तु वह इनका उल्करष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओर अनुत्छष्ट प्रदेशवन्ध भी कर्ता है । यदि अनुक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता दहै तो 
इनका नियमसे संस्यातभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पञ्चन्द्रियजाति, तैजसशरीर, 
कामेणश्चरीर, चणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, व्रसचतष्क ओौर निरमाणका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुङ्ृ् प्रदेशबन्ध करता ह । स्थिर आदि तीन युगलका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध. करतां है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्छृष्ट 
प्रदेराबन्ध करता है । इसी प्रकार पच दशनावरण, बारह कषाय भौर सात नोकषायकी 
युख्यतासे सन्निकषें जानना चाद्ये । ॥ 

३९४. स्त्रीवेदका उत्छरष्ट प्रदेशबन्धं करमेवाला जीव रपौच ज्ञानावरण; स्स्यानगृद्धि 
तिक्र, भिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे उक्छष्ट प्रदेशावन्ध करता डे । छ दशनावरण, बार्ह कषाय; भय भौर 
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुरछर्ट प्रदेशवन्ध 
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मागण ब ° । दोबेदणी °-दोगौद्‌° सिय।० उक० । चदुणोक० सिया० अणतभग.णं 
बर ० | दोगदि-समचहु ० -हुंड ° -असंपत्त०-दोभागु ° -उजो ° -पसस्थ ० -थिरादिपंचयुग ° - 
सुस्मर० सिया० संखेजदिभाग णं बं० । प चिदि०-ोरालि ० -तेजा०-क °-ओरालि °- 
गंगो ०पष्ण०छ-अगु °४-तस०छ-णिमि° णि० व° णि० संखेजदिमाग.णं ब °| 
चदुसंडा०-प चसंध०-अप्यसत्थ °-दुस्सर० पिया० तं तु° संखेजदिभाग.णं ब ० । 

३९५. आउ० अपजत्तभेमो । णवरि याभो पमदीओो बवेधदि ताभो एयमा 
असंखेजगुणहीणं षं सिया° संखेजगुणहीणं ° । 

२९६, तिखिख ० उक्ष° पदे ०० प॑ंचणा०-थीणगि द्वि° ३-मिच्छ०-अणताणु ०४- 
णदुंस०-णीचा०-पंचंत० णि० उक० | छरदंस °-बारसक ०-भय-दु° णि° बं० अणत- 
भागणं ब॑० । दोवेदणी ° सिया० उक्ष० । चदुणोक० सिया० अ्णंतमागृण ब° । 
णामाणं सत्थाण ०भंगो । एवं तिरिक्खिगदिर्भगो मणुस ० पचजादि ^ -तिण्णिसरोरपंचसंडा०- 
करतादहै। दो वेदनीय ओर दो गोत्रका कदचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करतादहैतो 
इनका नियमसे उक्ष प्रदेशबन्ध करता है | चार नोकपायक्रा कदाचित्‌ अन्ध कर्ता है । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है) दौ 
गति, समचतुरखसंस्थानः हृण्डसंस्थानः असम्प्राप्तास्घपारिकसंहननः दो आयुपूर्वा, खययोनः 
प्रशास्त विहायोगति, स्थिर आदि पोच युग भौर युस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता ह, 
यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता हे । 
प्ेद्दियजाति, ओदारिकशगीर, तैजसशरीर, कामंणरारीर, ओौदारिकञ्चरीरभाङ्कोपाङ्क, वणे- 
चतुष्क, अगुरुख्धुचतुष्क, त्रसचलुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संख्यातभागदहीन अनुत्छृष्र प्रदेरावन्ध कर्ता है 1 चार सस्थानः पचि संहनन, अप्रक्षस्त विहायोगति 
भौर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उरछृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता 
है ओर अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुच्छष् प्रदेशवन्ध करता है तो बहु इनका 
नियमसे संस्यातमागहीन अनुत्छरष प्रदेराबन्ध करता दै । 


२९५. आयुकर्मका भङ्ग अपयोप्त जीवोके समान है । इतनी विशेषता है फि जिन 
प्रकृतियोको नियमसे बोधिता है उन्है असंख्यातगुणहीन बोँधता दै ओर जिन प्रकरतिर्योकरो 
कदाचित्‌ बोँधता है उन्हुं संख्यातरुणर्हुन बोधिता हे | 

३९६. तियच्चगतिका उत्कर प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाचरण, स्स्यानगृद्धिधिकः 
मिभ्याल्व, अनन्ता बन्धी चतुष्कः नपुंसकवेद; नीचगोत्र ओर रपौच अन्तरायका नियमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियससे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । छह द॑शेनावरणः, बारह 
कषाय; भय ओर ज़ुगुप्साक्ा नियमसे बन्ध करता दै) किन्तु वह इनको नियमसे 
अनन्तभागहीन अनुकृ प्रदेखबन्ध करता है | दो वेद्नीयक्ा कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्धकरता है तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता है तो चह्‌ इनका अनन्तमागहीन अनुकृष्ट 
प्रदेश्चवन्ध करता हे । नामकमेकी प्रङृतियोका मङ्ग स्वस्थानसन्निकषेके ससान हे । इसीध्रकार 
तियंश्चगतिके समान मुष्यगतिकी युखयतासे सन्निकषें जानना चाहिए । पौँच जाति, तीन 
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ओरालि०अंगो ० -छस्संष ०-वण्ण०9-मणुसाणु०-अगु०४-जादारज्ञो °-अप्पक्षस्थ ०- तसादि- 
चदुयुगल ० -थिरादितिण्णियुग °-द्‌ मग-दुस्सर-अणदे ०-णिभि° हैहा उवरि तिरिक्डगदि- 
भंगो । णमाणं अप्पप्पणो सतथाणग्ममो । णवरि चदृसंडा०-पंचसंघ ० -अप्पस्‌त्थ °- 
दुस्पर० इत्थि ०-णबुंस ०-उचा० सिया० उक ० । पुरिप्ष०° सियय० अणंतभागूणं बं ० । 

२९७, देवग० उक्र० षं० पंचणा०-छदंसणा ०-बारसक ° पुरिस ०-मय-दु °- 
उचा ०-्पचंत० णि चं० णि? उक | सादासाद्‌०-चदुणौक० सिया० उक्ष० । 
णामाणं सत्थाणरभगो । एवं देवगदि ° 9 । 

३९८, तित्थ० है उवरि देवगदिर्भगो । णामाणं सत्थाण °रभगो । 

३९९. उच्ा० उक्ष पदे०्वं० पंचणा०-पंच॑त० णि बं णि उक° | 
थीणमिद्धि०३-साद।साद०-मिच्छ०-अणंताणु० -इस्थि ०-णवुंस०-चदु संठा° - पंचस्तप ०- 
अप्पसत्थ °-दुस्सर० सिया० उक ० । उदद्र॑स °-वारसक०-मय-दु° णि० व° गिर तं तु° 
अण॑तमागृणं बं० । पंचणो० सिया० तं तु° अणंतमागुणं बं । मणुस °-ओरालि०- 
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शसैर, पोच संस्थान, ओौदारिकशरीरआङ्खोपाङ्ग, छद्‌ संहनन, वणचतुष्क, मनुष्यगस्यावुपूर्वीः 
अगु दङघुचतुष्क, आतप, उद्योत, अप्रशस्त व्रिहोगनिः चरस आदि चार युगः स्थिर आदिं तीन 
युग, दुर्ग, दुःस्वर अनादेय ओर निर्माणकी मुख्यतासे नामकर्मंकी प्रकृतियोके पूवी भीर 
चादकी प्रकृतियोका भङ्ग तिर्यद्वगतिकी सुख्यतासे कटे गये सन्निकषके समान हे । तथा 
नामक्म॑की प्रक्तियोका मङ्ग अपने अपने स्वस्थान सन्निक्पेके समान है । इतनी चिज्ञेषता हे 
करि चार संस्थान, पच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका उल्छष्ट॒प्रदेशावन्ध 
करनेवाला जीव ख्ीवेद, नपुंसकवेद भौर उन्चगोत्रका कदचित्‌ बन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे उस्छषट प्रदेशवन्ध करता हे । पुरप्वेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो इसका नियमसे 
अनन्तभागहीन अनुत्छरष्ट प्रदेशनन्ध करता हे । 

३९७. देवर्गातिका रच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छद दशनावरण, 
बारह कषाय, पुरपवेद, भय, जुगुप्सा, उच्गोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध कर्ता 
है जो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता दैः । सातावेदनीय, असातावेद्नीय ओर चार 
सोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे उत्क प्रदेशबन्ध 
करता ह ! नामक्मकी ्रकृतियोका भङ्ग सस्थान सननिकपके समान दै । इसी प्रकार देवगति- 
चतुष्कको युख्यतासे सच्निकष जानना चाहिप । 

३९८. तीर्थङ्कर प्रक्तिका उसछरषट प्रदेशबन्ध करनेवाङे लीवके नामकमसे पूवकी अर 
चादकी प्रकृतियोका सङ्ग देवगतिकी सुस्यतासे कहे गये सस्तिकषके समान है । नामकमेकी 
प्रकतियोका भङ्क स्वस्थान सन्निकंपके समान हे । 

३९९. उच्चगीत्रका रच्छ प्रदेशावन्ध करनेवाखा जीवे पोच ज्ञानावरण ओर पोच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है| 
सत्यानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, भसातावेदनीय, भिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्कः स्वेदः 
लपुंसकवेद, चार संस्थान, पोच संहनन, अ्रशस्त विद्ायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध 
करता दै जो इनका नियमसे उत्कृष्ट परदेशबन्ध कर्ता है । छह दशनावरण, बारह कपायः भय 
भौर जगुप्साका नियमसे बन्ध करता दै । चिन्तु वदं इनका उलछृष्ट प्रदेशजन्ध भी करता ह 
ओर अनुच्छष् प्रदेशबन्ध मी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभागदहीन अनुसृष्ट परदेशबन्ध करता है । पाँच नोकपायक्ा कदाचित्‌ बन्ध करता है भर 
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दंड ०-ओरालि ०अंभो०-असंप °-मणुसाणु ०-थिरादितिण्णियु °-दूभग-अणादे° सिया० 
संखेज्ञदिमागणं भं० । देवगदि०४-समचदु °-पसत्थ०-सुभग-सुस्वर-अदि० सिया० 
तं त° संखेजदिमागणं बं । [ पंचिदि०-तेजा०-क ० -वण्ण ० ४-अगु ° ४-तस०४-णिमि° 
णि० षं० गि० संखेजटिभागणं बं ] | तित्थ° सिया० उक० | 

४००, वेउब्बि ०-पेडन्वि०्मि° देवोषं । आहार ०-अहारमि ° सब्ब °मंगो । 
णवरि अप्पप्पणो पाओोगगाओ पगदीओ कादन्बाओो 

४०१, कम्मह०° आमिणि० उक्र° एदे०्बं° चदुणा' °-पंचंत° णि० षं० णि° 
उक ० । थीणगिद्धि०२-सादासाद०-मिच्छ०-अणताणु ०४-इत्थि ०-णबुंस०-आदि ०- 
दोगोद° पिया० उक० । छदंस ० -ारसक०-मय-दु° णि० ब॑० तं तु° अ्णतमागृणं 
ब॑० । पंचणोक० सिया० तं तु° अ्णतभागृणं० ब'० । तिण्णिमदि-प॑चजादि-दोसरर 
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कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता ¡ यदि बन्ध करतादहै तो उत्छृष्र प्रदेदाबन्ध भी करता दहै भोर 
अनुत्क प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्क प्रदेशवन्ध करता दै तो वह्‌ इनका नियमसे 
अनन्तभागीन अवुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, ओदारिकशसीर, हृण्डसंस्थानः 
भीदारिकशचरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्पराप्तासपाटिकासंहनन, मनुष्यगत्याुपूर्वी, श्थिर आदि तीन 
युगल, दुभेग ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता ै। यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संस्यातभागदहीन अनुक्छृषट प्रदेशबन्ध करता है । देवगत्तिचतुष्छ, समचतुरखसंस्थानः 
प्रास्त विह्ायोगति, सुभगः, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं कर्ता । यद्‌ बन्ध करता दहै तो उक्करष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है आौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध 
भी करता है। यद्‌ अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग्ीन 
अनुल्टृष्ट॒प्रदेशबन्ध करता है । पच्न्द्रियजाति; तैजसशरीरः, कामेणङ्शसीर, बणेचतुष्कः; 
अगुरुखघुचतुष्कः ्रसचतुष्क जीर निमोणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
सख्यातभागहीन अनुकृष्ट प्रदशबन्ध करता है । तीथज्कुरभकरृतिषा का चत्‌ बन्ध करता 
है । यदि बन्ध कर्ता है तो इसका नियमे उक्छृष्ट प्रदेशवस्ध करता दै । 

४००. वेकियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्काययोगी जीवो सामान्य देवोके 
समान भङ्ग है । आहारककाययोगी ओौर आारकमिश्रकाययोगी जीषोमे सर्वीथेसिद्धिके 
दृवोके समान मङ्ख है । इतनी विशेषता दै कि अपनी मपनी प्रकृतिर्या करनी चाहिए । 

४०१. कामंणकाययोगी जीवम आभिनिबोधिकक्ञानावरणक्ा उच्छृष्ट॒ प्रदशबन्ध 

मेचाछा जीव चार ज्ञानाचरण भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्धकरतादहै जो इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता हं । स्त्यानगरद्धित्रिकः सातावेद्नीय, असातावेदनीयः, मिथ्यास्व, 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क; स्वेद, नपुंसक्वेद्‌, आतप ओर दौ गोत्नका कदाचित्‌ बस्ध करता है 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदशवन्ध करता हे । छह दशनावरण, बारह 
कषाय, मय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु वह्‌ इनका उच्छरष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता हं ओर अनुख् प्रदेशबन्ध भी करता हे । यदि अनुरकृष्ट॒॒प्रदशबस्ध करता है तो इनका 
नियमसे अनन्तभागदीन अनुखष्ट परदेशबन्ध करता है । पांच नोकषायका कदाचित बन्ध 
करता हं ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता ।! यदि बर्थ करता हे तो उल्करृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता 
है ओर अनुख्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करता हे तो इनका 
नियमसे अनन्तभागहीन अनु्ष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, पौव जात्ति, दो शरीर, 


, ¶* श्राश्प्रतौ पपदेण्बं० पंचणा०ः इति पाठः । 
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छस्पडा ०-दोअंगो ° -छस्सष ०-तिष्णिजाणु ०-पर ० -उस्सा०-उजो ° '-दोविष्टा° - त्तादिदस- 
युग ०-तित्थ० सिया० तं तु° संखेजजदिभागणं म ° । तेजा ०-क०-वण्ण ०४ -अगु०-उप०- 
णिमि० णि०ब० तं तु° संखेजदिमागणं ब ० | एवं चद णाणा०-दोबदणी ° पचत ० । 

४०२, णिहाणिदाए उक्षण पदे ०० पचणा ०-दोदं्षणा ५भिच्छ०-अणंतायु ०४- 
पचत० णि० ब ० णि० उक ० | एवं ओरलियभिस्स भगो | 

४०३. णिदाए उक्ष° पदे ०ब'०° पंचणा ० -पंचदस ०-बारसक ० पुरिस ०-भय-द्‌ ०- 
उचचा०-पचत० णि० ब०णि० उक्ष° | दोवेदणी ०-चंद्‌ णोक० सिया० उक्षण | 
मणुक्रग°-ओरालि °-ओरालिणय्रंमो °-मणसाण ०-थिरादितिण्णियुग ० सिया० संखेजदि 
भागृणं च० । देवगदि ०४-वज्ञरि०-तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभागूणं ब० | 
[पंचिदि ०-तेजा ०-क०-वण्ण ०४-अगु ०४-तस-णिमि° णि० ० संखेजदिमागणं ष'०] 
समचदु ०-परसत्थ ° सुभग-सुस्सर-आदे० णि° बण णि तं तु° संखेज्ञदिभागृणं 
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छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन; तोन आनुपूर्वी, परधातः, उच्छवास, उद्योत, दो 
विहायोगति, त्रस जदि दस युगल ओर तीथकर प्रकृतिकरा कदाचित्‌ बन्ध करताहे ओ 
छदाचित बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता ह तो उल्छरष्ट प्रदेराबन्थ भी करताह ओर 
अनुछष्ट प्रदशबन्ध भी करता हे । यदि अनुर्कृष्ट प्रदृशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदहीन अनुल्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता ह । तैजसकशषसीरः, कामंणशरीर, वण चतुष्क; 
अगुरुखघ्रु, उपघात ओौर निमणका नियमसे बन्ध करता हे। किन्तु वह इनका इत्कृष्ट 
प्रदृसबन्ध भी करता ह ओर अनुद्ष्ट प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि अनुच्छरष्ट प्रदेराबन्ध 
करता ह तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । इसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण, दो बेदनीय भौर पौँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकषरं जानना चाहिए । 

४०२. निद्रानिद्राका उत्करष्ट प्रदेदाबन्ध करनेवाला जीष पाँच ज्ञानावरण, दो दश्चनाबरण, 
मिथ्यास्व, अनन्ताुबन्धी चतुष्क ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करताहे जो इनका 
नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हइ। इस प्रकार यदा ओदारिषूमिश्रकाययोगी जीवक 
समान भङ्ग हे । 

०३, निद्राका उल्छरष्ट प्रदेशाबन्ध करनेवाला जीब पाँच ज्ञानावरणः, पोच दरांनावरण; 
नारह कषायः; पुरुषवेद्‌, भय ; जुगुप्ठा; उच्चगोच्र ओर पांच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता द । दो वेदनीय ओर चार नोकपायका 
कदाचित बन्ध करता है । यदि बन्ध करता हे तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता 
हे । मसुष्यगति, ओदारिकश्चरीर, ओदारिकशरीर आङ्घोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर स्थिर 
आदि तीन युगखका कदाचित्‌ वन्ध करता हे। यदि बन्ध करता हं तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदहीन अनुल्छष्ट प्रदशबन्ध करता ह । दबगतिचवुष्क; वज्रषभनाराचसहनन ओर 
तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि बन्ध करता 
है तो उत्कृष्ट प्रदशषबन्ध भी करता है ओर अनुत्छृष्ट प्रदृदाबन्ध भी कर्ता ह । यदि अनुद्छरष्ट 
परदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संघ्यातमागहौन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता ह । 
पञ्चन्दरियजाति, तैजखशरीरः कामेणश्चयीरः, बणेचतुष्कः भगुरुलघुचतुष्कः त्रसचलुष्क भौर निमाणका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागहयीन अनुत्छष्छ्ट प्रद्राबन्ध करता है । 
समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति; सुभग, सुस्वर ओर आद्ेयका नियमसे बन्ध करता 
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१. श्राण्प्रतौ छरसा० ्रादाउग्नोः इति पाटः ! २, श्राणप्रतौ (चदुणोक० दोवेद्रणी °` इहि पाठः । 


२५४ सहा्बंघे पदेसबंधादहियारे 


घ'० | एवं चदु्दष ०-बारसक ०-सत्तणो० । 

४०४, इत्थि उक० पदे०व'° पंचणा०-थीणगिद्वि° २-मिच्छ०-अणताणु ०४- 
पंवंत० णि० ब'० णि० उक० । छदंसणा०-बारसक ०-भय-दु ° णि० ब'° अ्णतमागूणं 
बर ० । दोबेद्‌०-दीगोद्‌०. सिया० उक्ष० ¦ चदुणोक० सिया० अणंतभाग.णं व॑० । 
रोग दि-दोसंडा ०-असंपत्त०-दोआण ०-उजो ०-पसस्थ ०-थिरादितिण्णियुग ० -षुभग-युस्सर 
आदे० सिया० संखेजञदिमाग णं बं । चदुसंडा °-पंचसंष्‌ ०-अप्पसस्थ ० -दुस्सर ° सिया” 
तं तु० संखेजदिभाग णं ' थ'० ^ सेसाणं पियमा संखेज्ञदिमाग णं ब॑० | 

४०५. तिखिखि० उक्ष ० पदे ०० पचणा०-थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणताण०४- 
णन्ुस०-णोचा०-पंचत० गि० बं० णि० उक० | छदस ० -बारसक०-भय-द ° गि० १० 
णि० अणंतमागणं ब ० । दोवेदणी० सिया० उक० । चद्‌ णोक्र० सिया० अणत- 


। किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी कप्ता ह * ओर अनुकृष्ट .प्रद्शबन्ध भी करता हु । 
याद्‌ अनुकृष्ट प्रदृशबन्ध कर्ता हे तो इना नियमसे संख्यातमागहीन अनुत्कृष्ट प्रदशबन्ध 
करताहः। इसी प्रकार चार दशनावरण) बारह कषायः; भीर सात नोकपायको मुख्यतासं 
सन्निकषरं जानना चाहिए । 

४०४. श्मीवेदका उत्कृष्ट प्रदेराबन्ध करनेवाला जीव पोच न्नानाबरण, स्यानगद्धित्रिकः 
मिभ्यात्व, जनन्तानुबन्धीचतुष्क ओर पोच अन्तरायका नियससे बन्ध करत। हे जो इनका 
नियससे उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । छह दशनावरण, बारह कृपाय, भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे अन्ध करता ह जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । 
दो वेदनीय ओर दो गोत्र का कदाचित्‌ बन्ध करताहे। यदि बन्ध कग्ता ह तो इनका नियनसे 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार नौकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्धकर्ता 
तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अवुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । दो गत्तिः दौ संस्थान 
ससम्भ्ाप्रास पाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योतः; प्रशस्त चिहायोगति, र्थिर आदि तीन युगल, 
पुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इना नियमसे 
पंख्यातभागहीन अदुष्ट प्रदेश्चबन्ध करता है । चार संस्थान, पौँच संहनमः अप्रशस्त विह्ायोगति 
ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता द्वै। यदि बन्ध करता है तौ इनका उच्छरष्ट प्रदेशघन्ध 
भी करता है ओर अनुक्छद्र प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुक्छरृष्ट प्रदेशबन्ध कप्ता है तो 
इनका नियमसे संख्यातभागदीन अवुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता ह । शेष प्रकृतिर्योका नियमसे 
संख्यातमागदयीन अनुस्छृष् प्रदेशवन्ध करता है | 

४०५. तियेच्चगतिका ₹ल्छरष्ट प्रदेशबन्ध कश्नेवाङा जीष रपौच ज्ञानावरण्‌, स्स्यानगृद्ध- 
त्रिकः मिथ्यास्वः अनन्तानुबन्यीचतुष्कः नपुंसकवबेदः नीचगोत्र ओर पोच अन्तयायका नियमसे 

घ करता है जो इनका नियमसे उच्छ प्रेशबन्ध करता हं । छह दरनाचरण, बारह कषाय; 
मय ओर जुगुप्सःका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अमुत्र 
प्देशवम्ध करता है। दो वेदनीयका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करतादहै 

इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशवन्ध करता ह । चार नोकषायक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है | 
यदि अन्ध कर्ता है तो इसक्रा नियमसे अनन्तभगदीन असुत्छृ प्रदेसबन्ध करता है । 
तामकमंकी प्रछृचियोका भङ्ग सख्थानसन्निकषके समान है। इसी प्रकार मयुप्यगतिकी, 


~~ 
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१, आ°प्रत “सिया० संखेनदिमागूं' इति पाठः 


उत्तरपगदिपदेसर्ब॑घे सण्णियासं २८५५ 


भाग.णं ब० । णामाणं सत्थाणन्मेगो । एवं मणुसग० । पचजादि-ओरालि०-पचसंडा०.- 
ओरालि अंगो -पचसंघ °-दोभाणु ०-पर ०-उस्षा ०-जदाउज्ञो ° - अप्पसत्थ ०-तसादिचहु- 
युगर-थिरादितिण्णियुग °-दृभगदुस्सर-अणदे० ददा उवरिं° तिरक्विगदिभंगो | 
वरि चदुसंडा ° -पचस्ंष ०-अप्पसत्थ °-दुस्वर० इत्थि °-णबुस ० -उचचा० सिया० उक्ष° । 
पुरिम ° सिया० अणंतभाग णं ब'० । णामाण' सत्थाण ०भंगो । 

४०६, देवग० उक्क० षदे०ब'० पंचणा०-ठदसणा ° -बारसक ०-पु रिम ०-मथ-हु ०- 
उच्वा०-प॑चंत० णि० ब'० णि उक्त | दोवेदणीर-चहुणोक० सिया० उक्ष० | 
येउ व्वि-°समचदु ०-बेडव्वि अंगो ०-देवाणुपु०-पसस्थवि ०-सुभग-सुस्र-अदेजञ ° णियमा 
उकस्सं । एवं देवगदिभगो बेउव्वि °-समचद ° -वेडव्वि अंगो ०-देवाणु ० -पसस्थ ० -सुभग- 
सुस्सर-आद्‌ ° । 

४०७, तिर्थ० उक्° पदे ०ब'० दा उवरि देबगदि्भंगो । णामाणं सत्थाण ०रभगो। 

४०८, उचचचा० उक ० पदेश्ब'० पंचणा०-पंचंत० णि०च'० णि० उक्ष | 
थोणगिद्धि ०३-दोचदणी ०-मिच्छत्त ०-अणंताणु ०४-इत्थि °णवुंस ° - चदुसंडा० - पंचस्षंघ° 
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मुख्यतासे सन्निकषं जानना वादहिए। पोच जाति, ओौदारिकशरीर, पोच सस्थान, 
दारिकशरीर आङ्कोपाङ्ग, पोच संहनन, दो आनुपूर्वी, परवात, उच्छास, भातप, उद्योत्त 

अप्रश्चस्त विह्ायोगत्ति; रसादि चार युगल, स्थिरादि तीन युग, दुभेगः; दुःस्वर भौर अनादेयकी 
मुख्यतासे नामकमसे पूवी ओर बाद्की प्रकृतिययोका भङ्गः तियश्चेगतिकी युख्यतासे के गये 
सन्निकपंके समान है । इतनी विशेषता दहै किं चार संस्थान, पोच संहनन, अप्ररास्त विद्ायोग्ति 
ओर दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव श्लीवेद, नपुंसक्वेद, ओर उच्चगोव्रका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है | यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उल्छृष्र प्रदेरबन्ध करता हे । पुरुष- 
वेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता तो इसका नियमसे अनन्तभागदहीन 
अनुरष्ट प्रदेशवन्ध करता है । नामकमेकी प्रकृतियोका भङ्घ स्वस्थान सन्निकपफे समान है | 

०६. देवगतिका उच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाडा जीव पांच ज्ञानावरण, छह ददौनावरण, 
चारह्‌ कषाय, पुरुषवेद्‌, भय, जुगप्सा, उच्चगोच्र ओर पांच अन्तरयायका नियमसरे श्रन्थ करता 
है जो इनका नियमसे उल्छरष्ट प्रदेशषबन्ध करता है । दो वेदनीय ओर चार नोकषायक्रा कदाचित्‌ 
चन्धं करता हे । यदि बन्ध करता हः तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेरबन्ध करवा है । वेक्रियिकशरीरः, 
समचतुर्खसंस्थानः वेक्रियिकदयरीर आङ्खोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्ायोगति, सुभग, 
सुसर ओर आदेयका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे उत्छृष् प्रदेशबन्ध करता है । 
दसी प्रकार देवगतिके समान रवैक्रियिक रारीर, समचतुरखसंस्थानः वेक्रियिकदारीर 
आङ्गोपाङ्ग, देवगस्यानुपर्वी, प्रास्त विहायोगति, सुभग; सुस्वर भौर आदेयकी मुख्यतासे 
सञ्चिकप समह्नना चादिए | 

४०७, तीथद्धरपकरतिका उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीघके नामकेसे पवेकी भौर 
बादकी प्रकृतिर्योका भङ्ग देवगतिकी मख्यतासे इन प्रृतियोके कटे गए सन्निकपेके समान है । 
नामकसेका भङ्धः स्वस्थान सन्निकषके समान है | 


४०८. उचच्चगोत्रका इत्कृ् प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण भौर पाँच अन्त. 
रायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उल्कृषट परदेशबन्ध करता हे । स्त्यानगृद्धितरिक, 
दो वेदनीय) मिथ्याद्वः भनन्तानुषन्धी चतुष्क, स्वीवेद, नपुंसकवेदः चार संस्थानः पोच संहनन, 


२५६ महा्ब॑घे पदेसर्वधादहियारे 


अष्पसत्थ ० -दुस्पुर० सिया० उक० । छदंस०-बारसक ०मय-दु° णि० बं तं तु° 
अणंतमागृणं बं० । पंचणोक ०, सिया० तं तु° अणंतभागूणं ० । पंचिदि०-तेजा०- 
क ०-वण्ण०४-अगु ०४-तस्०४-णिभि० णि० बं णि संखेजदिभागूणं ब'° | 
मणुमः ०-ओोरालि ०-हंड०-ओरालि० अंगो ० -असंपत्त °-मणुसाणु ० -थिरादितिष्णियुम °- 
दूमग-अणादे ° सिया० संखेज्जदिभागूणं घं० । देवगदि ०४-समचदु °-वजरि ° -पसत्थ °- 
मुभग-सुस्सर-भदे ०-तित्थ०° धिया० तं तु° संखेजदिभष्मणं १० | 

४०९, इत्थिवे 2 आथिणि० उक ० पदे ०्व° चदुणा०-पंचंतं० णि० ब ° णि० 
उक्क०। थीणगिद्वि०३-अणंताणु ° ४-इत्थि °-णंस ०-णिरय °-णिरस्याणु ° -आदाब ० -तित्थ °- 
दोगोद० सिया० उक० । णिदा-पयला-अद्ुक० -छण्णोक० सिया० तं त° अणत- 
भागृणं चं० । चदुसंज० णि०च०णि०तं तु° अणंतमागूणं बर ° | पुरिस°-जस° 
अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता तो इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करता है । छ्‌ दशनावरण, बारह काय; भय ओौर जुगुष्साका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुत्क 
प्देशाबन्ध मी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग- 
हीन असुछषट प्रदैशवन्ध करता है । पच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ 
यन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उन्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर असुख्कृष्ट 
प्रदशवन्ध भी करता है । यदि भनुल्छरषट मदेशन्ध्‌ करता हतो नियमसे इनका अनन्तभागदहीन 
अनुष प्देश्बन्ध करता है । पच्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर) कामणश्चरीर, वर्णचतुष्क, अगुस- 
लघुचुप्छ त्रसचतुष्क भौर निमाणका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे संख्यात- 
मागहीन अनु्ष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मनुष्यगति, ओदारिकक्चरीर, हण्डसंस्थान, ओौद्‌ारिक 
शरीर आङ्गोषाङ्ग, असम्प्राप्वास्रपारिका संहनन; मसुष्यगत्यानुपूर्वी; स्थिर भोदि तीन युगल, 
दुमग जर अनादेयक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुखष् 
्देदावन्ध करता ह । देवगतिचतुष्कः समचतुर संस्थान, वजरषेभनाराचसंहनन, श्रशस्त विदहायो- 
गति, सुभग, सुस्वर अदेय ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ 
बन्ध न्दी करता । यदि बन्ध करता हे तो उस्र प्रदेशबन्धथ मी करता दै ओर असुत्छ् प्रदेश 
वन्ध भी करता है । यदि अनुर्छ्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्याततमागहीन 
असुतर प्रदेशबन्धथ कस्ता है | 

४०९. लीवेदी जीर्मिं आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका सत्र प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव 
चार ज्ञानावरण ओर पांच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कट 
प्रदेशबम्ध करता हे । स्त्यानगृदधित्निक, अनन्तामुबन्धी चतुष्क, श्जीवेद्‌, नपुंसक्वेद, नर्कगति, 
नरकात्यानुपूर्वी, जातपः तीथकर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध कस्ता हे । यदि बन्ध करता 
है तो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । निद्रा, प्रचखा) आठ कषाय भौर छह 
नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है जर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो 
उर्छृषट पदेशबन्ध भी करता है भौर अनुर्छृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता है । यदि अनुल्छृषट ्रदेश- 
वन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागद्ीन असुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार 
संऽ्वख्नका नियमसे बन्ध केरता है । किन्तु बह इनका उच्छृ प्रदेशाबन्ध भी कस्ता है भौर 





१. ताशच्रा°प्रत्योः ० । बहुणोक०) इति पाः । २, श्रारप्रतौ 'अणंतभागृणं बं० मणुसख०' 
दति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसर्बधे सण्णियासं २५७ 


सिया० तं तु° संखेजगुणहीणं बं०। तिण्णिगदि-पचजादि-पंचसरीर-छस्संडा ०- 
तिण्णि्थंगो ०-छस्संघ °-बम्ण ०४ -तिण्णिभाणु °-अगु०४-उज्ञो °-दोविहा०-तसादिणबयुग °. 
अजस ०-णिमि० सिया० तं तु° संखेजदिभागर्णं ब ° । एवं चदुणा०-पंच॑त° । 

७१०, णिदाणिहाण उक ० पदे०व'० तिरिक्खिगदिभगो ।* णवरि पुरिस ०-जक° 
सिया० संखेजगुणदीणं ° च'० | एवं ° दोदस ०-मिच्छ ०-अणताणु ०४ । 

४११, णिदाए उक ० पदै०ब'०° पचणा०-पयतल्ला रमय-द ° -पंचंत० णि०ब 9 
णि० उक्० | चद दस° णि० व ° अणतमागणं बर ° । सादासाद ०-अपच््खाण ०४ 
चद णोक०-वज्ञरि०-तित्थ० सिया० उक० | पचक्खाण०४ सिया० तं तु० अणत- 
भागणं ब ० । चद संज० णि०्ब० णि तं तु० अणतमागणं ब० | पुरिस णि° 
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अनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दहै । यदि असुच्छृ्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनक। नियम॑से 
अनन्तभागदहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । पुरुषवेद ओर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध कसतादहैता उल्छष्ट प्रदेशबन्ध 
भी करता है ओर अनुच्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुककृष्ट प्रदेशब्न्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, 
पोच जाति, पोच शरीर, छ्‌ संस्थान, तीन आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, वणेचतुष्क, तीन आलु- 
पूर्वी, अगुरुख्चु चतुष्क, उद्योत, दो विह्ायोगति, त्रसादि नो युगरूः अयक्ःकीर्ति ओर निमीणका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो उच्छृष्ट 
प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
कृरता है तो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन अनुकृष्ट प्रदेकबन्ध करता है । इसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण ओर पौँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


४१०. निद्रानिद्राका इत्छष् प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवका भङ्गः तियच्रगतिमें इस प्रकृतिकी 
मुख्यतासे कहे गये मन्नि कषे समान है । इतनी विशेषता दै कि यह पुरुषवेद्‌ ओर यश 
कीतिंका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करतादहै तो इनका नियमसे संख्यातगुणा 
होन अनुर्कृष्ट प्र देशबन्ध करता है । इसी प्रकार दौ दशनावरण, मिथ्यात्वं ओर अनन्तानुबन्धी 
चतुष्ककी मुसयतासे सन्निकषे जानना चादर । 

४११. निद्रा उच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाचि ज्ञानावरण, प्रचल्ला, भयः 
जुगुप्ता ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उन्छृष्ट प्रदेश- 
बन्ध करता दै । चार दश्ेनावरणका नियमसरे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्त. 
भागहीन असुल्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीयः, असातावेदनीय, अप्रत्यास्यानावरण 
चतुष्क, चार नोकषाय; वञज्रषेभनाराच संहनन भौर तीथंङरप्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धं करता हे । 
यदि बन्ध करतो है तो इनका नियमसे उच्छरष्ट प्रदेराबन्थ करता हे । प्रस्याख्यानावरणचतुष्कका 
कदाचित्‌ बन्धं करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करसतादै तो उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुद्टृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अनुर्छरषट प्रदेशबन्ध करता दे । संञ्वकन चतुष्क 
का नियमसे बन्ध कस्तादहै। जोखश्ष्टभी करताहै मौर अनुत्छृष्टभी.करतादै) यदि 
जनुक्छृष्ट करता है तो नियमसे अनन्तभागहीन असुल्छष्ट प्रदेश बन्ध करता है । पुरुषवेदका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 
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बर” संखेजजगुणहीणं ब'० । मणुत०-ओरालि०-भोरालि °अंगो ०-मणुसाणु ° -धिराथिर- 
सुभाुम-अजस० सिया० संखेज्दिभागुणं ब'० । पंचिदि०-तेजा०-क ० -वण्ण ०४ 
अगु ०9-तस०9-णिमि० गि० ब'° संखेज्ञदिभागृण ब ० । समचद्‌ ०-पसत्थ ° -सुभग- 
सुस्सर-भदे० णि० ब० णि तं तु० संखेजदिभागृणं ष० | देवगाद्‌०४-आहार०२ 
भिया० संखेजदिभागणं ब'० । जस ० सिया० संखेज्ञगुणहीण ब ° । एवं पयला० । 
४१२. चक्सुद० उक ० पदे०ब० पचणाऽ-तिण्णदस०-साद्‌ा०-चद्‌ सज०- 
उच्चा०-पंचंत० णि० ब णि० उक? । पुरिस०-जस० णि०्ब० णिन्तंतु° 
संखेजगुणहीणं ब'० | हस्स-रदि-भय-द ०-तित्थ० सिया० उक० | वेउन्ि०४ 
आहार ० र-समचद ० -पसत्थ ०-सुभग-सुस्पर-आदे° सिया० तं तु° संखेजदिभागृण 
च'०। पं्चिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०७-अगु ०४-तस ०४-थिर-सुभ०-णिमि० सिया? 
सखेज्ञदिभागणं ब ० । एवं तिण्णिदस्० । - 
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मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, छुभः 
अश्युम, ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता दै । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदहीन असुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कापणशरीरः 
वणचतुष्क, अगुरलघु चतुष्कः व सचतुष्क ओर नि्माणका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे संख्यातभागहीन अनुलछष्ट प्रदेशवन्ध छरता है । समचतुरखसंस्थानः प्ररस्त विहायो 
गति, सुभगः, सुस्वर ओर आदेयका नियमसे बन्ध खरता दै । किन्तु चह इनका उत्कृष्ट प्रदेश- 
वन्ध भी करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अयुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । देवगतिचतुष्क ओर 
आदहारङ्द्िकका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात- 
भागदीन असुक्कृष्ट प्रदेशबन्थ करता हे | यशम्कीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि बन्ध 
कर्ता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्छषट प्रदेशव्रन्ध करता है । हसी प्रकार 
प्रचछाकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


४१२. वक्षुदशंनावरणका उच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव र्पौच ज्ञानावरणः तीन 
दृशेनावरण, सातावेदनीयः, चार संञ्वलन, उच्चगोत्र ओर पाच मन्तरयायका नियमसे बन्ध 
करता जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेश्बन्ध करता दै । पुरुषवेद्‌ ओर यक्षःकीतिका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बहु इनका उस्छरष्ठ प्रदेशबन्ध मी करता है ओर अनुच्छृ् 
प्रदेशबन्ध भी कर्ता ह । यदि अनुच्छ्रष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुण- 
हीन अनुक्कष्ट प्रदेशबन्ध करता है । हास्यः रति, भय, जुगुप्ला ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है । यद्वि बन्ध करता है तो नियमसे उल्छ्ट प्रदेराबन्ध करता है । वेक्रियिकचतुष्फः 
आहारकदिक, समचतुरस्रसंस्थानः प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर जौर आदेयका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हं ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्धं करता ह तो उत्छष् प्रदेशचन्ध मी 
करता है ओर अनुत्छृष्ठ प्रद शवन्ध भी करता हे । यदि अनुकत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता तो 
दनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुत्छष्ट प्रदेराबन्ध करता हे । पश्च न्द्र यजाति, तैजसश्चरीरः 
कामणश्चरीर, वपांचतुष्कः अगुरलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क, स्थिर, छुभ ओर निमौणका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हं । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुत्करष्ट प्रदेशबवन्ध 
करता दै । इसी प्रकार तीन दशेमावरणष्छौ मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । 
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४१२. साद० उक्ष० पदे०्व' ° आभिणिग्मंगो | णवरि णिरयगदिपगदीओ बन्न | 
अप्यसत्थ ०-द स्सर० सिया० संखेजदिभागृणं ब'० । 

४१४. असाद ० उक ० पदे०्व'० पंचणा०-पंचत० णि०ब्‌० णि उक्० | 
थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणताणु ०४-इस्थि ०-णवुंस ०-णिरय ०-णिरयगणु °-आदाव ०-तित्थ ०. 
रोगोद० सिया० उक ० । चद्‌ दंस° णि०ब० णि० अणु० अणंतभागणं ब०। 
दोण्णिदस०-चद संज ०-भय-द ० .णि० ० णि० तं तु° अ्णतभागणं ब'० | अद्भक०- 
चद्‌ णोक० सिया० तं तु° अर्णतभाग णं ब'०. पुरिस ०-जस० सििया० संखेजदिणुण 
हीण० । तिण्णिगदि-पचजादि '-दोसरीर-छस्संख०-दोअंगो ° -दस्संष ० -तिण्णिभणु ०-पर्‌ °- 
उस्सा०-उज्ञो °-दोविहा०-तसादिणवयुग ०-अजस ० सिया० तं तु° संसेज्दिभामुणं ब ० । 
तेजा०-$०-वण्ण ०४-अगु०-उप०-णिमि० णि० "० णि० तं तु° संखेज्ञदिभागूणं च'० । 


४१३. सातवेदनीयका उत्कृष्ट ॒प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवका मङ्ग भभिनिबोधिक 
ज्ञानावरणकी मुस्यतास्े कटै गये सखन्निकपके समान दै । इतनी विश्चेषतवा है कि नरकगति 
सम्बन्धी प्रक्ृतियोको छोड़ देना चाहिये । तथा अप्रशस्त विहायोगति भौर दुःखरका कदाचित्‌ 


धकरतादहै। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्करष्ट प्रदराबन्ध 
करता है | 


४१४. असातावेदनीयका उच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीवं पोच ज्ञानावरण भौर 
पचि भन्तरायका नियमसे बन्ध करता हैः जो इनका नियमसे उत्छ्ष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 
सत्यानगृद्धित्रिकः भिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, खीवेद, नपुंसक्वेद, नरकगति, नरकगत्यानु 
पूर्वी, जतपः; तीथंङ्कर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता तो 
इनका नियमसे उत्छरष्र प्रदेश्चवन्ध करता है । चार दशनावरणका नियमसे बन्ध करता है जा 
इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुष प्रदेशबन्ध करता है । दौ दरोनावरण, चार संञ्वलन, 
भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका उत्छरषट प्रदेराबन्ध भी करता 
है ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका 
नियमसे अनन्तभागहीन असुक्छरष्ट भरदेशबन्ध करता है । आट कपाय ओर चार नोकरषायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित बन्ध नहीं करता | यदि बन्ध करतादहै तो उत्छरृष्ट 
प्रदेशबन्ध भी करता हे ओौर अलुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता ह । यदि भनुत्करष् प्रदेराबन्ध करता 
हं तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्छृष प्रदेशबन्ध कर्ता ह । पुरुपवेद्‌ ओर यक्षःकीतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करतादहै तो इनका नियमसं संख्यातगुणदीन अनुच्छ्रष्ट 
परदेराबन्ध करता हे । तीन गति; रपौच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो आङ्घोपाङ्ग, छ्‌ 
संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघातः उच्छवास उद्योत, दो विदायोगति, चस आदि नौ युगल भौर 
जयशःकीर्तिंच्छा कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता 
हतो उकत्छरष्ट प्रदशबन्ध मी करता हे ओर अनुत्क प्रदेशबन्ध भी करता हे । यदि भनुच्छृष्ट 
प्रदेशबन्ध करता ह तो इनक्रा नियमसे संख्यातभागदहीन अनु्छृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता हे । 
तेजसश्चरीर, कामेणश्छरीरः वणेचतुष्कः; अगुसुलघु, उपघात ओर निमोणका लियमसे बन्ध 
करता ह । किन्तु वहु इनका उक्ृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता है ओर अनुद्छषटं प्रदृशबन्ध भी 
करता है । यदि भतुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भागदहीन भनुक्छरषट 
प्रदृद्यबन्ध करता है| 


[ अ ~ "~ = 


१, श्रा °प्रतों 'हिण्णिगदि चदुजादि' इति पाडः । 
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५१९५. अपचचक्खाणकोध० ठउक्० पदे०घ'० पंचणा०-णिदा-पयसा-तिण्णिक ०- 
भय-दु°-पंच॑त° णि° बर ° उक० । चद्‌ दंस ०-अह्क० णि० ब'° णि° अर्णतभाग.णं 
ब'० | पुरिस ०-जस० णि घ'०° णि संखेजदिगुणहीणं ° । णवरि जस० सिया० । 
सादासाद ०-चद णोफ ० बजरि०- ] तित्थ० सिया० उक्ष० । मणुस ०-ओरारि °- 
ओराल्ति०ंगो०-मणसाणु०-थिराथिर सुभाघुभ-अजस° सिया० संखेजदिभागुणं घ ° । 
देवगदि०४ सिया० तं तु° संखेजदिमागूणं बं० |, पंचिदि ०-तेजा०-क०-वण्ण ० ४- 
अगु ०४-तस०४-णिमि० णि बं० संखेज्ञदिमागृण बं० । समचदु °-पसत्थ ०-सुभम- 
पुस्सर-आदे° णि० बं णि० तं त° संखेज्ञदिभागणं ० । एवं तिण्णिक० । 
पञ्चक्खाणकोध० उक्त ° अपचक्खाणभंगो । णवरि मणुसगदिपंचगं वज्ञ । एषं तिण्णिक०। 

४१६. कोधसंज० उक ० पदे ०वं० पंचणा०-तिण्णिसंज ०-उचा ०-पंचतत०° णि० 
० णि० उक ० | णिदा पयला-दोषेदणी ०-चदुणोक ०-तित्थ ° सिया० उक्त ° । चदुद॑स° 


नी भभ 


४१५. अ्रत्याख्यानावरण क्रोधका उल्क प्रदेशवन्धं करनेवाखा जीव रपौच ज्ञानावरणः 
निद्रा, प्रचा; तीन कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसे उत्कट प्रदेशबन्ध करता है। चार दशनावरण ओर आठ 
कषायका नियमसे बन्ध करतां है जो इनका नियमसे अनस्तभागदीन असुतर प्रदेशाबन्ध 
करता है । पुरषवेद ओर यराःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात 
गुणहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इतनी विशेषता है फं यश्चःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध 
करता ह । सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, चञ्रषेभनाराचसंहनन भौर तीथकर 
प्रछतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ! यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । मनुष्यगति, ओदारिकशरीरः, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, स्थिर 
अस्थिर, जुम, अश्युभ ओर अयश्चःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात- 
भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देवगतिचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करताहे तो उच्छरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हे ओर 
अनुत्छष्ट प्रदेराबन्ध मी करता हे । यदि अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे. 
संख्यातमागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । प्वन्द्रियजाति, तैजसशरोर, कमिंणरारीरः, 
वणेचतु्क, अगुरुखधुचतुष्क, त्रसचतुष्क ओर निमौणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातभागदहीन अनुत्छरष्ट प्रदेराबन्ध करता है। समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विद्ाय- 
गत्तिः सुभगः सुस्वर ओर भादेयका नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु बहु इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
भी करता है गौर अनुरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुल्छृष्ट प्रदृशबन्ध करता है तो 
इनका नियमसे संस्यातमागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार अप्रस्याख्यानाबसर्ण 
मान आदि तीन कषा्योकी मुल्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । प्रत्याख्यानावरणक्रो धके उच्छृ 
्रदेशबन्धकी सुख्यतासे सन्निकषं अप्रत्याख्यानावरणक्रोधकी मुख्यतासे के गए सन्निकषके 
समान है । इतनी विशेषता है कि मयुष्यगतिपश्चकको छोडकर यह सन्निकषं कहना चाहिए । 
इसी प्रकार प्रव्याक्यानावरण मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्नि कषे कहना चाहिए । 

४१६. क्रोधसंञ्वखनका उल्ृष् प्रदृदाबन्ध करनेवाखा जीव पच ज्ञानावरण, तीन संञ्व- 
रनः उचवगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट परदेश- 
बन्ध करता द । निद्रा, प्रचलता, दो बेवनीयः, चार नोकषाय भौर तीथकर प्रकरृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे उदः प्रदेशबन्ध करता ह | चार 








॥ अ क । 9 0 का प 1 1 > ग न `, 2 । 
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ण० बं णि० तं तु° अणतमागणं ० । पुरिस ° णि° ष० तं तु° संेजदिगुणहीणं ° । 
देवगदि ०४-आहार ० २-मचद्‌ ०-पसत्थ ° -सुभग-सुस्सर-आद० सिया० ब० तं तु° 
संखेजदिभागूणं बं० । पंचिदि०-तेजा०-क ०-वण्ण ०७-अगु ० ४-तस ० ४-थिराथिर-सुभासुम- 
अजस०-णिमि० सिया० संसेज्ञदिभागुणं बं° । जश्च ° सिया०. तं त॒° संखेज्ञगुणही ° । 
एवं तिण्णिसंज० । इस्थि०-णबुंस्त° तिरिक्खिन्भंगो | णवरि जप० सिया० 
संखेजगुणहीर्णं° । । 


४ १७. परिस उक ० पदे ०बं० पंचणा०-चदुदंस०सादा० चदुसंज ०-जघ °-उच्चा०- 
पचत णि० बण णि० उक्ष° | 


१८. हस्स ° उक्ष ० प्रदे०षं ° पचणा० रदि-भय-द ° ' -उच्चा० पचत ० णि० बं 
णि० उक०। णिदा-पयला-सादासाद ०-अपच्चक्खाण ०४-वज्ञरि०-तित्थ ० सिया० 
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दणेनावरणका नियमसे बन्ध करता ह किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशबन्ध भी करता है ओर 
अनुस्छृष् प्रदेशबन्ध भी करता दहै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
अनन्तभागहीन अवुल्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध 
करता है। किन्तु वह इसका सत्छृष्ट प्रदेरब्न्थ भी करता है ओर अनुरछृष्ट प्रदेशबन्ध 
भी करता है । यदि अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो बह इसका नियमसे संख्याततगुणदहीन 
अनुरछष्ट प्रदेशबन्धः करता है । देबगतिचतुष्क, आहारकट्िक, खमचतुरखसंस्थानः प्रशस्त 
बिद्टायोगत्ति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं करता । यदि बन्ध कृरता हं तो उक्कृष्ट प्रदशवन्ध भी करता ह ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशा बन्ध 
भी करता हे । यदि भनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता ह तो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन अनु 
रफष् प्रदेशब्न्थ कप्ता हे । पञ्च न्द्रियजाति, वैजसकशरीर, का्मणशरीरः, बणे चतुष्क, अशु 
लघु चतुष्फ़ त्रसचवुष्कः स्थिर, अस्थिर, ञ्युभः, अद्मः, अयशःकीर्षिं ओर निमोणका कद्‌{चित्‌ 
बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता हौ तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुष प्रदेश बन्ध 
करता हे । यकशःकीर्विका कदाचित्‌ बन्ध फरता हं ओर कदाचित्‌ बन्ध नह्य करता । यदि बन्ध 
करता दै तो उच्रष्र प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अयुत प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि 
अनुत्क प्रदेशबन्ध कर्ता है ती इसका नियमस्े संख्यातगुणहीन अनुस्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता 
हे । इसी प्रकार मान आदि तीन संञ्यख्नोकी मुख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए ! शखीवेद्‌ 
ओर नपुंसकवेदकी सुख्यतासे सन्निकपं तियंश्चोमे इनकी सुख्यतासे कहे गये सन्नि कके समान 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता हं कि यशःकीतिका कद्‌चित्‌. बन्ध करता दह्‌ । यदि बन्ध 
करता है तो इसका नियमसे संस्यातगुणदहीन अयुल्छृ् प्रदेशबन्ध करता है । 

४१७. पुरुषवेदका उच्छृ प्रदेशाबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण; चार दशनावरण, 
सातावेदनीय, चार संञ्वलनः, यराःकीर्ति, उगोत्र ओर पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे उस्छृष प्रदेराबन्ध करता है | 


४१८, हाध्यका उल्छृषट प्रदेराबन्ध करनेवाडा जीव पोच ज्ञानावरण, रति, भय, जुगुप्सा, 
उञ्चगोत्र ओर पाच अन्तयायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्ष प्रदेशबन्ध 
करता है । निद्रा, प्रचरा, सात्तावेदनीय, असातावेदनीय, अप्रस्याख्यानावरण चतुष्क, वज्रषेभ- 
नाराचसंहनन ओौर तीथेङ्कर प्रकृुतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि, बन्ध करतादहै तो 


१, ताण्ग्रतौ "रा (र ) दिभयहु ० इति पाटः ! २, तागप्रतौ 'वजरि० । तिस्थ" इति पाठः । 


२६२ महाबंवे पदेसबंधाहियारे 


उक्ष० । चदुदस०-चदुसंज° णि० बं णि० तं तु° अणंतभागूणं चं० । पञ्चक्खाण ०४ 
(0५. ५4 + ® + (५ (५. # अ, # 

सिया० त तु° अणंतमागृणं बं० । पुरिस ° णियमा संखेजगुणहीणं षं० । मणुस०- 
ओराल्ि०-ओराि ०अंगो ०-मणुसाणु°-भिराथिर-सुभासुम-अजस ° सिया० संखेजदिभागृणं 
ष° । देवगदि ०४-आहार ०२ सिया० तं तु° संखेजदिभागूणं ० । पंचिदि ०-तेजा०- 
फ०-वण्ण ०४-अगु ०४-तक्त०४-णिमि° संखेजदिभागूणं + च । जस० सिया० तं तु° 
संखेजगुणदी° । एवं रदीष ! ॥ 

४१९, अरदि० उक्ष०° पदे०वर॑ शंचणा०-गिदा-पयला-सोग-भय-दु ०-उच्चा०- 
पचत० णि° बरं० णि० उक्त । चहुदंस० णि० अं० अणंतमागूणं ब॑० । दोेद०- 
अपचक्ाण०४-तित्थ ° पिया० उक ० । पचक्खाण०४ भिया० तं तु° अणंतमागुणं 
इनका नियमसे उष प्रदेदाबन्ध करता है । चार दुर्शनावरण अर चार संज्बल्नका नियमसे 
बन्ध करता हे । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनुर्ट प्रदेशबन्ध 
भी करता ह । यदि अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अलु- 
कृष्ट प्रदेराबन्ध करता दै । प्रस्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता ओर कद्‌।चित्‌ 
बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दै तो उक्ष प्रदेश्षवन्ध भी करता भौर अनुकृ 
पदेशबन्ध भी करवा ह । यदि अनुष प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमाग- 
हीन अनुत्क प्रदेशयन्ध करता है । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता ह जो इका नियमसे 
संस्यातगुण्हीन अलुच्छृ् प्रदृशबन्ध करना है । मनुष्यगति, ओदारिकशरीर, ओदा{रकशरीर 
जङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, स्थिर; अस्थिर, ्युभ, जह्युम ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ 
नन्ध करता ह । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागदीन अनुर््ृषटप्रदेशवन्ध 
करता ह । देवगति चलुष्क ओर आदहारकट्िकका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित 
बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दै ता उक्छृष् प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट 
भदेशबन्ध भी करता दै । यदि भ्ुल्छृष् प्रदेशबन्ध करता है तो इनका निथमसे सख्यातभाग- 
दन मनुष प्रदेशबन्ध करता दै । पन्नन्द्रियजाति, तैनसशरीर, कार्मणक्चरीर, वणं चतुष्क, 
अगुरुखघु चतुष्कः त्रस चतुष्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता जो इनका नियमसे 
सस्यानभागहोन अनुच्छषट प्रदेशबन्ध करता है । यकःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो छ्ृष् प्रदेशबभ्थ भौ करता द ओर 
नुद भरदेदबन्ध भी करता है । यदि अनुष प्रदेशबन्ध करता ह तो इसका । नयमसे 
सख्यातगुणहीन भनुद्छृष्ठ ्रदेशवबन्ध करता दै । इसी प्रकार रतिकी युख्यतासे सन्नि कप 
जानना चाहिए | 

४१९. अरतिका उत्छृष्प्रदेश्चबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, निद्रा; प्रचला,; रोक, 
भय, जुगुप्ताः उन्रगोत्र भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
उत्छृष्ट प्र दृरावरन्ध करता है । चार दशनावरणक्रा नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्त 
मागहान अनु प्रदेशबन्ध कःता ह । दो वेदनीय, भप्रत्याख्यानावरण चतुष्क भर तीर्थङ्कर 
प्रतिक कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेश- 
बन्ध करता हे । पव्याखयानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता 8 है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं करता । यदि न्ध करता दहै तो रच्छ प्रदेशबन्ध भी करता है मीर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध 


जोगि "भान ०-9-0० ७ 
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१ ताण्प्रतौ "गिमि० सिया० संखेजदिभा०” इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं २६३ 


प० | चदुसंज० गि० वे णिनत तु०° अणंतमागणं बं० | परिप णि० संसेज- 
गुणहो° । णामाणं ओघो | णवरि बज्ञरि० - तित्थय०* सिया रकस्सं० | 
एव सोभ० | 

४२०, णिराउ० उक्ष० पंचणा०-णवदंस०-अमाद ०-मिच्छ०-सोहमक °. 
पचणोक०-णिरयगदिअटूबवीस-णीचा ० पचत ० णि० संखेज्ञदिमागणं चं०। एवं 
मेयाउगाण । णवरि एरिसि>जस० सिया० संखेजगुणही ° । तिण्णिगदि-पचजादि० 
सव्वाभो णामपगदी गे पंचिदियतिरिक्खर्मगो | णवरि जस ° एसि० आगच्छदि तें 
संखेजगुणहीणं घं० ¦ 

४२१, देवग० उक ० पदे०्वं० पंचणा०-उच्चा०-पंचंत० णि० उक० | थीण 
गिद्धि०३-दोषेद्‌ ०-मिच्छ०-अणताणु °४-इस्थि °-आहार ०२ सिया० उक ० | णिदा- 
पयला-अटक ०-चदुणोक० सिया० त. तु° अ्णंतमगणं बं० । [ चदुदंस० णि० व° 
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भी करता ह। यदि असुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन 
अमुस्छृषट प्रदेशबन्ध करता ह । चार संउवखनक्रा नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु बह इनका 
उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध भी करता हे भीर अनुच्छृ् प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि अनुरकृष्ट प्रदेशवबन्ध 
करता दह तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन असुत्छष्ट प्रदेशस्थ करता है । पुरपवेदका 
नियमसे बन्ध करता ह जो इनका निथमसे संस्यातगु णीन अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । 
नामकमंकी प्रकूतिर्योका भङ्ग ओघके समान ह । इतनी विशेषता हे कि वज्रषेमनायचसंहनन 
ओर तीथ्करपरकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । यदि बन्ध करता ह तो नियमसे उक्छरष्ट 
परदेशबन्ध कस्ता है । इसी प्रकार शोककी युख्यतासे सन्निकपें जानना चाष । 

४२०. नरकायुका उत्छृष् परदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ दशेनावरण, 
असातावेदनीयः मिथ्यात्व, सोक्तहं कषाय; पाच नोकषाय, नर्कगति आदि अद्ाईस प्रररतियौः 
नीचगो भौर पोच अन्तयायक्छा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागद्ान 
अनुरछृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार सब आयुओंकी सुख्यतासे सन्नि कषे जानना चाहर । 
इतनी विशेषता दै कि पुरुषवेद्‌ ओर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै । यदि बन्ध कर्ता 
है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुच्छृष् प्रदेशबन्ध करता दे । तीन गति ओर पोच जाति 
आदि संव नामकमं्ी प्ररृतियोखा भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंञ्ोके समान दहै । इतनी विरेषना 
शै शि यदःकीर्तिं जिनके आती है उनका संर्यातगुणहीन अनुरष् प्रदेशबन्ध करता है । 

४२१. देवगतिका उन्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानाघरण, उच्वगोत्रे ओर 
पौव अन्तयायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उल्छृष्ट प्रदेदावन्ध करना & । 
सत्थानगद्धित्रिक, दो वेदनीयः. मिथ्यासव, अनन्तानुबन्धीचतुष्कः, खीवेद ओर आहारकट्विकका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता हे तो इनका नियमसे उत्छरष्ट प्रदेदावन्ध करता है । 
निद्रा, प्रचल, आठ कषाय ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं करता । यदि बन्ध रता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै ओौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता हैः । यदि अनुल्करष्ट प्रदेराबन्ध करत द तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुत्क 
परदेशबन्ध करता है । चार दृक्षंनावरणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उक्छ्ृष्ट 
प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर असुक्छृष्ट प्रदेशबन्थ भी करता है । यदि अनुः प्रदेशबन्ध 


१, ता °प्रतौ 'वज्नरि० । तिस्यय०ः इति पाडः । 





२६४ महाबंवे पदेसबंधाहियारे 


णि०तं तु अणंतमाग.णं । ] पुरिस ०-जस० सिया० संखेज्जगुणदहीण ° । [चदुसंज ० -| 
भय-द्‌० णि० बं० णि० तं तु° अणंतमाग.णं व॑ । णामाणं सत्थाण मंग । 

४२२, आहार० उक पदे०्॑° पंचणा०-सादा०-चदुसंज ० -हस्स-रदि भय-दु°- 
उचवा०-पंचंत० णि° व॑ उक० । णिदा-पयला सिया० उक० । चदु.दंस णि° बं० 
णि० तं तु अणंतमागुणं षं० । [ पुरिष० णि० बः° णि° संखेज्ञयुणहीणं । | 
"माणं सस्थाणन्भेगो । एवं आहारगो० । । 

४२३, वज्ञरि० उक ० पदेण्व'० पंचणा०-पंचंत० णि०मण० णि उक्ष° | 
थोणगिद्वि०३- दोपरेदणी०- ] मिच्छ ०-अर्णताणु °४-इत्थि °-णवुंस ०-चदु संडा०-णीचुचा 
सिया० उक० । णिदा-पयला-अपचच्खाण ०४ -[भय-दु०-] णि० तं तु अर्णतभागृणं 
ब ° । चदुदंस०-अट्रका० णि० व° णि० अणु० अ्णेतमागुणं ब ° । परिस°-जस 
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करता दै तो इनका नियमसे अनन्तमागद्यीन अनुच्छ्ष्ट प्रदेश बन्ध करता द । पुरुषवेद ओर 
यशाःकीर्पिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे सख्यातगुणहीन 
अनु्छरष् प्रदाबन्ध करता है । चार संञ्वलनः भय ओौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । 
किन्तु वह इनका उक्ष प्रदेशाबन्ध भी करता दहै ओर अतु्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । 
यदि अनुलछृष प्रदेशबन्ध करता है तो इनफा नियमसे अनन्तभागदहीन अनुकृष्ट भ्रदेशबन्ध 
करता दै । नामकर्मकी प्रछतियोका भङ्ग सस्थान सन्निकपके समान है । 


४२२. आह।रकशरीरका उच्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण; साता- 
वेदनीय, चार संस्वलम, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उश्वगोत्र ओौर पोच भन्तयायका नियमसे 
बन्ध कस्ता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता हैः । निद्रा ओर प्रचलाका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । यदि बन्ध कप्ता दहै तो इनका नियमसे उलछृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार 
दृशेनावरणक्ा नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका रचछृष्ट प्रदेशचन्ध भी करता ह 
ओर अनुच्ृष्प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अुक्छृष् प्रदेदवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभागदहीन अनुख्ृष्ट प्रदेशबन्धं करता दै । पुरुषवेदका नियमसे बम्ध करता दहै । जौ 
नियमसे संस्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामफमेकी प्रकृति्योका भङ्ग 
श्वस्थान सन्निकषेके समान है । इसी प्रकार आदारकशरीर आङ्खोपाङ्गकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । 


४२३. वज्नपंमनाराचसंहननका उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करमेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण भोर 
पोच अन्नरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध कर्ता हे । 
स्यानगुद्धित्रिक, दो वेदनीय, भिभ्याल्, अनन्तानुबन्धी चतुष्क; ख्जीवेद्‌, नपुंखच्वेद, चार संस्थान, 
नीचगोच्र ओर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्धषरतादहैतो इनका नियमसे 
उट? प्रदेशबन्ध करता है । निद्राः प्रचा, अप्रस्याख्यानाचरणचतुष्क, भय भौर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है किन्तु बह इनका उत्कृष्ट ॒प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुत्छृषट 
प्देश्चवन्ध भी कस्ता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग- 
हीन अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । चार दशनावरण जौर आठ कषायका नियमसे बन्ध करता 
ह। जो नियमसे अनन्तभोगहीन अमुख्छृष प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद्‌ ओर यक्षःकीर्तिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि घन्ध करता है तो इनका संशयातगुणहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध 


घत्तरपगदिपदेसबंघे सण्िगियासं २६५ 


सिया० संखेज्जयुणहीणं । चदुणोक० सिया० तं तु° अणंतभागणं, बं० । णामाणं 
सत्थाणनभगो | 

४२४. तित्थ० उक्ष० पर्बं० पचणा०-भय-दु °-उचा०-पचत० णि० बं० नि° 
उकं० । गिदा-पयला-दोबेदणी ०-अपचक्खाण ० ४-चदुणोक० सिया० उक० । चदू- 
दंस०-चदुसंज० णि० व° णि तं तु° अणंतमागुणं ब'० । पचक्खाण०४ सिया० 
तं तु° अगंतमागुणं° । परिष ० णि° ब'० संखेजगुणदी ° । जस ० सिया० संखे- 
गुणी ° । णामाणं सतंथाण ०म॑गो । । 

४२५. उच्चा० उकं० पदे०्वे० पंचणा०-पचंत० णि० बं णि० उक्ष°। 
थीणगिद्धि०२-दोबेदणी ०-मिच्छ०-अणताणु०४.इस्थि० - णवुंस० - चदुसंडा०-चदु संघ ०- 
तिस्थ° सिया० उक ० । णिहा-पयल्ला-अदुक०-छण्णोक ० सिया० तं तु° अणतभामूणं 
ब ०} चदुदस०-चद संज० णि बण णिण्तंतु° अ्णतभागणं ब ०) पुरिसि°- 
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कस्ता ह । चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नष्टं करता । यदि 
बन्ध करतादहै तौ उक्ष प्रदेशबन्ध मी करता है भौर अनुकृष्ट भरदेशबन्ध भी करता हे । 
यदि अनुक्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है तौ इनका नियमसे अनन्तभागदहीन असुच्छष् प्रदेशचन्ध करता 
ह । नामकमेकी प्रङ्ति्योका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषके समान है । 

४२४. तीथज्कुरप्रकृतिका इत्कृष् प्रदेरायन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, भय, जुगुप्सा, 
उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हैः जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेराबन्ध 
करता हु । निद्रा, प्रचलाः दौ वेदनीय; अप्रत्यास्यानावरणचतुष्क ओर चार नोकषायका 
कदाचित्‌ बन्ध कस्ता हैः । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशव्रन्ध कर्ता 
है । चार दशनावरण भौर चार संञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका 
त्कृ प्रदेशबन्ध भी करता है ओर असुल्छृष्ट प्रदेराबन्ध मी करता दै। यदि अनुष 
प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता हे | 
प्रस्याख्यानावरणचतुष्करका कदाचित्‌ बन्ध छरता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । 
यदि बन्ध करतादहै तो च्च्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुख्छष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता दहै। यदि अनुकृष्ट प्रदेक्षबन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्छृष्ट 
परदेशवन्ध करता दहै। पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे 
संस्यातगुणदीन अनुख्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करता है। यराःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता 
ह । यदि बन्ध फरता है तो नियमसे इसका संख्यातगुणदहीन अनुच्छृषट प्रदेराचन्ध करता हे । 
नामकमकी प्रक्ृतियोका भङ्क स्वस्थान सन्निकषफे समान दै । 

४२५. इनच्चगोत्रका उत्छृष्ठ प्रदेराषन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण ओौर पोच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध रता है । सत्यान 
धृद्धिविकः दो वेदनीय, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क; श्चीवेद्‌, नपुंसष्वेद, चार संस्थानः 
चार संहनन ओर तीथकर प्र कृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे उस्कृष्ट प्रदेराबन्ध करता हे । निद्रा, प्रचलता, आठ कषाय ओर छह नोकषायक्‌ कदाचित्‌ 
घन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो उर्कृष्ट प्रदेशकरन्ध 
भी कर्ता है भौर असुच्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि असुख्ष् प्रदेशब्न्ध करता दै तो 
इनका नियमसे अनन्तभागहौन असुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता है । चार दशनावरण ओर चार 
. संञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह उस्छृ् प्रदेशबन्धः भी छरता है ओौर अनुत्क 


२३४ 
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जस० सिया० तं तु° संखेजगुणहीणं० ` ब ० । मणुस ०-पंचिदि ०-ओशलि ०-तेजा ०- 
क० -हंड ० -ओरालि ०अं गो ०-असंपत्त ० -वण्ण ० -मणुसाणु ° - अगु ०४-अप्पसस्थ ०-तस०७- 
थिरादितिण्णियुग ०-दुभग-द स्सर-अणादे ०-अजस०-णिमि° सिया० सखेजदिभागृणं 
घं ° | देवगदि सह गदाओोः छष्पगदीभो समचद ° वरजञरि°-] पसत्थ °-स॒मग-सुस्सरः 
अदे० सिया० तं तु° संसेजदिभागणं षं० । णीचागोदं ओधं । णवरि चद्‌ संजे° 
कोधसंज ०भगो । एवं ईत्थिवेदभेगो परिष-णवुंसगेु । णवरि आसिणि° उक ० 
पदे०बं० तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभागणं बं ° | एवमेदेसिं तित्थयरं आगच्छदि 
तमि एदेण कमेण णेदव्वं । अणगद्वे ° ओघं ० । 

७२६. कोधकसाश्सु आमिणि० उक्त पदे०वं० इत्थिवेदभंगोऽ । णवरि 


रदेशयवन्ध भी करता है । यदि अनुच्षट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग- 
हीन अनु्छरष्ट प्रदेशबन्ध करतो है । पुरुषवेद ओर यराः्कोतिंका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करताद्ै तो उक्ष प्रदेशबन्ध भी करता ओर 
अनुरशश् प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुलछष्ट प्रदेशबन्ध करतादै तो इनका नियमसे 
संस्यातगुणहीन अनुत्छृष्ट प्रदेराबन्ध करता है । मनुष्यगति, पश्चेन्द्रियजात्ति, ओद्‌ारिकशसेर, 
तेजसश्चरोर, कामणश्चरीर, हृण्डसंस्थानः ओदरारिकश्चरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्रास्च पाटिका संहनन, 
वणेचतुष्क; मनुष्यगत्यानुपूर्वी, = गुरुखधु चतुष्क, अप्रशस्त विदहायोगति, चसचतुष्क, ध्थिर आदि 
तीन युगल, दुभग, दुःस्वर, अनादेयः; अयक्षःकौति ओर निमोणका कदाचित्‌ बन्ध करता दै | 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । देव- 
गतिके साथ वंधनेवारी छह प्रकृतिर्यो देवगति, वेक्रियिक रारोर, आहारकश्चरीर, वैक्रियिकशरीर 
आङ्खोपाङ्ग, आदहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगव्यायुपूर्वा, समचतुरस्रसंस्थान, वज्र षेभनाराचसंहनन, 
प्रशस्त विदहायोगति, सुभग; सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं करता । यदि बन्ध करता हे तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी कस्ता है ओर अनुल्छष् प्रदेशबन्ध 
भी करता है। यदि अनुक्छृष्र प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभोगहीन 
अतुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नीचगोत्रकी सुर्यतासे सश्निकषं ओघे समान ड । 
तनी विष्षेषता है कि चार संञ्यलनका मङ्ग क्रोधसंज्वलनफे समान है। इसी प्रकार 
श्नीवेदी जीवोके समान पुरषवेदौ ओर नपुसकवेदी जोवोमे जानना चाहिए । इतनी 
विषेषता है कि आभमिनिबोधिक ज्ञानाबरणका उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तीर्थङ्र- 
प्रछतिका कदाचित्त्‌ बन्ध करता दहै भौर कदाचित्‌ बन्धं नहीं कर्ता | यदि बन्ध करता 
है तो च्ृष्ु प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेराबन्ध भी करता हे । यदि अनुद 
प्रदेशबन्ध करता हुतो इनका नियमसे संख्यात्तमागदीन अनुल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । 
प्रकार जिनके तीथकर प्रकृति आती है उनका इसी क्रमसे सन्निकषे ठे जाना चाहिर। 
अप्रगतवेदी जीषोमे भओधके समान भङ्क हे । 


४६२६. क्रोधकषायवले जीवम आभिनि्रोधिक ज्ञानावरणका उच्छ प्रदेशबन्ध करने. 
वाले जीवका भङ्ग खीवेदी जौवोके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संञ्वलनका नियथसे 
वन्ध करता ह । किन्तु वह्‌ इनका उच्छ प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनुद्छष्ट प्केशबन्ध भी 
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१, ता०श्रा० प्रस्थो संसेजदिगुणदीशं' इति पाठः । २. ताभप्रतौ (सगा (ग) दाभोः इति पाडः । 
2. ताश््ा० प्रस्यो '्पदे०ं० पदमदंडयो इर्थिवेदभ॑गोः इति पारः । 


डन्तरपगद्विपदेसबंषे सण्णियासं २६७ 


चद्‌ संज० णि० षण णि० त तु° दमागणं ब० | तित्थ०, सिया० तं तु 
संसेजदिभाग णं * षं० । एवं चद णा०-पंचंत० | 

४२७, थीणगिद्धि०२दंडओ इत्थिवेदभंगो । णवरि संज० द भाग्णं । णिदा- 
पयल्लाबरधओ इत्थिवेदभगो० । णवरि चद संज० णि० दमभागणं षं० | बजरि० 
तित्थ० आभिणिनमेगो । चक्ुद्‌ ° उक्० पदे ०० इत्थिवेदभंगो । णवरि चद्‌ संज 
णिन्तंतु० दभागणब० |` एवं तिण्ण दस | सादा० उक्त० पदे०्षं० इत्थि० 
भगो । णवरि चद संज० गिन बण्तं तु० द मभागणं।- तिस्थकरं सिया० तं तु 
संखेजदिभागणं ब ० | असाद० इस्थिर््मंगो | चद संज० गणिन दमागणंब ०) 
तित्थ० सिया० तं तु° संखेज्ञदिभाग णं: च० | अदरक ° इत्थि ०भंगो । णवरि चद संज ० 


स~ ----ज्-४ (वि नक न न = ~ = ~~ ~ ~ ~~~ = ~~~ ---~ <~ ५५ = = ऋत आ 


करता है ¡ यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशषबन्ध करता हे तो इनका नियमसे दो भागदीन अनुच्छरषट 
परदेशबन्ध करता दै । तीथकर प्रकृतिका कृदाचित्‌ बन्ध करवा है । यदि बन्ध करतादहै तौ 
रस्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हं ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अुच्छृष्ट प्रदेश 
बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागदहीन अतुक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता है । इसी प्रकार 
चार ज्ञानावरण ओर पच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादहिषं । 

४२९७. स्स्यानगृद्धित्रिकदण्डकक्रा भङ्ग सखरीवेदी जीवोके समान है । इतनी विरोषता है कि 
यह संञ्वखनका दौ भागदहीन असुत्छष्ट प्रदेरबन्ध करता है। निद्रा ओर प्रचलाका उस्र 
परदेशबन्ध करनेवारे जीवका भङ्ग श्ीवेदी जीवोके समान है । इतनी विशेषता दहै कि यह्‌ चार 
संञ्वलनका नियमसे बन्ध कररता है जो इनक्रा नियमसे दौ भागहीन असुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता ह । वज्रषभनाराचसंहनन ओर तीथङ्कर प्रकृतिका मङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानाबरणके 
समान है । चश्चुदशंनावरणका रल्छृष् प्रदेशत्रन्थ करनेवारे जीवका भङ्ग खीवेदी जीवोके 
समान दै । इतनी विशेषता है कि चार संञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह्‌ 
उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुत्क प्रदेराबन्ध भी करता हे । यदि अनुत्छरष् 
परदेराबन्ध करता हं तो इनका नियमसे दो भागदहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार 
तीन दशंनावरणकौ मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए । सातावेदनीयका उक्ष प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीवका भङ्ग खीवेदी जीवोके समान ह । इतनी विषेषता है करि वह चार संञ्बखनका 
नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु इनका उच्छ प्रदेशवन्ध भो करता है ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध 
भी करता ह्‌ । यदि अनुच्छरष्ट प्रदेशब्न्ध करतादहं तो इनका नियमसे दौ भागदहीन अनुल्छरष्च 
परदेशबन्ध करता हे । तीथङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्धं करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता । यदि बन्ध करता है तो उल्छरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है । यदि अनुकृष्ट भ्रदेशबन्थ करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छृष्ट 
प्रदेश्छवन्ध करता ह । असातावेदनीयक्ी मुख्यतासे सन्निकषे स्लीवेदी जीवोके समान हे । वह्‌ 
चार संञ्वलटनका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे दौ भागहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध 
करता ह । तीथङ्कर भ्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 
बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओौर अनुकछृष्ट प्रदेश बन्ध भी करता दैः । 
यदि अनुटृष्ट बन्ध करता ह तो इसक्रा नियमसे संख्यातभागदहीन अनुश्छष्ट प्रदेशबन्ध करता 
ह । आठ कषायोकी मुख्यतासे सन्निकषं खीवेदी जीरवोके समान दह । इतनी विशेषता 
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१. आशप्रतौ श्षिया० संखेजदिभागृणं' इति पाठः । २, श्राणप्रतौ (सिया० सखेजदिभागूण 
इति पाटः । 





२६८ महाब॑घे पदेसबंधार्हियारे 


णिय० द मागणं घ'०। बज्जरि०-तिस्थ० आभिणिग्भगो । कोधसंज० उक 
दे०' ` ° पंचणा०-चहुदंस०-सादा °-तिण्णिसंज ० -जस ° -उचा ० -पचंत ° णि० ब ० 
णि० उक° | एवं तिण्णिसंज ० । इत्थि °-णबुंसृ० इत्थि °भंगो । णवरि चदुसंज ० णि° 
घ० णि° अणु° दुभागृण ° । परिस ° उक्ष ° पदे ०ब० पचणा०-चदुदस °-सादा०-जस०- 
उचा०-पंचंत० णि० उक्ष ० | चदुसंज० णि० वं दुभागृण० । हस्स-रदिदडभ 
इत्थिवेदभंगो । णवरि चदुसंजलणाणं * णि° दुमामूणं ब ° । वरि ° -तित्थ 
आभिणिन्भेगो | एवं पंचणोक० । चदुआउ० इत्थिवेद्भगो । णवरि ` चदुसज० 
णि० संखेजगुणही ° । एसि परिस: ०-जस० आगच्छदि तेभि सिया० संखेजगुणदीणं° । 
णामा-गोदाणं ओधमंगो । णवरि चदुसंज० णि० बं दुभागुणं बं० । पुरिस ०-नस० 
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हे कि बहु चार संउ्वनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन 
अनुकृष्ट ॒प्रदेशबन्ध करता दह । वज्रषभनाराचकंहनन ओर तीथेङ्कर श्रतिका भङ्ग 
आमिनिबोधिक ज्ञानावरणके समान हे। कोधसंऽवलनका उचछृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा 
जीव पोच ज्ञानावरणः; चार दशनावरण; सातावेदनीयः; तीन संञ्वखन, यशःकीति, उञ्चगोव 
ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादहै जो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । इसी प्रकार तीन संञ्वख्नोकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । स्ीवेद ओर 
नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्नि कषं श्चीवेदी जीवोके समान है । इतनी विशेषता है कि वह 
च।र संञ्वछनक्रा नियससे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो मागहीन अयुस्कृष्ट प्रदेश 
बन्ध करता हे । पुरुषवेदका उल्छृष्ट प्रदेशवबन्ध करनेवाला जोव पोच ज्ञानावरणः चार 
दशनावरण, सातावेदनीय, यशम्कीर्ति, उच्रगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदाबन्ध करता है| चार संञ्वनक्ा नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे दो भागदहीन अनुत्छृष्ट प्रदेशवम्ध करता है । हस्य रतिदण्डककी 
मु्यतासे सन्निकपं श्जीवेदी जी वोके समान दहै । इतनी निकशेषता है कि चार संऽवल्नोका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागदहीन अनु्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 
वज्रषेभनाराचसंहनन भोर तीथङ्करमरछतिका भङ्ग आभिनिबोधिकन्ञानीके समान दै! इसी 
प्रसार पोच नोकषार्योकी सुस्यतासे सन्निकषं जानना चाददिए । चार ायु्ओंकौ भुख्यतासे 
सन्तिकषेका भङ्ग स्ीवेदी जीरके समान दहै। इतनी विशेषता है कि चार संज्वटनक्‌। 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन असुक्छृषट प्रदेशबन्ध करता 
ह । जिनके पुरुषवेद ओर यकशःकीर्ति आती है उनका कदाचित्‌ बन्ध करताहै। य 
ध करता ह तो नियमसे सख्यातगुणदहीन असुत्कृष्ट प्रदेश्चबन्ध करता हे । नामकरमं ओर 
गोत्रकमेकी प्रृतिर्योका सङ्ग ओघके समान दहै । इतनी विष्छेषता है कि चार संञ्वलनका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसरे दो भागहौन अनुक प्रदेशबन्ध करता दै । 
पुरुषवेद ओर यशःकीतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है या नियमसे बन्ध करता हे । बन्धके 
समय इनक्रा संस्यातगुणहीन अनुकृष्ट प्रदेराबन्ध करता ह । इतनी ओर विशेषता हे छि यशः- 
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१, ता०प्रतौ 'कोधसंज्ञ० ज० (ङ०) बं०ः इति पाठः । २. ताशश्रा° प्रव्यो० प्च णवरि ज 
णि०" इति पाद; । १. वाणप्रतौ ्वहुसंजया (लणा) णं आ°प्रतौ च्वहुसंजदाणं' इति पाटः । ४. ताण्प्रतौ 
दुभ ( भागू० ) । वनरि० इति पाठः! ५. ताशप्रतौ च्चदुजाड० सीदिभंगो (१) णवरि' श्राणप्रतौ 
'वदुश्राड० सीदिर्भगो । णवरि इति पाठः । ६, भ०प्रतौ “एति पुरिस० पुरिसि०ः इति पाठः, 


उत्तरपगदिपदेसर्बघे सण्णियासं २६९ 


सिया० वा णियमा वा संखेज्गु० । णवरि जस ०-उचा० उक्ष०' बदुसंन° णि° तं तु° 
दुभागूणं १० ¦ 
४२८, माणकसाषसु आभिणि० उक्० ब'० चदुणा०-पंचंत° णि° बं० उक्त० | 
थोणगिद्धि ° ३-दोबेद ० -मिच्छ०-अणताणु ०४ - इत्थि °-णवुंस्‌°-णिरय ०-णिस्याणु०- 
भआदाव०-दोगोद० सिया० उक्र । गिदा-पयला-अडूक ० -छण्णोक० सिया० तं तु° 
अणतमागूण ब० | चदुदस० णि० ब तं० तु° अणंतभागूणं बं०। कोधसंजण 
सया० त° तु° दुभागूण ब० | तिण्णिसज्ञ० णि० बे णि० तंतु° विहाणपदिदं 
च० संखेजदिभागहीणं बं० सादिरेयं दिवहूमाग णं च॑० । पुरिस ०-जस० पिया० तं 
° संखेजगुणही ° । तिण्णिगदि-पंचजादि-तिण्णिसरीर-हस्संडा०-ओरालि० अंगो ०- 
छस्सघ °-तिण्णिआणु ०-पर ०-उस्सा०-उजो ०-दोविहा ०~तसादिणवयुग ०-अज ०सिया० वं 


मी णी गी 








णि 


कीर्ति भौर ऊचगोत्रका उस्छृषट प्रदृशबन्ध करनेवाला जीव चार संञ्वर्नका नियमसे बन्ध करता 
ह्‌ । किन्तु वह इनका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुल्छष्ट प्रदेश्चबन्ध भौ करता है । 
यदि अनुत्क प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे दो माग्हीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता है । 
४२८. मानकषायवाके जीवों आभिनिषोधिकनज्ञानावरणका इउस्छरष्ट प्रदेशवबन्ध करन- 
वाल्ला जीव चार ज्ञानावरण ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
उत्कृष्र प्रदेरावन्ध करता द । स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, भिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क; 
सखीवेद, नपुंसकवेद, नरक गति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमस रछ्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा; प्रचरा, आठ 
कषाय ओर छह नोक्षायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 
यदि बन्ध करता दहै तो उत्करष्रप्रदेशबन्ध भी करता दै ओर अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध मी कर्ता 
ह । यदि असुद्छृष्ट प्रदेशाबन्ध करता दैः ता इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुद्ृष्ट प्रदेश- 
बन्ध करता है । चार दृशंनाबरणका नियमसे बन्ध करताद्ै। किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ 
परदेङचन्ध मी कर्ता है ओर अयुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अतुर्कृष्र प्रदशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता दहै । क्रोधसंञ्वखनका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ ब ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहे ता उत्कृष्ट 
प्रदेशथन्ध भी करत। है ओौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशबम्ध 
करताष्ै तो वह इनका दो भागद्ीन अनुल्छृष्ट प्रदेशघन्ध करता है। तीन संञ्वलनोका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भौ करता है ओर अनुर्छृषट 
परदेशबन्ध भौ कमता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेरबन्ध करता दहै तो इनका नियमसे दा स्थान 
पतित अनुतृ प्रदेशबन्ध करता है, संख्यात भागहीन अनु्छष्ट प्रदेहाबन्ध करता है आर 
साधिक डेढ भागहीन अनुकृष्ट प्रदेद्चबन्ध करती है ।  पुरुषवेद्‌ ओर यशःकीर्तिंक्रा कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । ओौर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता । यदि बन्ध करता है तो उल्क प्रदेशत्न्ध 
भी करता है जौर अनुल्छ्ष्ट प्रदेराबन्ध भी करताद्। यदि अनुल्छष्ट प्रदेराबन्ध करता है 
तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुच्छष् प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, पोच जाति, 
तीन शरीर, छह संस्थान, ओदारिकशरोर भङ्खोपाङ्ग, छह संहनन; तीन आनुपूर्वी, परघातः 
उच्छास, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि नौ युगल नौर अयशप्कोर्तिका कदाचित्‌ बन्ध 


१. ताश्द्याशप्रव्योः णामागोदाशं जोधभ॑गो । पुरिख० जस० सिया० वा णियमा वा स खेजगु° । 
णवरि चदुदंस० णि बं° दुभागूरं ब॑० । णवरि चहु"स'ज उच्चा० उक ° इति पाठः । 


२७० महाव्र॑धे पदेसवंधाहिथारे 


त° संखेजदिमागणं बं ° । वेडन ०-आहा१०२-[ वण्णट-जगु°-उप०-] णिमि ०-तित्थ० 
सिया० तं° त॒ संखेजदिभागृणं बं । बेऽव्वि०अंगो° सिया० तं तु° सादिरेयं 
दिवहमागुर्णं ब° । एवं चदणाणा °-पंच॑त ^ ° । 

४२९. णिदाणिदाए उक पदेण्व'० पंवणा०-दोदंस०-मिच्छ ०-अणंताणु ०४. 
पंचत° णि० बं० णि० उक० । छदस॒०-अहक०-मय-दु° णि० वं० अणंतभाग.णं ° 
० । दोषेदणी ° दस्थि °-गरुंस ० -वेउष्वियछ ०-आदाब °दोगोद्‌ ° सिय!० उक्र० । 
फोधसंज० णि०ब० णि० अणु° दुभागुणं० म० | तिण्णिसंज० णि० ब ० णि 
सादिरेयं दिवहमाग.णं ष ० । पुरिस ०-जस० सिया० संखेजगुणदहीणं ° । चद्‌ णोक० 
सिया० अ्णंतमाग.णं बं० । दोगदि-पंचनादि-भोरालि०-छसंरा०-ओरारि०अंगो०- 
छस्सथ ०-दोभाणु°-पर ० -उस्ा०-उजो०-[ दोविहा०- ] तसादिणवयुग ०-अजस् ०-सिया० 








करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदी करता । यदि बन्ध करता दहै तो उत्कृष्ट प्रदेशषन्ध भी 
करता है ओर अनुच्ट् प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनु्छरष्ट श्रदेश्षबन्ध करता षै दा 
इनका नियमसे संख्यातमागहौन अनुक्छृष्ट प्रदृशबन्ध करता है । वैक्रियिकशरीर, आहारक- 
द्विकः बणचतुष्क, अगुरलघु, उपघातः) निर्माण ओर तीथं्करभकृतिका कदाचित्‌ न्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करतादहै तो उच्छृ प्रदेशबन्ध भी करता है 
जर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करतां है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यात्तमागहीन अनुक्छृ् प्रदेरावन्ध करता है । वेक्रियिक शरीर आङ्गोपाज्गका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो इल्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी कस्ता है । यवि अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो 
इसका नियमसे साधिक द्‌ भाग्येन अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए | 

४२९. निद्रानिद्राका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठा जीव पोच ज्ञानावरण, दये दशनावरण, 
मिथ्याल्वः अनन्तानुवन्धीचतुष्क ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता जो इनका 
नियमसे दक्कृषट प्रदेरात्रन्ध करता है । छह दशनावरण, आठ कषाय, मय ओर जुगप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुस्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता है । 
दो वेदनीय, खीषेद, नपुंसकवेद्‌ वेक्रियिकपट्कः आतप मौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हे! यदि बन्ध करतादैः ता इनका नियमसे उक्छ्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । कऋरोधसंञ्वलनका 
नियमसे बन्ध करता दै जो इसका नियमसे दो भागहीन अयुत्छरषट प्रदेदाबन्ध करता है । तीन 
संञ्चलर्नो्ा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ मागहीन अनुल्ृष्ट 
भदेशबन्ध करता दै । पुरुषवेद्‌ ओर यश्षकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता 
दै तो इनका नियमसे संख्यातगुणदयीन अलुत्छषट प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनु त्कृष् 
देशबन्ध करता है । -दो गति, पोच जाति, भौदारिकशरीरः, छह संस्थान, ओौदारिकशसीर 
भङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात्त, उच्छास, उद्यत, दो विहायोगति, त्रस आदि 
नौ युगल ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका उत्क 
रेकबन्ध भी करत है ओर अनुकृष्ट प्रदेश बन्ध भी करता है । यदि अनुख्ृष्ट प्रदेशवन्ध रता 





१. ता०य्रा०प्रत्योः व्चहुणोक° परंच॑ंत०› दति पाठः । 


॥ 
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तं तु° संखेजजदिभागृणं ' ब० । तेजा०-क०-वण्ण०७-अु ०-उप ० -णिमि० णि०* बं० 
णि० तं त° संखेजदिभागृणं घ० । एवं दोदंस °-मिच्छ०-अर्णताणु ०४ । 

४७२३०, णिदहाए उक्त° पदे०्व'० पचणा०-पयला-मय-दु °-उबागो० -प्चंत्‌° 
णि०ब०णि० उक०। चद णि० ब'° णि अणंतमागुणं घ'० । दोेदणी °- 
अप्चक्खाण०४-चदुणोक० सिया० उक्ष० । पक्खाण०४ सिया० तं तु° अण॑त- 
भागृणं चं० । कोधसंज० णि° बं० दुभागुणं बं० । तिण्णिसंज० णि बं° सादिरेयं 
दिवहभागणं बंधदि । प रिसि° णि संसेज्ञयुणदी ° ।' मणु ०-ओरालि०-ओरयल्ि ० 
अगो ०-मणुसाणु °-थिराथिर-सुभासुभ-अज० भिया० संखेजदिभागुणं बं० | देवगदि 
वेवि ०-आहार ०-आहार °्रंगो ° ` -देवाणु °-तित्थ० सिया० तं तु° संखेज्ञदिभागृण 
च॑० । पंचिदि०-तेजा ०-क ०-वण्ण ०४ अगु०४-तस्°9-णिमि० णि ब० णि० 
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ह तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । तैजनसङरीर, कामणदरीर, 
वणेचतुष्क; अगुरुखघु, उर्प॑वात ओर निमाणका नियमसे बन्ध कर्ता है। किन्तु बहु उक्ष 
प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुत्क प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुच्छरष प्रदेशबन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अनुकृष्ट ्रदेशबन्ध करता दै । इसी प्रकार दो दशनावस्ण, 
मिथ्यात्र ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी मुख्यतासे सनि कषं कहना चाहिए । 

४३०. निद्राका उख प्रदेशचन्ध करनेव।ङा जीव पाँच ज्ञानावरण, प्रचला, भय, जुगुप्सा 
उञ्चगोत्र ओर रपौँच अन्तराया नियमसे बन्धं करता दै जो इनका नियमसे उच्छरष्ट प्रदेश- 
बन्ध करता है । चार दशेनाचरणका नियमसे बन्ध करता है ओ इनका नियमसे अनन्त- 
भागदहीन अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर चार 
नोकषायक। कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेश- 
वन्ध करता है । प्रस्यास्यानाचरणचतष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता । यदि बन्ध करता है तो उच्छृ प्रदेहाबन्ध भी करता दै अर अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता हे । यदि अनुछृष्ट प्रदशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुल्छरष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है | करोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो 
भागदहीन अनुत्करष्ट प्रदेशबघन्ध करता है | तीन संञ्वलनका नियमसे बन्ध करतादहै जो 
नक्रा नियमसे साधिक उद्‌ मागहीन अनुर्छरष्ट प्रदृक्षचन्ध करता ह । पुरुषवेदका नियससे 
बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातगुणदहीन अनुरछृष्ट प्रदृशबन्ध करता ह । मसुष्य- 
गति, ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यावुपूर्वी, स्थिरः अस्थिरः शुभ, 
अञ्ुम ओर अयराःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे} यदि बन्ध करता ह तो इनक्रा नियमसे 
संख्यातभागदहन अनुकच्छष्ट प्रदृशबन्ध करता हं । दवगति; वेक्रियिकरारीर, आहारकश्चरीर, 
आहारकद्यरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्बी ओर तीथंङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ चन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नद करता । यदि बन्ध करताह तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हं ओर 
अनुत्क प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता हं तो इनका नियभसे 
संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । पञ्छेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामेणशरीर 
वणेंचतुष्कः अगुरुखघु चदुष्क, त्रसचतुष्क ओर निमीणका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका 


१. आणप्रतौ सिया० संखेजदिभागुशं' इति पाठः । २. ता० प्रतौ (गिमिञ णिमि० (‰) णि 
हृति पाठः । ३. ताश्प्रतौ णणिहाए्‌ जह० (ड०) बं० इति पाडः । ४, ताण्प्रतौ बेड [ अगौ० ] 
आहारंगो० श्ा०प्रतौ वेडत्ि० नाहार०्अंगो० दति पाडः । 


२७२ महावबंधे पदेसब॑धाहियारे 


संखेजदिभागृणं . ० । समचदु ° -पत्थ °-सुभग-सुस्सर-अदि° गि० ब ० तं तु° 
पंखेजदिभागृणं ब'० । बेडन्वि °अंगो० सिया० तं तु° सादिरेयं दुभागूणं म'० | 
वञ्जरि° सिया० तं तु° संखेजदिमागूणं ब०। जस०' सिया० संसेजगु० । 
एवं पयला० । | 

७२१. चक्खुदं उक्ष० पदेण्व० पचणा०-तिण्णिदस०-सादा०-उचा० पंत ° 
णि०व०णि० उक० | कोधरसंजण० सिया० तं तु° स्वेजगु० | तिण्णिसंज० गणि° 
भृ ° णि° तं तु° विङ्काणपदिद० संसेज्ञदिमागूणं ब'° `सादिरेयं दिवहमाग.णं ब'° । 
पुरिसि०{जघ०] सिया० तं तु° संखेजगुणदही ° । हस्प-रदि-मय-दु० सिया० उक्ष० | 
देवगदि ०-बंडव्वि० - आहार ०-पमचदु ०-भाहारगो °-देवाणु ° -पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर- 


नियमसे सस्यातभागदहीन अनुरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । समचतुरलसंस्थानः, प्रशस्त विहायो- 
गति, सुभगः, सुश्वर ओर आदैयका नियमसे बन्ध करता है । छन्तु वह्‌ इनका उल्छृष्ट प्रदेश- 
न्थ भौ करता है ओर अनुक्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हे । यद्वि अनुत्छष्ट प्रदेदाबन्ध कृस्ता दै 
तो इनका नियमसे संख्यातभागष्टीन अनुखष्ट प्रदेशबन्ध करता ह ।' वैक्रियिकशरीर आङ्गापाङ्ग 
का कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता तो उच्छ 
प्रदेदा्न्थ भी करता है ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता द । यदि अनुक्रष्ट प्रदेशचन्ध 
कर्ता है तो इसका नियमसे साधिक दो मागहीन अनुष्ठ प्रदेशधन्ध करता है । 
वञषमनार चसंहननका कदाचित बन्ध करता है जीर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध 
करता है तो उत्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हे ओर अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता दै । यद्‌ 
असुत््रष्ट प्रदेशाबन्ध करता हे तो इसका नियमसे संख्यात्तमागदहयीन भनुर्छष्ट प्रदेशबन्ध 
करता हे। यशःकीर्तिका दाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता है तो इसका 
नियमसे संख्यातगुणहीन असुत्छष्ट प्रदेश्षबस्ध करता है । इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यतासे सश्नि- 
कपं जानना चाहिए । 

४३१. चक्षुदश्चनावेरणका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, तीन 
दक्षनावरण, सातावेदनीयः, उक्वगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करतो है । कोधसंञ्वटनका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 

न्ध सही करता । यदि बन्ध करतादहै तो उत्छृष्ट प्रदेशवबन्ध मी करता है ओौर अनुष 
प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध छरता दहै तो इसका संख्याततगुणदहीन 
अनुकृष्ट प्रदेश्चबन्ध करता है । तीन संञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किम्तु बह इनका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अुच्छषट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अतष्ट प्रदेशवन्ध 
करता दै तो इनका नियमसे दो स्थानपतित, संख्यातभागदीन ओौर साधिक डद भागदीन 
अुच्छरष ्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद्‌ ओर यश्चःकीर्तिका कदाचित बन्ध करता दै ओर 
कदाचित्‌ घन्ध नदीं करता ¡ यदि वन्ध करतादहै तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करताद्टै भौर 
अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध मो करता हे । यदि अनुख्छष्ट प्रदेश्षबन्ध करता दै सो इनका नियमसे 
संख्यातगुणहीन अनुद्छृष्ट प्रदेशषवन्ध करता ह । हास्य; रति; भय ओर जुगप्साका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उल्छरष्ट प्रदेशबन्धं करता है । देवगतिः 
वेक्रियिक्रशरीर, आददारकशरीर, समचतुरस्र संस्थान, आहारकक्षरीर आङ्कोपाङ्ग, देवगत्याुपूर्वी 
प्रशस्त विदहायोगति, सुभगः सुस्वर, भदेय ओौर तीथकर प्रकृति्ा कदाचित्‌ बन्ध करता है 


0, 


१, ताण्प्रतौ च्वेरध्वि०्भंगो० स्िया० सं तु° संखेजदिभा० । जस०ः ईति पाठः । २, सागप्रतौ 
°श्राहारगो० । देवाणु९' इति पाटः । | 


उन्तरपगदिपदेसवर॑धे सण्णियासं २५७३ 


अदे०-तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभाग णं ब ° । पंचिदि०-तेना०-क०-बण्ण०४- 
अगु ०४ तेस ७-थिर ' सुम °[णिमि०] पिया० संखेजदिभाग णं ब'० । पेउव्वि०अंगो° 
सया० त ० स्ाद्सय दुभगणमण० | एवे तण्णदस्° | 

७२२. सादा०ः आभिणिनमेगो । णवरि णिरय ०-णिरयाणु° बज्ञ । अप्पसस्थ ०- 
दुरषर० सिया० संखेञ्जदिमभगणं ब ° । 

४२२. असादा० उक्ष० पदे०्ब ° पचणा०-पचत० णिन्ब०णि० उक्° | 
थीणमिद्वि०३-मिच्छ०-अणंताणु ०४ - इस्थि° -णदुंस °-णिरय०-णिरयाणु०-अआदव०- 
दोगोद ० सिया० उक्ष० । णिहा-पयला-मय ह° णि० बं० णि० तं तु° अणंत्‌- 
मागणंब०। चदर्दस० णि बव णि० अ्णतभागणं ब ०} अदुक०-चदुणोक 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी कर्ता है भोर 
अनुल्छष्ट॒प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि असुक्छृष्ट प्रदरबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातमागदहीन अनुख्छष्ट प्रदेशबस्ध कर्ता है । पञ्चेद्दरियजाति, तेजसक्चरीर, कामंणदारीरः 
वणचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क; त्रसचतुष्क, स्थिर, द्युभ ओर निमाणका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है । 
यदि बन्धं करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागरदीन अनुक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता दै । 
वेक्रियिकररीर आङ्कोपाङ्गका कदाचित बन्ध करता हैः ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि 
बन्ध करता हैः तो उच्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हैः ओर अमुक्छृष्ट प्रदेराबन्ध भी करता है । यदि 
अयुल्छरष्ट श्रदेश्चबन्ध करता हे तो इसका नियमसे साधिक दो भागदहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध 
करता है। इसी प्रकार अचष्षुद्रोनावरण आदि तीन दशनाबरणक्ो युख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए | 

४३२. सातवेदनीयष्छी समुख्यतास सक्निकषका भङ्ग आभिनिबोधिकन्ञानावस्णकी 
मुख्यतासे कटे गये सन्नि कर्के खमान है । इतनी विशेषता है किं नरकगति ओौर लरकगत्यानु 
पूर्वको छोडकर सन्निकपं कर्दना चाहर । अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ 
न्ध चौ है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुर्छृष प्रदेशबन्ध 
कर्ताहै। 

४३३. असातावेदनीयका उच्छ प्रदेशबन्ध करनेवारा जीव पच ज्ञानावरण भौर पोच 
अन्तययका नियससे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेश्चबन्ध करता है । स्त्यान- 
गृद्धित्िक, मिथ्याट्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्कः खीवेदः नपुंसक्वेद्‌, नरकगतति, नरकगस्यानुपूर्वीः 
आतप ओर दो गोत्रका दाचित्‌ बन्ध करता दहै। यदि बन्ध करताहै तो इनका नियमसे 
उत्छषट प्रदेशवन्ध करता दै । निद्रा, प्रचखा, मय; ओर जुराप्साका नियमसे बन्ध करता है | 
किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदशवन्ध मी करता है ओर अनुक्छृष्ट॒प्रदेशवबन्ध भी 
कर्ता दै) यदि अनुत्कष्ट प्रदेशवबन्थ करतादहै तो इनका नियमसे अनन्तभाग्ीन 
असुक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। चार दशंनावरणक्रा नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे अनस्तमागहीन असुद्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करता है । आठ कषाय ओर 
चार नोकषायका कदाचित्‌ बम्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहँ करता । यदि बन्ध करता 
ह तो उल्टृषट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर असु प्रदेशवन्ध मी करता है । यदि अनुत्कृष्ट 

१. भ्रा० प्रतौ (तस थिर इति पाटः 1 २, ताश््रतौ (तिष्णिद॑स० साद्‌ ०: इति पाडः । ३. ताज्मा° 
प्रस्योः 'जआदाव तिस्थ दोगोद्०` इति पाडः । 

३५ 


[1 1 


२.४४ महाव॑धे पदेमबंधाहियारे 


सिया० तं तु° अणंतमागणंय० | कोधसंज० णि०व० णिन्दुभामण ब०। 
तिण्णिसंज० णि० ब० णि° सादिरेयं दिवइमागणं च ०। परिस०-जपत० सिना० 
संखेजगु° |] तिण्णिगदि-पंचजादि.-दोस्रीर -छस्संठा °-दोश्रगोवंग ० -छस्संघ ° - तिण्णि- 
आणु° प्र०-उस्सा०-उज्जो °-दोषिहा °-तसादिणवयुग ०-अज ० सिया० तं त° संखेजञदि 
भागणं ब'० | तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु ०-उप ०-णिमि० णि० ब ० णि० संखेञ्जदि 
गणं | तिस्थ० सिया० तं त° संखेजजदिभाम णं ब'० | 

४३४, अपचक्चाणकौध० उक ०. पदे०ष'० पंचणा०-णिददा-पयरा-तिण्णिक °- 
भय-दु ०-उब्वा०-पंच॑त० णि०ब'° णि० उक० | चदुदस०-पद्यक्खाण०४ णि०वं° 
णि अणंतमाग णं । दोवेद ०-चदुणो० सिया० उक्त | कोधरसज० णि०्ब° 
दुमाग णं । तिण्णिसज० णियमा सादिरेय* दिवडमागण० । परिस णियमा 
सखेज्ञगुणहीणं । मणुस०-[ ओराल्ि° [ओरालि० अंगो ०-मणुसाणु०-थिराथिरयुमासुभ- 


देशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहौन अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धं करता ह । क्रोध 

संज्व्लनका नियमसे बन्ध करता दहै जो इसका नियससे दो भागहीन अनुत्छरष्ट प्रदेराबन्ध 
करता है । तीन संञ्चलनका नियमसे बन्ध करताद्े जो इनका नियमसे साधिक उदु भाग- 
हीन अलुच्छृष्ट प्रदेशबरन्ध करता है । पुरुषवेद ओर यञ्मकीततिका कदाचित्‌ बन्ध करता ह | 
यदि न्ध करता है इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुत््ष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता है । तीन 
गति, पोच अत्ति; दौ शरीर, छह सस्थान, दौ सरीरयङ्गोपाङ्ग; छह संहनन, तीन आनुपूर्वी 
प्रघातः उच्छासः उद्यत) दो विदायोगतिः त्रस आदि नौ युग भोर अयशःकोर्तिका शृदाचित्त्‌ 
चन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि बन्धं करताहै तो उल्छरष्ट प्रदेशवन्ध 
भी करता हं ओर असुत्छृष्ट प्रदशवन्ध भी करता ह । यदि अनुद्छृष्ट प्रदशबन्ध करतादहे ता 
उनका नियमसे संख्यातभागहान अतुत्छृष्ट प्रद्राबन्ध करता हे । तेजसरारीर, कामेणशरीर, 
चणेचतुप्क, अगुरु, उपघात ओर निमीणक्ा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अतुत्करृष्ट प्रदृराबन्ध कर्ता है । तीथकर प्रकरतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे 
ओर कर्दाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि षन्धक्रताहै तो उत्कृष्ट प्रदशबन्ध भी कर्ता ह 
भीर अनुर्छृष्ट प्रदशबन्ध भौ कररता है । यदि अनुकृष्ट प्रदृशबन्थ कर्ता है तो इसका 
नियमसे संस्यातभागदहीन अमुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता द । 

४३४. अप्रस्याख्यानाचरण क्रोधका उक्छृष्ट प्रद्द्ध बन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञाना- 
वरणः निद्रा, प्रचल; तीन कपाय, भय, जुगुप्सा उच्चगोच्र ओौर पाँच अन्तरायका नियमसे 
वन्ध कसता है जौ इनक्रा निययसे उत्कृष्ट प्र देशबन्धं करता दै । चार दश्यैनःवरण ओौर प्रत्या- 
प्यानावरण चतुष्कका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागहयैन अनुत्छुष्ट 
परदे बन्ध करता है । दौ वेदनीय ओर चार नोकपायकां कदाचित्‌ बन्ध करता हैः जो इनका 
नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । कोधसंब्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका 
नियमसे दो भागहीन अतुत्छृष्ट प्रदेश बन्ध करता है । तीन संज्वर्नका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। 
पु्षवेदका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनक्रा नियमस संस्यातराणहीन असुछष्ट 
प्रदेशवन्ध करत्ना है। मनुष्यगनि; ओौदारिकशरीर, ओौदारिकिशरीर याङ्खोपाङ्ग, 


य व व 


॥ १ तागप्रतौ अगु० ५ उप० णि० बऽ; इति पादः । २, ताग्प्रतौ 'कोधसंज० णिय० सादिरेथं 
इति पाः । 


उन्तरपगदिपदृ सर्बंधे सण्णयापं २७५ 


यज सिया० संसेजजदिभाग णं ब ० । देवगदि ०४ वज्ञरि०-तित्थ० .सिया० तं तु 
संखेज्ञदिमाग.णं ब'° । पंचिदि०तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०४ -तस्०४-णिभि° नि 
व ° संखनज्जदिभागणं ब ° | समचदु ०-पसस्थ ०-सुभग-युस्सर-भादे० णि० घ'० भिण 
त त° सखन्जादेमागणं ब ० | जस० सिया० संखेजगुणही० । एवं तिण्णिक० | 
एव चव पचक्खाण०४ | णवर मणुस्रगदिपचग' वज्ञ | 
२५. कोधसंन ० उक्र ० पदेण्य'० पंचगा०-चदुदंसणा०-सादा ०-जस ०-उच्चा ०. 
पचत० ण०ब० णि० उक्त°  तिण्णिस्रज० णि०ष्‌०णि० संखेज्ञदिमाग णं०। 
४२६. माणसजन० उक ० पदे०व ० पचणा०-चहुदस०-सादा०-दोसज ०-जस०- 
उच्चा“ -पचत० णि० ब ० णि० उकष० | एवं दोसरंज० | 


२७, इत्थि ०" उक्त० पदे०व'० पचणा०-थीणमि०र-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
मनुभ्यगत्यानुपूर्वीः स्थिरः अस्थिरः युम) अह्युभम ओर अगरशाःकीर्तिका कदाचित्‌ 
सन्ध करता है । यदि वन्ध करता ह तो इनका नियमसे संख्यातभागद्ान अनुक्छृष्ट प्रद्‌. 
वन्ध करता है । दवगतिचतुप्क, बञज्रपभनाराचसंहनन ओर ती्थङ्कर श्रकतिका कदाचित्‌ 
न्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहँ करता । यदि बन्ध करता दै तो दरफृष्ट प्रदेश वन्ध 
गी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेराबन्ध मौ करता है । यद्‌ अनुर्छ्ष्ट प्रदशवन्ध करता ह 
ता इनका नियमसे संस्यातभागद्ीन अनुक्कष्ट प्रदृशबन्ध करता दै । पश्चेन्द्रियजाति, तैजस- 
सोर, कामण रीर, वणचतुप्क, अगु लघु चतुष्क, त्रसचुष्क ओर निमाणकरा नियमसं बन्ध 

ग्ताहं जो इनक्रा नियमसरे संख्यातमागहीन अनुकृष्ट प्र दंश बन्ध करता है । समचतुरख* 
सस्थानः प्रशास्त विद्योगतिः सुभगः; सुस्वर ओर आद्ेयका नियमसे बन्ध करता ह। छन्तु 
वष्ट इनका उच्छरृष्ट प्रदृद्यबन्ध भी करता दै ओर अनुक्करण्ट प्रदडाबन्ध भी करता है। यदि अनु- 
सृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै तौ इनका नियमसे संख्यातभागहीन अतन्करष्ट प्र देश्बन्ध करता 
हे । यद्राजकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दै। यदि बन्ध करताहैतो इसका नियससे संख्यात- 
गुणहीन अनुकृष्ट प्रदशबन्ध करता है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आद्‌ सौन 
कपायोको म॒ख्यतासे सन्निकष जानना चाहिए । प्रव्याख्यानाबरणचतुप्ककी मुख्यतासे सन्नि 
कप इस प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिपश्चकका छाडकर सन्नि 
कषप जानना चाह । 

४२५. करोधसंज्वलनका उत्छरष्ट प्र दराबन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, चार 
ददानाबरण, सातावेद्‌ नीय, यश्चःकीत्ति, उञ्चगोत्र आर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
जा इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदडाबन्ध करता है) तीन संज्वठनक्रा नियमसे बन्ध करता हु 
जा इनक्रा नियमसे संख्यातभागहीन अनुत्छरष्ट प्रदेश वन्धं करता इहै । 

४३६. मानसंञ्वखनक्रा उच्छरष्ट प्रद बन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाचरण, चार द्रना- 
वरण) सातावेदनीय; दा संञ्वखन,) यराःकीर्ति, उच्चगोत्र भोर पोच भन्तयायका नियमसे बन्ध 
करता है जो दनका नियमसे उच्कृष्ट प्रदृशवबन्ध करता है| इसी प्रकार दा संञ्वखनकी मुख्यता 
सन्निकषं जानना चाहिष्‌ | 


४३७. ख्ीवेदफा उत्क्रष्टं प्रददा बन्ध करनेघ्राल्ला जीव पौव ज्ञानावृरण, स्त्यानगृद्धित्िक, 
सिथ्यास;) अनन्तानुबन्धो चतुष्क ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादहै जो इनका 


कक न = ~ ¬, [न ---- ~+ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ 


१. आणप्रतो 'दोदंस° । इव्थि०' इति पाटः । 


२७६ मद्ाबंघे पदेसवंधाषियारे 


पचत जि० ध" णि० उक० । छदंस्०-अहक०-भय-दु° णि० षर ० णि० अणु 
अणंतभाग णं घ'० । दोबेदणी ०-देवगदि ०४-दोगोद०° सिया० उक० । फोधसज० 
णि दमागणं ब'० | तिण्णिसंज० णियमा ब० सादिरेयदिवहममण व °| 
चद्‌ णोक्° सिया० अण॑तभाग णं ब'०। दोगदि-गोरा °-हंड०-ओोरालि०अगो°-असंप०- 
दोभाणु०-उजो०-अप्पस्त्य ० -थिराथिर-सुभासुम-दूमग-दुस्सरअणादे ०-अजस° सिया 
पंखेजजदिभाग णं ब ० । पंचसरटा-पचसघ ०-पसत्थ ० -सुभगसुस्सर-आद्‌० सिया० त तु 
संखे्दिभागणं ब'० | पंचिदि०-तेजा०-क०-बण्ण०४ अगु ०४-तस ०४. णिमि° | 
णि° संखेजदिभाग णं ब'० । जस्ष° सिया ० संखेजगुणही ° । 


४३८, णवंस° उक्ष० पदे ०बं० पंचणा०-थोणगिद्वि० ३-मिच्छ ०-अणंताणु°४- 
पचंत० गि० उक्क० । सेपाणं इत्थि रभंगो । णवरि णामाणं ओघभंगो | 


४२९, प्रारस० उक ० पद्‌ ०० पचमणाऽ-चट्दस० पद्या ०-जस ०-उञ्!०-पचत ° 
नियमसे उच्छरष्ट प्रददा शन्ध करता है । छह दशनावरण; आर कषायः भय अर जुगु्ाक्ा 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका निमससे अनन्तमागदह्ीन अनुर्छृष्ट प्रद््च बन्ध क्ता 
है । दो वेदनीय, देवगतिचतेष्क ओौर दो गोत्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता डे तो इनका निय्मसे उ्छृष्ट प्रदेाबन्ध करता ह । क्रोधसंज्वक्लन्ा नियमसे बन्ध 
करताहै जो इसका नियमसे दो भागदीन अनुत्छृष्ट प्रदर बन्ध करता हं । तीन संञ्बलनक। 
नियमसे बन्ध करतादहै जो इनका नियमसे साधिक डद मागद्ीन अनुव्छृष्ट प्रदृराबन्ध 
करता है । चार नोकषायका कदाचित बन्ध करता है। यदि बन्ध करता तो इनक 
नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्छृषट प्रदेश बन्ध करता दै । दा गत्ति, ओदारिकशरीरः हुण्डसस्थानः 
ओद्‌ारिककचरीर आङ्ोपाङ्ग, भसग्ध्राप्राद्धपाटिकासंहनन) दो आनुपूर्वी) उदात) अप्रशस्त 
विद्टायोगति, स्थिर, अस्थिर, शुम, अञ्युभ, दुर्भगः दुःस्वर, अनादेय ओर अभयशःकोतिकरा कद्‌ा- 
चित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्धकरना दै तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनु 
प्रदेशवबन्ध करता दहै। पोच संस्थान, पोच सहननः प्रशस्त विह्ायोगति, सुभगः सस्वर 
ओर आदेयक्रा कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यद्‌ बन्ध कर्ता 
ह तो दक्कृष्ट प्रदेशबन्ध सी करता है ओर अनुहः् प्र देक्षबन्ध भी कर्ता है । यदि अनु 
छर प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुर्ष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता दै । 
पश्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणचतुप्क, अगुरुलधुचवुष्कः त्रसच॑तुष्क आर 
निमौणका नियमसे बन्ध करता हैः जो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । यशःकीर्विका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे 
संख्यातगुणहीन अनुद्छष्ट प्रदेशशबन्ध करता हे । 


४३८. नपु सकवेदका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण; स्स्यानगृद्धि- 
त्रिक; भिथ्याख, अनन्तानुबन्धीचतुष्क ओर पोच भन्तरायका नियमसे बन्ध कप्वाहै जो 
इनका नियमसे उत्छृष्ट प्रदेराबन्ध करता है । शेष प्रकृतिर्योक्ा भङ्ग खीवेदी जीवोके समान 
है । इतनी विरोषता है कि नामक्मंकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । 


४३९. पुरुषवेद्का उस्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाघरण, चार दशनावरण, 
सातवेदनीयः यशःकीति, उन्वगोत्र ओर पच अन्वरायका नियमसे बन्ध करताद्ै जो 


उत्तरपगदिपदेसबंधे मण्णि्ास २७७ 


णि० ० णि उक्ष° | कोधसंज० णि० घं दुभागूणं बं० । तिण्णिसंज० सादिरेयं 
दिवडमागूणं ब॑० | 

४४०, हस्स० उक ० पदे ०घं० पंचणा०.रदि-भय-दु०-[उबा०-] पंचंत० णि° ब॑° 
उक ° । णिदा-पयला-दोवेद्‌ ०-अपच्चक्खाण ०४ सिया उक ० । चदुदस० शिर ब 
णि० तं तु° अणंतमागृणं घं० } पचक्खाण०्४ं सिया० तं तु० अणतमागूण ब०। 
गधसंज० णि० ब० षित दुभागणं बं०। तिण्णिसंज णि०ब०° सादिरेय 
दिवडुभागुणं ब'० । परिस०" णि संसेजगुणदी ०.। मणुसगदि-पंचिदि ०-ओरा०- 
तेजा०-क०-ओरालिग्यंगो ०-वण्ण ० ए-मणुसाणु०-अयु ० ४- तस्‌ ० ४-थिराथिर' - सुभयुभ- 
अजस ०-भिमि० सिया० संखेज्ञदिभागणं च'० । देवम ०-बंडव्वि ०-आहर ० -समचदु °- 
आहार०्अगो ° ˆ -वज्ञरि०-देवाणु ° [ प्रसस्थ०- ] सुभग-सुस्सर-आदे ०-तिस्थ० सिया० 


॥ वि 


इनका नियमसे उच्छ प्रदेशबन्ध करतु है । क्रोध संञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है जा 
इसका नियमसे दो भागहीन अनुद्छरषट प्रदेराचन्ध करता है । तीन संञ्लनक्रा नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे साधिक डेढ भागहीन अनुत्छरष प्रदेरशषन्ध करता दे । 


४४०. हास्यका उच्छृष्ट प्रदेशाबन्ध करनेवाला जीवर पाँच ज्ञानावरण, रत्ति; भयः जुगुप्सा 
उञ्चगोत्र ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध कस्तादहे जो इनका नियससे रत्छष्ट प्रदे शवन्ध 
करता दहै) निद्रा; प्रचा, दो वेदनीय ओर अग्रव्याख्यानावरणवचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध 
करतादहै। यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे उच्छृष् प्रदेराबन्ध करता है । चार दशना- 
वरणक्रा नियमसे बन्ध करता दहै । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशबन्ध भमी कस्तादै ओर 
अनुच्छृष्र प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुख्छृष् प्रदेराच्रन्ध करना दै तो इनका नियमसे 
अनन्तमागद्ीन अनु्छृष्र प्रदेशवन्ध कररता है । प्रद्याख्यानावस्णचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता | यदि बन्ध करतादहै तो उस्करषटप्रदेराबन्थ भ 
करता है ओर अनुत्छषट प्रदेशबन्ध भी करता दै। यदि अनुक्छरष्ट प्रदेशषन्ध करता हे ता 
इनका नियमसे अनन्तमागहीन अनुच्छष्ट॒प्रदेशव्रन्ध करता दै । कोधसंञ्खलनका नियमसे 
न्ध करता है जो इनक्रा नियमसे दो भागदहीन अनुल्छरष्र प्रदेद्यवरन्ध कप्ता है! तीन संञ्व 
लनक्ा नियमसे बन्ध करता है जा इनका नियमसे साधिक उद्‌ मागहीन अनुद्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । पुरुषवेदशा नियमसे बन्ध कर्ता जो इसका नियमसे संख्यातगुणहोन ननु 
प्रदेशचन्थ करता दहै । मुष्यगति, पच्च न्द्रियजाति, ओौदारकिश रीर तैजसशरीर, कामण 
ओदारिकिशरीर आङ्खोपाङ्ग, बणचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरंलघु चतुष्क, त्रस चतुष्कः 
ध्थिर अस्थिर, छम, अभ, अयशःकीर्वि ओर निमोणका कदाचित्‌ बन्ध कप्तादे। या 
न्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागहीन अनु्छरष्ट प्रदेक्षच्रन्ध करता है । दं वगर; 
वंक्रियिकशरीर, आदहारकद्यरीर, समचतुरख संस्थान, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गः वज्र पेभनारयाच- 
संहनन; देवगव्यानुपू्बी, प्रस्चस्त वरिहायोगत्ति, सुभग, सुस्वरः आदेय ओर तीथङ्कसकृतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नह करता । यदि बन्ध कर्ताहं तो इनका 
उक्ष प्रदेरबन्ध भी करता है ओर अमुर प्रदेशषन्ध मी करता ह । यदि अनुक्छृषट 
प्देशबन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अुक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 

१, ताण््रतौ शदिवड्गो० ( भागूखं ) ! पुरि०' इति पराः । २. आराशप्रतौ (तच थिराथिर्‌ः इति 
पाठः । ३. तागप्रतौ (समच अ (आ) हार० अंगोर इति पारः । 


२७८ गहाव॑चे पदेमवेधादहिय।र 


तं तु° पंखेज्जदिभामणं ब'० । बेरव्विश्श्गो० सिया० तं तु सादिरेय हुमागृण० | 
जस० क्षिया० संखेजगुणहीण ० । एवं रदि-मय-हु ° । 


४४१, अरदि० उक० पदे०ब'० पंचणा०-गिदा-पयला-सोग-भय-दु ०-उचखा०- 
पंचंत० णि ब ० णि उक० | चदुदस्त० णि ष० अ्णतभागुणं ब ० । दोवद०- 
अपच्क्खाण०४ सिया० उक्ष० । पचक्खाण०४ सिया० तं तु अणतभागण १० | 
कोधसंज० णि दुभागणं घ०। तिण्णिसंज० गिण सादिरयं दिवहइूभागणं ब ०। 
पुरिस०-जस० सिया० संखेजगुणही° । णृरि परिस ° णि० । णामाण" दस्समगो | 


णवरि पेडचि ०अंगो० सिया० तं तु° संसेजदिभाग णं पंचिदियादिपगदीओ 
ण० बच ० | एवं सोग० | 


येक्रियिकषशचरीर आङ्खापाङ्गका कदाचित्‌ बन्ध करता शै भौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि 
बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदे्चन्ध भी करता दहै ओर अनुद्छ्ष्ट प्रदेशबन्ध भी कररता द । 
यदि अनुच्छष् प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे साधिक दो शरागदीन अनुख्ष्प्र दश्च 
न्ध करता है । यश्चःकीतिंका कदाचित्‌ बन्ध करतादहै। यदि बन्ध क्रगताहै ता इसका 
नियमस संख्यातगुणदहीन अतुक््रष्ट प्र देरवन्ध करता है । इसी प्रकार रति, भय ओर जुगुप्सा 
मु ख्यतासे सन्नि कपं जानना चादिप्‌ । 


४१. अर तिका उल्छृष् प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण; निद्रा, प्रचरा; 
शीक, भय; जुगुप्सा, उश्चगोत्र मौर पौच अन्तरायका नियमसे बन्ध करततादै जौ इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । चार दशनावरणका नियमसे बन्ध करता द्वै जौ इनका 
नियमसे अनन्तमागहीन अनुष प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय ओर अप्रत्याख्यानाचरण- 
च तुष्कका दाचित्‌ बन्ध करतादहै। यदि बन्धक्ररतादहै तो इनका तियमसे इल्छृष्टप्रेश- 
घन्ध क्ता ह । प्रत्यास्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध कम्तादै ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नदह करता । यदि बन्ध करताहै तो उच्छ्र प्रदेशबन्धं भी करता है ओर अनुत्छृए प्रदेश- 
सन्ध भी करता है । यदि अनुष प्रदेशवबस्थ कमता है ता इनका नियमसे अनन्तमागहीन 
भमुख प्रदेरबन्ध करता दै । क्रोध्ंज्यलनका नियमसे वन्ध करता दै । छन्तु बह इनशा 
नियमसे दो भागहीन अनुच्छषट प्रदेसवन्ध करता दै । तीन संउटनका नियमसे बन्ध करता 
है । िन्तु वह्‌ इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागद्ीन अनत्छरष्ट प्रदेशथन्ध करता है । पुरुप- 
वे भर यशःकीर्विका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करताद्ै तो इनका नियमे 
संख्यानरुणहीन अनुक्छरष् प्रदेश वन्ध करता है । इतनी विशेषता दहै कि पुरुषवेका भियमसे 
बन्ध करता है । दसके नासकसकी प्रषफतियोक्रा भङ्ग हास्य प्रकृतिकी मुख्यतासे कह गये 
सन्तिकरषके समान दहै! इतनी विशेषता है कि यह्‌ वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका कदाचित्‌ 
न्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नर्द करता । यदि बन्ध करता तो उक्ष प्रदेश 
सन्धमी करता है ओर असु्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता है । यि अतुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करना है तो इसका भियमसे संख्यातभागह्यीन असुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे! तथा यह 
पच्च न्द्रियजाति मदि प्रकृतिर्योका नियमसे बन्ध करता है। इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । 


[क वि [ क ` , शि 1 1 = ~~ 


१, ताणप्रतौ पुरि० कधिया ‰) । णामा श्राशप्रत पुरिख० सिया० । णामा्णः इति पाडः । 


उन्तरपगदिणदेसवंवे सण्णियासं २५७ 


४४२. णिरयाउ ० उकण पदै०ष'० पंचणाग०-णबरदस०-असादा०-मिच्छ०- 
धारसक ०-णबुस ०-अरदि-सोग-भय-दु °-गिरयगदिअङ्ावीस-णी चौ ० -्पच॑ंत० णि० बं 
भणु° सखेजदिभागणं ब ° । वचदुसज० णि ब ० णि संखेजगुणदी० | तिण्ण- 
भारउमगाणं' ओघभंगो | 

४३. णिरयगदि० उक्क° पदे०्व० पवणा०-धीणमिद्वि ° २-असादा० -मिच्छ०- 
अणताणु ०८-णवुभ्° -गीच्‌ा० -पचुत० गणिन ब० गि० उइक० | छदस०-अदकण०- 
अरदि-सोग-मयनद्‌ ° णि बं० णि अण॑तमागणं'ब'० | कोधसंज० णि० ष 
द्‌ मागण ब०। तिष्णिसंज० णि०बव० सादिरेयं दिवडूमागण बे ० णामा 
सत्थाण °भगो । एवं णिरयाणु०-अप्पसस्थ ० -दुस्सर० । 

४४४. तिरिक्खि ° उक ० पदे०य' ° पंचणा ०-थीणगिदि०३-मिच्छ०-अणताणु ०४. 
णवुम्‌ °-णीचा ०-पचंत० णि० ब'०° णि० उक० | कदस ०-अह्कः०-भय-दु° णि० घ॑० 
णि० अणतमागूणं बं०«। [ दोवेदणी ० सिया उक ० । ] कोधसंज ० णि० बं दुभागू्ण° 


[क = नग् = 


[1 


४४. नरफायुका उच्रष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाला जीत पोच ज्ञानावस्ण, नौ दृदेनावरणः। 
असानावेद्नीय, भिध्यात्व) वारह्‌ कषाय; नपुंसकवेद, अरति, शोक; भय, जुगुप्सा, नस्कगनि 
आदि अद्धादृस प्रकृतिययो, नीचगोत्र भौर पौँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियम से संख्यातभागदीन अमुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । यार संञ्वलनका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अुच्छ्र प्रदेशबन्ध करता हे । तीन आयुओंकी 
गुख्यतासे सननिकषं ओधके समान है । 


४४२. रकगत्तिका उत्छृ प्रदेशबम्ध करनेवाला जीष पोच जानाचस्ण, स््यानगृद्धिचिक, 
असातावेद्नीयः भिभ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचदुष्कः नपुंसकवेद्‌ नीचगोत्र ओर पाच अन्तरायक्रा 
नियमसे बन्ध कप्तादै जो इनका नियमे उल्छष्ट प्रदेरायन्ध कर्ता है। छह दरोनाघरण, 
आठ कषायः, अरत्ति, शोक, भय ओर जुगुष्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
भनन्तमागदहीन अनुलछृष्ट प्रदेराबन्ध कस्ता है । क्रोधसंज्वलनक्ा नियभसे बन्ध करताद्ैजो 
सका नियमसे दौ मागदीन अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन संऽवलनका नियमसे चन्ध 
करता दै जो इनका निधमसे साधिक डेढ भाग्टीन अनुकृष्ट प्रदेशाबन्ध कस्तां दै । नामक्रमको 
रक्तिका मङ्ग स्वस्थान सनिकपके समान दै। इसी प्रकार नरकगव्यानुपूर्वी) अप्रराम्त 
विहायोगति भौर दुःस्वस्की मुख्यतासे स्निकपे जानना चाहिए । 

४४४. तियेश्चगतिका उत्छ्ट प्रदेशबन्ध करमेवाखा जीवं पच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्धिकः 
मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धौ चतुष्क, नपुंसच्वेद; नी चगोत्र भौर रपोच अन्तसयायका नियमसे बन्ध 
कृस्ता है जो इनका नियमसे उर प्रदेशबन्ध करता दै । छह दशनावरण; आठ कषायः; भय 
ओर जुगुपष्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अदुत्छृषट प्रदेर- 
चन्य करता है। दो वेदनीयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्धकस्ता दहै तो नियमसे 
खल्छ्ट प्रदेशवन्ध करता द । क्रोध संञ्वलखनण्छा नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो 


१. तान्जा०प्रस्योः (संकेनरुणदी० । णवं तिण्णमाडगणं इति पाठः ।* २, ताण्धा°प्रष्योः 
"धीशगिद्धि ० सादा ० इति पाठः । ३, हा०्पतौ (नीवार पर्वं (१) पवतर? स्नाऽप्रतौ भीचा० एवं पंचंत०" 
इति पारः । 


२८० महाबंधे पदेसर्बधाहियारे 


ब० । तिण्णिसंज० णि० ब० सादिरयं दिवहमागृणं ब०। चदुणोक० सिया० 
अणतभागूण व °। णामाण सस्थाणभेगो । एव्‌ तिसप्खिगदिभगो भणुसगद-पचजाद्‌ः- 
ओराल्ि०-तेजा०-क ० -पंचसंडा°-ओरालि ° अंगो ° -पंचसंष ° -वण्ण ° ए -दोआणुर-अगु ०४. 
[आदाव-उज्ञो०] तसादिवदुयुग ° '-थिराथिर्सुमासुम-दृभग-अणादे ° ` -अजप्र०-णिमि ० । 
णव्ररि चटुसंडा ०-चद्‌ संघ ° इत्थि ०-णवुं॒-उचा० सिया० उक्० । पुरिस ० सिया० 
संखेजगुणही ° । णामाणं अप्पष्पणो सत्थाणभेगो | ` 

४७५, देवग ० उक्° पदे०ब० पंचणा०-उचा० -पचत० णि० च ० णि० उक । 
थीणमि ०३ दोबेदणो °-] भिच्छ०-अणताणु ०४-इत्थि ° सिषा० उक्ष ° । णिदा-पचक्ला- 
अटक ०-चदुणोक० सिया० तं तु° अणतमागृणं व । चदुदसत०-भय-दु° णि० घ° 
तं तु° अ्णतभागृण बं० । कोधसज० गि० व° दुमागृण° । सिण्णिसंज° सादिरयं 
भागहीन अनुल्छष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । तीन संञ्वखनक्ा नियमसे वन्ध करता जो इनका 
नियमसे साधिक डेद्‌ भागहीन अनुच्छरष्र प्रदेशबन्ध कम्तादहे। चार नोकषायक्रा कदाचित्‌ 
चन्थ करता है । यदि बन्ध करता है त्तो इनका निवमसे अनन्तमागदहीन अमुक्कृष्ट प्रदेदाबन्ध 
करता है । नामकमेकी प्रकृतियोक्रा भङ्ग स्वस्थानसननिकपेके समान दहै । इसी प्रकार तिथंश्चगतिष्छी 
मुख्यतासे के गये सन्निकपेके समान मनुष्यगति, पाँच जाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीरः, 
कामणशरीर, पच संस्थान, ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, पौचि संहनन, वणंचतुष्क, दो आनुपूर्वी 
अगुरल्धुचतुष्क, आतपः, द्योत, चरस आदि चार युगल, स्थिर) अस्थिरः युमः; अद्युः दुभग, 
अनादेय, अयद्ाःकीर्तिं ओौर निमीणकी मुख्यतासे सन्तिकषें जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
कि चार संस्थान ओर चार संहननका उत्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव श्रीवेद्‌, म्प॑सकवेद 
ओर उश्वगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यदि बन्ध करता दहतो इनका नियमसे रस्ष्ट 
प्रदेराबन्ध करता है । पुरषवेदका कदाचित्‌ बन्ध कर्तादै। यदि बन्धकरताद्ैततो इसका 
नियमसे संख्यातगुणदीन अनुर् प्रदेशबन्ध करता है । नामकमेकी प्रकृतियोका भङ्ग अपने 
अपने स्वस्थानसस्निकपेके समान है । 

४४५. देवगतिका उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङा जीव पाँच ज्ञानावरण, उच्गोत्र भौर 
पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छरषट प्रदेशबन्ध करता है | 
सस्यानगृद्धितरिकः दो बेदनीयः, मिथ्यात्व, अनन्तादुवन्धीचतुष्क ओौर खीवेदका कदाचित्‌ अन्ध 
करता है! यदि बन्ध करतादे तो इनका नियमसे उ्ृष्ट प्रदेराबन्ध कररता है। निद्रा, 
प्रचा; आठ कषाय ओौर चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं करता । यदि बन्ध करता तो उच्छष्ट प्रदेश्चबन्ध भी करता है ओौर अनुकृष्ट प्रहे 
वन्ध भी कर्ता है । यदि अनुकृष्ट रदेरतरन्ध करता दहै तो इनका नियमसे अनन्तभागहीनं 
अमुक प्रदेशाबन्ध करता ह । चार दुश्च॑नावरण, भय भौर जुगुप्छाका नियससे बन्ध करता 
हे । किन्तु वह इनका उद्छृष्प्रदेशबन्ध भी कर्ता है भौर अनुच्छृष्ट भरदेशचवन्ध भी करता ह । 
यदि अनुच्छृष्ट प्रदेन्ध करता ह तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है । क्रोधस्ंञ्बलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अतु 
सष प्रदेशवन्ध करता है । तीन संज्वलनका नमियमसे बन्ध करता है जो इनक्रा मियमसे 


= नद 





१, ता०्ञआशप्रस्यो; अगु०४ अप्पसस्थ ० तसाद्धिचदुयुग ° इति पाठः । २, ताण्धाशप्रत्थोः ¶्वुभग 
दु स्सर श्रणादे' इति पाडः । 


खन्‌रपगदिपदेसब॑षे चण्णियासं २८१ 


दिवड़मागृणं भं । एरिष० िया० संखेजगुणही ० 1 णामाणं सत्थाण ०भ॑गो । एवं 
देवाणु० । एवं देषा उवरि देवगदिभंगो इमि वेउवि ०-समचद्‌ ० -वेडव्वि०अंगो ०- 
वजरि०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-जदे० | णाभाणं सत्थाण भगो । णवरि णवं °-णीचा- 
गोद पि भत्थि | 


४४६. आहार०° उक्ष० पदे०्व० पंचणा०-सादा०-हस्स-रदि-मय-द्‌ ०-उा०- 
पचत्‌ ° णि० षं० णि० उक० । दोदस० सिया० उक्ष० । चदुदृस° णि० बं० णि° 
त° अणत °भागुणं षं० । कोधसंज ° ० ई० दुमागृणं बं । तिण्णिप्षज० णि° ब 
सादिरयं दिवडभागणं २० । पुरिस ०-जस० णि० बं०° णि० संखेज्ञगुणही° । णामाणं 
सत्थाण भगो । [एवं अषहारगो ०] | 

४४७, तित्थ० उक ० पदे०ब॑० पंचणा०-मय-द ०-उज्चा०~-पंचंत० णि° ० 
णि० उक ० । णिदा-पयला०-दोषेद्‌ ०-अपएचक्खाण ०४-चद णोक० सिया० उक० । 
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जनमे भमो 


साधिक उद्‌ भागद्ीन असु्छृष् प्रदेराबन्ध करता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता द | 
यदि बन्धकृरता दहं तो हका नियमसे संख्यातगुणदहीन अतुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करतो | 
नामकमंकी प्रकृतिर्योका भङ्ग स्वस्थानसन्निकषेके समान है! इसी प्रकार देवगत्यानुपू ्वीकी 
सुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । इसी प्रकार नामकमेसे पूवी मौर बाद्की प्रकृति्योकी 
अपेक्षा देवगतिकी मुख्यतासे कहै गए सन्निकपके समान वेक्रियिकशरीर, समचतुरखसंस्थानः 
वेक्रियिकशचरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्र पभनाराचसंहननः प्रशस्त विदहदायोगति, सुभगः सुस्वर ओर 
आदेय इन प्रकृतिययोँ क्री युख्यतासे सच्चिकषं जानना चाहिए । नामक्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग 
स्वस्थान सनि कषके समान हे । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद ओौर नीचगो भी हे । 


४६. आदहारकशरीरका रत्करषट प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, सातावेद्‌ 
नीय; दास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र भौर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध कस्ता है जो 
टनका नियमसे उच्कष्ट प्रदेशबन्ध करतादह। दो दशंनावरणका कदाचित्‌ बन्ध करता ह । 
यदि बन्ध करतादहै तो इनका नियमसे च्त्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । चार दशेनावस्णका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इनका उष प्रदेशवन्थ भी करता है ओौर भतुक्छरष्ट 
परदेशबन्ध भी करता हे। यदि अवुल्छष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता है तो इनक्रा नियमसरे अनन्तमाग 
हीन असुत्कृषट प्रदेखबन्ध करता दै । कऋोधसंञ्वललका नियमसे बन्ध करताहे जो इसका 
नियमसे दो भागदीन अनुत्छषट प्रदेशबन्धः करता है । तीन संऽ्वलनका नियमसे बन्ध करता 
हे जो इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुख्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । पुरुषवेद्‌ भौर 
यशःकीर्तिका नियमसे अन्ध करता ह जो इनका नियमसे संख्यातगुणदहीन अनुत्छरष्ट भदेशब्रन्ध 
करता हे । नामकमेकी भ्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सनिकषेके समान ह । इसी प्रकार आहा. 
रकशरीर आङ्खोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


४४७. तीथकर प्रकृतिका चत्छष्ट प्रदेशवबन्ध करनेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, भय, 
जुगुप्छा, उश्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है) निद्रा, प्रचरा, दो वेदनीय; अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओौर चार ` 
नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो इनक्छा नियमसे उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
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चदं द॑स० णि० ब्र° णि० तं तु° अणतभागूण° ब० | पचचक्खाण०्छ णि रब° 
त° अर्णतभागृणं° ¡ कोधसंज० णि० बं० द्‌ मागृर्ण° |, तिण्णिसंज० णि० चं 
घादिरेय' दिवहमागणं ° । पुरिस ० णि० व° संसेज्ञगुणही ° । णामाण सस्थाण०मगो । 
७४८, उच्चा० दुक ° पदे०'° पंचणा०-पंचत० णि० ब० णि० उक्ष० | 
थीणभिद्वि ०२-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इत्थि०-णवु स०-चद संडा ०-चद संघ० सिया० 
उक्ष०° । णिदा-पयला-अदक ० -कण्णोक० सिया० तं तु° अणंतभागणं ब ° । कोधसन ° 
पिया० तं तु° द मागृण० । तिण्णिसज० णिन्वं० णि तं तु० सादिरय दिव 
मागण चद भागणं° । परिस °-जक्त०° पिया० तं तु° संखेअगुणहीण० । यणुसग०- 
प्चिदि०-गोराटि ०-तेजा०-क ० -हुंड ०-ओरालि ० -असंपत्त ° -वण्ण ० ४-मणुसाणु ०-अगु ०४- 


{ षि ह अ सा ० 


करता है । चार दशंनावरणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उत्छष्ट प्रदेराषन्ध 
भी करता है ओर अयुत्छष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुष प्रदेश्चवन्ध करतादहैतो 
इनका नियमसे अनन्तमागहीन अतुच्छष्ट प्रदेशबन्ध करता हे ४ प्रस्थाख्यानावरणचतुष्कका 
नियमसे बन्ध करता दहै । किन्तु वह्‌ इनका उक्ष प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनुर् प्रदेश- 
वन्ध भी करता है। यदि अनुक्कृष्ट प्रदेशबस्थ करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन 
अनुक्षट प्रदेशबन्ध करता ह । कोधसंऽवरछनका नियससे बन्ध करता हे जो इसका नियमसे दो 
भागहीन अनुक्करृष्ट प्रदेशबन्ध करता ह । तीन संज्वटनका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका 
नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अमुस्छषट प्रदे राबन्धं करता हे । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता ह 
जो इसका नियमसे संस्यातगुणहीन अनुल्छष् प्रदेशबन्ध करता ह । नामकमेकी प्ररतियोका 
मङ्ग स्वस्थानसन्निकषेके समान है | 
४४८. उच्चगोत्रका उक्कृष्ठ प्रदेरबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तराय 
का नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता ह । सस्यानगृदधितिक, 
मिथ्या; अनन्तानुबन्धी चतुष्कः खीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌, चार संस्थान ओर चार संहननका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हं । यदि बन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशाबन्ध करता हे । 
निद्रा, प्रचरा, आठ कषाय भौर छह नोकपाय का कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं करता । यदि बन्ध करता है सो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दहै ओर अतुत्छ्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है । यदि अनुच्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुल्करषट 
प्देशबन्ध करता ह । करोधसंऽबलनका कदाचित्‌ बन्ध करता है मौर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता। 
यदि बन्ध करता दहै तो उत्ृ् प्रदेशवन्ध भी करता है जर अनुष प्रदेशबन्ध भी करता है । 
दि अनुष प्रदेशबन्ध करता है सो नियमसे दो मागदहीन अलुक प्रदेशघन्ध करता है । तीन 
संऽ्वङनका नियमसे बन्ध करता है । चिन्त वह इनका उत्कट प्रदेशबन्ध भी करता हैः ओर 
असुख प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे साधिक 
डेढ भागहीन आर साधिक चार भागहीन अनुद्कष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेद्‌ ओर यञ्च 
फोर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो 
उत्छषट प्रदेशवन्ध भी करता है भोर अनुल्छृष्ट प्रदेश्चबन्ध भी करता दहै । यदि अनुकृष्ट परदेशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संस्यातगुणहीन भतुच्छष्ट प्रदेराबन्ध करता है । मनुष्यगति, 
पश्चन्द्रियजाति; भौदारिकशरीर, तेजसक्रीर, कामेणश्चरीर, हृण्डसंस्थान; ओौदारिकक्चरीर 
आङ्गोपङ्गः अरम्प्राप्रारपाटिका संहनन, वणेचतुष्क, मयुष्यगत्यातुपूर्वी अगुरंरघुचतुष्कर, 





१, ताणद्मारप्रत्योः कोच ज० णि० ० दुभागुणं०› इति पाडः । 
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अष्यसत्थ °-तस ०४-धिराथिर-सुमाुभ दूभग-द्‌ स्सर-अणादे ०-अजस०ःणिमि° सिया 
संखेजदिमागुणं ° । देवगदि.वेऽच्वि०-आहार० समचद्‌ ° -दोश्ंगो °-बजरि°-देबाणु०- 
प्तत्थ ० सुभग ° -सुस्सर-अदि° -तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिम्‌ग्‌.णं० । गीचा० ओष | 

४७९. मायकसाहसु आभिणिग्दंडओ साणकसाहभंगो । णवरि कोधसंज° 
सिया० तं त° द्‌ माग.णं० । माणसंज० सिया० तं तु° सादिरेथ' दिवडूमाग.णं ° 
ब ° संखेज्दिभाग.ण वा । मायालोभाणं णि ब० गि° तं तु° संखेज्ञदिभागदीणं 
मा संखेजगुणहीणं वा । एवं चद्‌ णा०पंच॑त० । ` 

४५०, णिहाणिद्वाए दंडओं माणकसाहर्मगो । णवरि कोधसंज० णि° बं” 
दुभाग.णं ब । माणसंज° णि ° सादिरेय' दिवहभाग.णं ° । मायसंज ० -लोभसंजं० णि° 

० संखेजगुणही ° । एषं दोदंसणा ०-मिच्छ ० -अणंताणु ०४ । 

अभ्ररस्तविहायोगति, त्रसचलुष्कः | स्थिरः अस्थिर, उभ, अज्म; दुभेग दुःस्वर, म॒नादेय, 
अयशःकौतिं भौर निम क कदाचित्‌ बन्ध कररता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अनुष्ट प्रदेश्चबन्ध करता है । देवगनि, वेक्रियिकशचरीर, आहारकशरीरः 
समचतुरससंस्थान्‌, दौ _आङ्गोपाङ्ग, बजपेभनाराचसंहननः देवगत्यानुपूर्वौ, प्रशस्त विहायोगतिः 
सुभगः सुस्वर, आदेय जोर तीथङ्करपशृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता । यद्‌ बन्ध करता दहतो उच्छष् प्रदेशबन्ध भी करता है भोर असुल्छ्ट प्रदेरबन्ध भी 
करता है । यदि अवुर्छृष्र भ्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अनृच्छ 
परदेशबन्ध कस्ता है । नीचगोत्रकी मुख्यता से सलिकषे ओघके समान है । 

४४९. मायाकपायबारे जीवम आमिनिबोधिकरण्डकका ङ्क मानकषायवाले जीवोके 
समान है । इतनी विश्षेषता है कि यह आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उच्छृ प्रदेरावन्ध करने- 
वाखा जीव कोधसंञ्वखनका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि 
वन्ध करता है तो उल्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है गौर अनुचर प्रदेशवन्ध मी करता है । यदि 
असुक्छृषट प्रदेशबन्ध करता दै तो इसका नियमसे दो भागदीन अनुत्छष प्रदेशबन्ध करता है । 
मानसंज्बलनका कदाचित्‌ बन्ध करता दै भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है 
तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दहै ओर अमुत्छष्ट प्रदेरबन्ध मी करता है । यदि अनुच्करषट 
प्रदेशबन्ध करता दै तो इसका नियभसे साधिक डेढ भाग्टीन या संख्यावभागदहीन अनुष 
्रदेराबन्ध करता है । सायासंञ्वख्न जौर लोभसंज्बलनका नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु बह ` 
इनक्रा उटष्ट प्रदेशवन्ध भी कस्ता है ओौर अनुच्छष् प्रदेशवन्ध मी करता है । यदि अनुख्कृषट 
प्रदेशबन्ध करता हैः तो बह इनका नियमसे संख्यातमागहीन या संख्यातगुणदहीन अतुल 
परदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण ओर पौव अन्तरायकी मुख्यतासे सन्नि कष 
जानना चाहिए ] 

४५०. निद्रानिद्रादण्डकका भङ्ग मानकषायवलि जीर्वोके समान है| इतनी विशेषता ह 
कि इसका उत्छृषट भ्रदेशबन्ध करनेवाला जीव्‌ क्रोधसंज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जी 
इसक। नियमसे दो भागदहौन असुक्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंस्वलनका नियमसे बन्ध 
करता ह जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करतां है । भायासंञ्चलन 
मौर लोभसंज्वख्नच्छा नियमसे बन्ध करता है जो इनक) नियससे संख्यातगुणहीन असुस्छृष्ट 
प्रदशवन्ध करता है ! इसी प्रकार दौ दशनावरण, मिभ्यास्व ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी 
युख्यत्तासे सन्निकपं जानना चादहिपए | 


[ ^ कि क 
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४५१, णिए दंड माणनमंगो । णवरि कोधसंजञ० णि० द्‌ माग.ण ° । 
माणसंन० सादिरेय० दिवडुभागणं०। मायनलेमे० परिषि णि 
सखेजगुणही ° । एवं प्रया । 

७५२, चक्खुदंन्दंडओ माणकसाई ममो । णवरि फोधसंज० सिया० तं तु° 
द भागणं० | माणसंज० सिया० तं तु° संखेज्ञमागदहीणं० घा सादिरय दिवहभाग णं० । 
माया-जलौभ०° णि०ब'° तं तु° ससेज्ञयुणहीणंवा दभागणंवा तिभगणंवा। 
पुरिसि० सिया० तं तु° स सेर्जगुणदीण० ! जप्° णि० तं तु सर खेजगुणहीणं० | 
एव्र तिण्णदस० | 


४५३, सादं माणकसारभगो । णवरि चदुसंन ० अभिणि ०भंगो । आसाददंडभो 
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४५१ निद्रादण्डकका मङ्ख मानकषायवाङ़े जीवोके समान है । इतनी विशेषता दै कि 
निद्राका उलट प्रदेश्यवन्ध करनेवाखा जीव क्रोधसंञ्वठनका नियमसे, बन्ध करता दहै जो इसका 
नियम से दो भागहीन अनुद्ष्ट प्रदेशचन्ध करता हेः । मानसंउवख्नका नियमसे बन्ध कस्ता है 
जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । मायासंञ्बलमः 
छोमसंञ्बरन ओर पुरुषवेदका नियमसे बन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन 
अनुत्छरष प्रदेक्षवन्ध करता हे । इसी प्रकार प्रचराकी सुख्यता से सधिकषं जानना चाहिए 


४५२. चक्षुदशनावरणदण्डकका भङ्ग मानकपायवाङे जीवोकि समान है । इतनी पिशरेषता 
है कि इसका चक्कर प्रदेशबन्ध करनवाखा जीव क्रोधसंस्बलनच्ा कदाचित्‌ बन्ध करता ह भीर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्धकरतादहैः तो उक्छष्टं प्रदेबन्थ भी करता है भौर 
अनुल्छष् भरदेशवन्ध मी कर्ता है । यदि अनुच्छृष्ट प्रदेशबरन्ध करता दै तो इसका नियमसे दो 
भागहीन अनुदृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंञ्वख्न का कदाचित्‌ बन्ध करता है आर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं कस्ता। यदि कध करतार वो उस्ृष्टप्रदेद्बन्थ भो करता है ओर 
अयुत्छृ् प्रदेशचबन्ध भी करता ह । यदि अनुत्छष प्रदेशबन्ध कर्ता है तो इसका नियमसे संख्यात 
भागहीन या साधिक उद्‌ भागहीन अनुच्छरष् प्रदेशबन्ध कर्ता है । भायासंज्यङन ओर ज्ाभ- 
संज्बलनका नियमसे बन्ध करता है । छन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्धय भी करता है ओर 
अनुर्छरष् प्रदेशाबन्ध भी करता है । यदि असु प्रदेरवन्ध करता है तो इनका संख्यातगुण्हीन 
यादो सगरहीन या तीन भागहान असुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बस्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्छरष् प्रदेशबन्ध भी करता 
ह ओर अनुतृ प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अतुच्छरष्र प्रदेशबम्ध करता है तो इसा नियभ्रसे 
खंख्यातगुणदीन असुच्छृष्ट प्रदेराबन्ध करता हे । यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 

इसका इत्छृष् प्रदेशचन्ध भी कर्ता ह ओर अनुदर प्रदेशबन्ध भी कस्ता है । यदि अनुकृष्ट 
भ्रदेशबन्ध करता है तो इका नियमने संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता ह । इसी 
प्रकार अच्चुदशंनावरण आदि तीन दशंनावरण्ी सुख्यतासे सलिकषे जानना चाहिए । 


४५३. सातावेदनीय दण्डकका भङ्क मानकषायवाकरे जीरवोके समान दहै । इतनी विशेषता 
हैः छि चार संउ्वलनका मङ्ग आभिनिबो धिक ज्ञाचावरणके समान है । अथौत्‌ यद्य पर आभिनि- 
वोधिक ज्ञानावरणका उच्छ्र प्रदेशबन्ध करनेवङे जीवक चार संञ्वलनका जिस प्रकार 
सन्निफषं कहा है उसी प्रकार सातावेदनीयक्रा <ल्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवक जानना 
चाद्दिए । जखातावेद्नोयदण्डकका मङ्ख मानकषायवाठे जीवेकि समाने है । इतनो विक्षेषता षै 


छन्तरपगदिपहेसर्बघे सण्णियासं २८५ 


माणकसाईभमो । णवरि चदसंजरुणाणं गिदाए भगो । अपचक्खाण.० ४-पचचखाण ०४- 
दंडओ माणकसाईभंमो । णवरि चद्‌ संज° णिदाए भगो । 

५४. कोधसंज्ञ° एक° पदे ०० पंचणा०-चद्‌ दस °-साद जस °-उचा०- 
पंच॑त० णि° बं० [ णि° उक्ष । म'णसंज° णि० बं° ] चदू.भागुणं । माया-लोभ- 
संज ° णि० ब॑° संखेजगुणही्णं । माणसंज० उक्ष° पदे०्वं० पंचणा० चद्‌ दस्‌°- 
साद्‌०-जस०-उचा०-पंचंत० णि० ब॑० णि° उक० | माया-रोभसंज ° णि बं संखेजदि- 
मागृणं° । मायाए उक्ष° पदे ०० पंचणा०-चद्‌ दंस °-साद० -लोभसंज °-जस ०-उचा०- 
पचत° णि० बं० उक ° । एवं छोमसंन० ¦ 

४५५, इस्थि °-णवुंस° माणरभेगो । णवरि कोधसंज० णि° घं° दु.मामूरण० । 
माणसंज० णि० सादिरेवं दिवडभागुणं ° । माया-लोमसंज० णि° संखेजगुणदी ° । 
पुरिस माणभंगो । णवरि चद्‌ संज० इत्थि भगो । छष्णोक० माणकसार्मगो । णवरि 


कि चार संञ्वलनका भङ्ग निद्राफे समान दहै । भथीत्‌ यद्य पर निद्राक्रा उकछ्रषट प्रदेराबन्ध करन- 
वाढ जीवके चार संञ्वलनका जिसप्रकार सनिकषं कहा है उसी प्रकार असातावेदनीयका 
इत्कृ् प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवक जानना चाहिए । अप्रत्यास्यानावरणचतुष्क ओर प्रत्याख्याना- 
वरण चतुष्कदण्डच्छका भङ्क मानकषायवाङ़े जीवोके समान दै । इतनी विशेषता है कि चार 
सञ्वलख्नका सङ्क निद्राके समान दै । अर्थात्‌ यह पर निद्राका उस्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेबारे 
जीवके जिस प्रकार चार संञ्वलनका भङ्ग कहा है उसी प्रकार उक्त आठ कपार्योका उक्छृष्ट 
प्रदशबन्ध करनेवारे जीवके जानना चाहिए | 
„ ४५४, कोधसंज्वलनका उलृष्ट भ्रदेशबन्ध करनेषाखा जीव पोच कानावरणः चर 
ुर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्गोच्र ओर पच अन्तरायका निथमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे उल्छए प्रदेशवन्ध कस्ता दै । मानसंञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है जं 
टनक्रा नियमसे चार मागदहीन अनुष प्रदेरावन्ध करता है । मायासंञ्वछन ओर छोभसंञवलन 
का नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणहयीन अरुष प्रदेशवन्ध करता द । 
मानसंज्वलनका उक्छष् प्रदेश्चबन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानाबरणः चार दशनावरण, साता- 
वेदनीय, यदाःकीर्ति, उक्वगोत्र भौर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध कस्ता है जौ इनका नियमसे 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वकन गौर लोभ संज्बलनका नियम बन्ध करतादहैजो 
इनका संखयातभागहीन अनुरछष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंञवशनका रच्कृष्ट प्रदेरबन्ध 
, करनेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीयः रोभसंस्वख्न, यञ्चःकीतिं 
उश्चगोत्र जौर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियम॑से उत्कृष्ट ्रदेश्षबन्ध 
करता द । इसी प्रकार रोभसंञ्वलनकी मुख्यतासे खनिकपं जानना चादिए । 
४५५. ख्ीवेद भौर सपुंसकवेदका भङ्ग मानकपायवाङे जीरके समान दै] इतनी विशेषता 
ह शि इनका उच्छृष्ट प्रदेराबन्ध करनेवाला जीव करोधसंज्यढनक्ा नियमसे बन्ध करता है जो 
इसक्रा नियमसे दो मागहीन अनुच्छृष् प्रदेशबन्ध करता दै । मानसंऽछनका नियमसे बन्ध करता 
है जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागद्यन अलुक प्रदेशबन्ध रतं है । मायासंञ्वेखन 
ओर लोभसंञ्बरनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संल्यावरुणहीन अनुकृष्ट 
्देशबन्ध करता है । पुरुषवेदका भङ्ग मानकपरायवाङे जीवक समान हैः । इतनी विषेषता ह 
कि इसका उछ बन्ध करनेवाले जीवके चार संज्वरनका भङ्गः सखीवेदकी सुख्यतासे के गये 
सन्निकर्षफे समान है छद नोकषाय का भङ्ग मानकषायवाङ़ जीषेकि समान द । इतनी विशेपता 
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२८६ महावै पदेसर्बधाहियारे 


चद्‌ संजलमाणं गिद्य समो । चत्तारिभाउ० ओधो । णामाणं सव्बाणं माणक्रसाईगो । 
वरि फोधसंज० णि० द्‌ भागृणं° । माणसंज० सादिरेयं दिबहमागृणं । मायाः 
लोभसंज० णि० १० संखेजगुणही ° । णवरि जस० १० चदुसंज० चक्खुदस°भंगो । 
लोभकसासु मृलोषं । , 

४५६, मदि०-सुद्‌० आभिणि० उक० पदे ०वं० चदुणा०-णवरदस ०-मिच्छ०- 
सोलसक०-मय-दु०-प॑ंत० णि० बं° णि० उक ०। सादासाद्‌ °-सत्तणोक ० -वेउस्वियछ०- 
आदघ-दोगो० सिया उक्क° \ दोगदि-पंचजादि-भोरासिं ०-छस्संडा०-भओोरालि ° अंगो °- 
छस्संथ०-दोभणु०-उजो °-दोविहा ०-तसादिदसयु° सिया० तं तु° संखेजदिभागूणं 
बे० । तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु०-उप०-णिमि०° णि० तं तु° संखेजदिमागुणं षं° । 
पर०-उस्सा० सिया० तं त° संखेजदिभागृणं ° । एवं चहुणा०-णवदसणा०-सादा- 


हे कि इनका उट प्रदेशबन्ध करनेवाञे जीवके चण् संज्वखनका भङ्ग नि द्राकी सुसखुयतासे कटे 
गये सन्निकषैके समान हे । चार आयुभोकी सुख्यतासे सन्निकपेका भङ्ग ओधके ससान है । 
नामकर्मकी सव प्रकृतियोकी युख्यतासे सन्निकषे म{नकषायवाङे जीवेकि समान दै । इतनी 
विशेषता है फि इनका उच्ृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाढा जीषे कोधसंउवलनका नियमसे बन्ध करता 
है जो इसका नियमसे दो मागदहीन अनुकृष्ट प्रदेश्बन्ध करता है । मानसंज्यखनका नियमसे 
बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन भनुल्छषट प्रदेशबन्ध करता है । माया- 
सञ्वलन भौर कोभसंज्वखनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका निथमसे संख्यातगुणदहीन 
अनुकृष्ट प्देकबन्ध करता है । नामकर्मंकी प्रकृतियों मे से इतनी भौर विशेषता दै कि यशःकीर्ति 
का उक्करष्ट प्देशबन्ध करनेबारे जीवक्रे चार संञ्वखनोका भङ्ग चष्ुदशेनावरणक्री सुख्यतासे 
कहे गये सन्निकषं के समान है । छोभकषायवारोमे मूलोधके समान भङ्ग हे । 

४५६. मव्यज्ञानी गौर श्रुताज्ञानी जीवोमे आसिनिबोधिकज्ञानावरणका उल्छष्टं प्देशबन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिभ्याख, सोखह कषायः भय, जुगुप्सा 
आर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे उस्छरष्ट प्रदेराबन्ध करता 
है । सातावेदनीय, असरातावेदनीय, सात नोकपाय; वेक्रियिक छह, आतप ओर दौ गोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे इत्छृषट प्रदेशवन्ध करता है । 
दो गति, पौँच जाति, ओदारिकशरीर, बह संस्थान, ओदारस्किशयीर अआङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, 
दो आलुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति भौर त्रसादि दस थुगख्का कदाचित्‌ बन्ध करता ह ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करताद्ै तो उच्छृ प्रदक्षबन्ध भी करता है भौर 
अनुल्छष्ट प्रदेशबन्ध मी करता दहै । यदि असुत्छष्ट परदैश्षबन्ध करता है तो इनका नियभसे 
संस्यातभागहीन भनुक््षट परदेशवन्ध करता है । तैजसद्चरीर, कामेगक्षरीर, वणेचतुष्क, अगुर- 
लघु, उपघात भौर निमाणका नियमसे बन्ध कर्ता हे । किन्तु बहु इनका उतकृ प्रदेशबन्ध 
मी करता दहै ओर अनुतर प्रदेरान्ध भी करता है । यदि अनु्ृष्ट प्रदेक्षबन्ध करतादहे तो 
नका नियमसे संख्यातभागहीन अनुच्छर्ट प्रदेशबन्ध करता है । परघात ओर उच्छवासका 
कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं क्ता । यदि बन्ध करताहै तो इष 
पदेशबत्ध भी करता दहै ओर अनुक्छृष्र प्रदेशवन्ध भी कप्ता है । यदि अनुखृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है तो इनक नियमसे संख्यातभागद्यैन अतुद्छषट प्रदेशबन्ध करता है । एसी प्रकार चार 


[1 अ 1 


१, ता ०प्रतौ “सिया० संखेजदिमागुणंः इति पाठः । 
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साद ०-मिच्छ०-सोलसक ०-पत्तणोक ०-पंचंत० । णवरि सादा०-हस्सु-रदीभं गिरय ०- 
गिर्याणु° बज्ञ० । अप्पसत्थ ° -दुस्सर ° सिया० संखेजदिभागणं षं ० । 
४५७. इत्थि° उक्° पदे०बं० पचणा०-णवदंसणा ०-[मिच्छ०-सोलसक ० भय- 
द्‌ ०पचत° णि° ६० णि° उक० ] । दोषेद्‌ ०चद्‌ णोक ०-देवगदवि ° ४-दोगोद ०* सिया० 
क० । दोगदि-भोरालि ° -हंड०-ओरालि० अंगो ०-असंप ०-दोआणु °-उज्ञो ०-अप्पसत्थ °. 
थिरादितिण्णिघुग ०-दुमग-द स्तर-अणदे० सिया० संखेजदिभागणं० । पंचिदि०- 
तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु ०७-तस ० ४-णिमि० णि ० चं संखेज्ञदिभाग णं वं० । पंचसंटा०- 
पचसथ ०-पसत्थ °-पुमग-सुस्सर-अदे० सिया० तं तु° संखेजदिमाग णं ०! एवं पुरिस ०। 
४५८, णिरयाउ ° उक ० पदे ०० पंचणा०-[ णवद॑स ०-असादा०-मिच्छ-सोरु 1 
स०-णनुस ०-अरदि-सोग-भय-द ०-णिरयगदिअह्षीस -णीचा ०-प॑च॑त० णि० षं० गि०३ 


017) 


न्थ , 9, १ 1 


लानाचरण, नी दशनावरण, सातावेदनीय्‌, असातावेदनीय, मिथ्या, सोर कपाय, सात 
नोकपाय ओर पाँच अन्तसषयकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
सातावेदनीय, हास्य ओर रतिकी मुख्यतासे सन्निकषरं कहते समय नरकगति ओर नरकगव्यानु 
पूर्वीको छोड़कर सन्िकपं कहना चादिए । तथा इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव 
अप्रशस्तविद्वायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ जन्ध करता है | यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यात्तभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 

४५७. सखीवेदका उच्छृष्ट प्रदेराबन्थ करनेबाङा जीव पौँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्याखः सोल कषायः, भय, जुगरप्ठा मौर पोच अन्तयायका नियमसे बन्ध करतादै जो 
इनका नियमसे उल्छृष्ट प्रदेश्चबन्ध करता ह । दो वेदनीय, चार नोकषाय, देवगतिचतुष्क आओौर 
दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध कर्ता दै तो इनका नियमसे उल्छृष्ट प्रदेशावन्ध 
करता है । दौ गति, ओदारिकशरीरः, हुण्डसंस्थान, ओदारिकशरीर आङ्कोपाङ्ग, असम्धराप्रास्‌- 
पाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी; उद्योतः अप्रश्चस विहोयोगति; स्थिर आदि तीन युग, दुभगः 
दुःखर ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियभसे 
संख्यातभागदहीन अनुस्छ्रष् प्रदेशबन्थ करता है । पश्डेन्द्ियजाति, तैनसशरीरः, कामणशरीरः 
वणं चतुष्कः अगुरुलघुचनुष्कः चसचतुष्क ओर निमौणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता है । पोच संस्थानः पचि संहनन; प्रशस्त 
विहायोगति, सुभग, सुखर ओौर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर दाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता ¦ यदि बन्ध करता द्वै तो उल्ट्रष्ट प्रदृशबन्ध भी करता हे ओर भनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है । यदि अनुसृ प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्करषट 
परदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार पुरुषवेद्की सुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

४५८. नरकायुका उच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरणः नौ द्दानावरणः 
असातवेदनी य, मिथ्यास्व, सोढ कषायः नपुंसक्वेद, अरति, सोक; भय, जुगुप्या, नरकगति 
आदि अद्टाईस प्रकृतिर्यो, नीचगोत्र ओौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता जो इनका 


१. ताप्रत्तौ पंचणा०ˆ" "` [ कोधोवेद० चदुणोक० देवगदि० ४ | दोगो०` श्चाशप्रतौ भंचणा० 
णबदुसणा० `ˆ“ : को दोवेद्‌० चदुणोक० देवगदि०४ दोगोद०! दति पाडः । २. ताश्प्रतौ पंचणा० 
[णवदुंसणा० भसाद्‌० मिच्छ° सौलसक० णवुंसख० अरदि सोगमय | णिरयगदिज्ञह्टावीसं* आागप्रतौ 
धपंचणा०""" `" णबुंस्° अरदि सोग भय दु गिरयगदिश्रहावीसं इति पाडः । ३, ताश्रतौ !णि° [बं० | 
णि° पंचत० भिः इति पाडः 
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संखे्दिभाग णं९ । एवं तिण्णं आउगाणं अप्पप्पणो पगदीहि णेदव्वा । 

४५९, णिर्य ० " उक्ष ० पदे०ं० प॑चणा०-णवरदंसणा०-असादा ०-मिच्छ ० -सोल्ल- 
सफ ०-णूषुंस ०-अरदि-सोग-मय-द ०°-णीचा०-पच त० णि० ब० णि० उक ० । णामा्णं 
पत्थाणत्भंगो । णामाणं हेद्रा उवरि णिरयमदि्भमो । णामाणं अप्यपणो सत्थाणसेगो 
कादव्यो | णवरि देवग ° प॑चणा०-णवदंस ०-मिच्छ० ' -सोलसक ०-भय-दु ०-उचा ०-पचत ° 
णि० बं णगि० उकण । सादाक्षाद्‌०-छणोक०ः 'सिया० उक०। णामाणं 
सस्थाणर्म॑गो । एवं देवगदि ०४ । णवरि वेउव्ि ° दुगस्प णवुंम° णीचगोद्‌ पि 
मस्थि । सरमचदु° उक० पद०ं° देवगदिर्भगो । एवं पसत्थवि ०-सुमग-सुस्पर- 
अदेजञाणं। चदुसंडा०-प॑ंचसंष ० उकस्सं प०्वपंतो सादासादा °-सत्तणोक °- 
णीचुच्वागो° सिया० उक्ष० । दोगोदं तिरिक्खिगदि्भगो० । पिसेसो जाणिदन्बो । 
एवं विभम ०-अभ्मव °-मिच्छा ०-अप्षण्णि ति । 


नियमसे संख्यातमागहीन अनुखृष्ट प्रदेराव्न्थ करता दै । इसी प्रकार शेष तीन आयुरथोकी 
मुख्यतासे अपनी-अपनी प्रकृतियोके साथ सन्निकपं जान ङेना चाहिए । 

४५९. नरकगत्िका उक्ष प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
असाताषेदनीयः मिथ्यासय, सोह कषायः, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्ला, नीचगोत्र 
भीर पोच अन्तरायकां नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
ह । नामकमकी प्रकृति्योका भङ्ध स्वस्थानसन्निकषेके समान दहै । नामकमकी अन्य प्रकरतियोका 
उव्छृ् प्रद्शवन्ध करनेवारे जीवके नामकमेसे पूवेंकी ओर बादकी प्रकृतियोका भङ्ग नरकगतिकौ 
मुख्यतासे इन प्रकृवियोके कहे गये सन्निकषके समान द । तथा नामकमेकी प्रकृतियोका भङ्ग 
अपने-अपने स्वस्थान सन्निकपके समान है । इतनी विरोषता दै कि देवगतिका उत्छरष्ट प्रदशवन्ध 
करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्या, सोलह कषायः, मय; जुगुप्सा, 
उश्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्र प्रदेशषस्ध 
करता है । सातावेदनीय;, असातावेदनीय ओर छह नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेराबम्ध करता है । नामक्मेकी प्रदृतियोका 
भङ्ग स्वस्थान सन्निकषके समान दै । इसी प्रकार देवगति चतुष्ककी युख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिए । इतनी विषेषता द कि वेक्रियिकट्विकका उल्छष् प्रदेशबन्ध करनेवालेके नपुंसकवेदं 
जर नीचगोत्र भी हे। समचतुरखसंस्थानका उच्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीयके देवगतिकी 
मुख्यतासे कहे गये सन्निकषके समान भङ्ग है । इसी प्रकार प्रशस्त विह्ायोगत्ति, सुभग; सुखर 
भौर आदेयकी युख्पतासे सन्निकषं जानना चाददिए । चार संस्थान ओौर पोच सहननका 
उत्क प्रदेराबन्ध करनेवाला जीव साताबेदनीय, असातवेदनीय, सात नोकषाय, नीचगोत्र 
ओर उ्वगोघ्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उच्छ्र 
प्रदेशबन्ध करता है । दो गोत्रकी मुख्यतासे सन्निकषं तियेश्चगतिमे इनी मुख्यतांसे जिस 
प्रकार सन्निकषं कहा है उसके समान दै । जो विशेष हय वष्टु जान खेना चाहिप्‌ । इसी प्रकार 
अथौत्‌ मव्यक्ञानी जी्ोके समान विभङ्गन्ञानी, अभव्य भिथ्यादृष्टि ओर भसंक्ञी जीर्वोमें 
जानना चाष्िए | | 


[प 





नि (क 


१, ताशश्ाऽप्रस्योः णवरि "`" स० मिष्ठु० दति पाठः । २, ताश०प्रतौ 'सादासाद० णोकण 
° पतौ 'सादासाद्‌ सत्तणोक०` दति पाठः । ३. ता०प्रतौ (आदेजाणं चदुसंडा० ! पंचसंब०' इति पाठः । 
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४६०. आभिणि०-सुद०-ओधि० आभिणिन्दंडओ ओघो ।, णिए उक्ष 
दे ०ब° पंचणा०-चदर्दसणा०-उचा०-पचंत०° णि० घं° णि° संखेज्ञदिभागणं ब ० | 
पयला-मय-दु° णि० बं णि० उक्ष० । सादा० सिया० `संखेजञभाग ० । असाद1०- 
अपचक्खाण ०४-चदुणोक० सिया० उक ० । पच्क्खाण ०४ सिया० तं तु° अणत- 
भागृणं० । कोधसंज० णि० बं० णि° दुभाग्‌०° । माणसं ० सादिरेयं दिवडूभागूण° । 
मायासंज ०-लोमसंज ० पुरिस ऽ णि° संखेजञगुणही ° ' । दोगदि-तिण्णिसरीर-दोश्चगो०- 
वजरि०-दोआणु ° -थिराथिरसुभाषभ-अजस ०. तित्थ° सिधा० तं तु° संखेजञदिभागृणं° । 
पचिदि०-तेजा ०-क ०-समचहु °-वण्ण ०४-अगु° ए-पसस्थ ° -तस ° ४-सुमग - सुसर - आदे ०- 
णिमि० णि० बं०* णि० तं तु° संखेज्ञदिभागूणं ° । पेडव्वि "अंगो सिया० तं तु° 
६० आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी, ओर अवधिज्ञानी जीवम आभमिनिबोधिकज्ञाना- 
वरणदण्डकका भङ्ग ओघके समान हे ।, निद्राक्रा उत्कृष्ट प्रदेशघन्ध करनेवाला जीव पच 
ज्ञानावरणः, चार दशनावरण, उच्गोच्र ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातमागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । प्रचा; भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है) सातावेदनीयका 
कदाचित्त्‌ बम्ध करता है । यदि बन्ध कस्ता हतो इसका नियमसे संख्यातमागहीन अनुस्छरष्ट 
प्रदेशबन्ध करता दहै। असातावेद्नीय) अग्रस्थाख्यानावरणचवुष्क ओर चार नोक्रपायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियससे उत्कृष्ट प्रदेराबर्ध कर्ता ह | 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध 
करता है तो उत्कृ् प्रदेशबन्ध भी करता दैः भौर अनुकृष्ट प्रदेस्षबन्ध भी करता दहै । यदि अनु- 
स्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अतुख्छृष्ट प्रदेरवन्ध करता हे । 
करोधसंञ्वर्नका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागदीन अनुख्छृष्ट प्रदेरावन्ध 
करता है । मानसंञ्वल्ञनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधि उद भागहीन 
अनुकृष्ट ॒प्रदेशबन्ध करता हे । मायाप्तंसवलन, लोभसञ्बलन ओर पुरुषवेदका नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात्तगुणहीन अनुकृष्ट प्रदेशनन्ध करता ह । दो गति, 
तीन शरीर, दो आङ्कोपाङ्ग, बच्रषेभनायचसंहननः दो आतुपूर्वी, स्थिरः अस्थिरः हभ, अह्युभः 
अयरशःकीरतिं ओर तीथङ्करभकृतिका कदाचित्‌ चन्ध करता है भौर कडाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 
यदि बर्थ करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै गौर असुत्छष्ट प्रदेशबन्ध भौ करता 
ह । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागदोन अलुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है ! पञ्चन्दरियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरखसंस्थान, बणेचतुष्क;, अरुरु- 
रधुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वरः आदेय ओर निमौणका नियमसे बन्ध 
करता है! किन्तु वह्‌ इनच्छा उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता है ओौर अनुक्छष्ट प्रदेशबन्ध भमी 
करता है । यदि अनुस्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अनुच्छष्ट 
प्रदेशबन्ध करता है । वेक्रियिकशसीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उर्कृष्ट प्रदेशबन्ध भमी करता दै ओर अयुक्करृष्ट 
परदेदाबन्ध भी करता दै । यदि अनुत्छष् प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक दो 
भागद्ीन अनुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । यरःकीर्षिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध 
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१. ता०्ञा० प्रत्योः 'संखेजदिभागुरं' इति पाडः । २, तागप्रतौ शद्रे णि° बं इति पाठः । 
३७ 


२९० महाबंघे पदेसवंधाहियारे 


सादिरेयं दुभागूण॑ । जस ° सिया० संखेजगुणही ° । एवं पयला० । 

४६१, असादा ० उक्ष० पदे ०बं० पचणा०-चदुदसणा०-उच्चा ० -पचंत०° णि° व° 
संखेज्ञदिमागृणं ° । णिहा-पयला-भय-दु° णि° बं० गि° उक्ष° । अपच्चखाण ०४. 
चदुणोक० सिया० उक? | पच्चक्साण०४ सिया० तं तु° अणंतभागणं । चदुसंज ०- 
पुरिस ० सव्वाभो णामाओ णिदाए भगो कादन्बो । एवं अरदि-सोगाणं । 

४६२, अपचक्खाण ० ४-पच्चक्खाण०४ णिहाए भगो | णवरि अप्पप्पणो 
तिण्णिक० "भय-दु° णि° बं०* णि० उक । चदुसंज °-पुरिसि° मूलोषो । दोआउ० 
ओधो । णवरि पाओग्गाओ कादन्वाओो । 

७६३, मणुसग० उक्० षदे ०वं ° पचणा० - चदुदंस०-उच्चा ०-पचंत्‌०° णि० घं° 
संखेज्जदिमागुणं° । णिदा-पयला-अपचक्खाण ° ए-भय-दु° णि° बरं° णि० उकण । 
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गीर गकि 


करता दै तो इसका नियमसे संश्यातगुणहीन अुस्छष्ठ प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार 
प्रचलाकी सुख्यतासे सन्निक्रषं जानना चाहिए । 

४६१ असातावेदनीयका उक्छरष्ट॒प्देशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण, उचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादहै जो इनका नियमसे 
संस्यातभागहीन असुत्छृष्ट प्रदेशाबन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, भय ओर जुगुष्साका नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्कृष्ट परदेदावन्ध करता है । अभ्रत्याख्यानावरण चार ओर 
चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता हं । यदि बन्ध करता तो इनका नियमसे उत्छृष्ट 
्देशावन्ध करता ह । प्रत्यास्यानावरणचतुष्क का कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
तहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है भौर अनुल्छषट प्रदेशाबन्ध भी 
करता ह । यदि अनुत्क प्रदेशबन्ध करता ह तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुकृष्ट 
प्रदेशबन्ध करता है । चार संञ्वखनः पुरुषवद्‌ ओर नामकमकी सव प्रकरतिर्योका भङ्ग निद्राकी 
मुख्यतासे कहे गये सञ्चिकषके ससान जानना चािए । इसी प्रकार अरति ओौर शोककी 
मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 


४६२. अप्रत्यार्यानाचरणचतुष्क ओर प्रव्यास्यानावस्णचतुष्ककी सुख्यतासे सन्निकषं 
निद्राकी सुख्यतासे कहे गये सन्निकषके समान जानना चोहिए । इतनी विशेषता टै कि 
इन दोनों प्रकारकी कषायोमसे विवध्षित क्रोधादि दो-दो चषा्योका उत्कृष्ट प्रदेशघन्ध करने 
वाल्ला जीव अपने अपने तीन कषाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका 
नियमसे उ्छृष्टं प्रदेशाबन्ध करता है चार संञ्वखन ओौर पुरषवेदको मुख्यतासे सन्निकषं 
मूलोघके समान है । दो आधुजओंकी सुख्यतासे सन्निकषं ओधके समान हे । इतनी विशेपता हे 
कि अपने-अपने प्रायोम्य प्रछृति्यँ करनी चाहिए । 


४६३. मनुष्यगतिका उच्छरष्ट॒प्रदेराचन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानाबरण, चार 
द्दनावरणः उच्वगोत्र भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यात 
भागदीन अनु्छष् प्रदेशबन्ध करता ह । निद्रा, प्रचा; अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, भय भौर 
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे उत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । प्रस्याख्याना- 

रणचतुष्कका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियम अनन्तमागदीन भनु प्देशबन्ध 





१, ता०प्रतौ 'अष्पप्पणो० । तिपणिक० दति पाठः । 


इत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं २९१ 


पश्चक्खाण०४ णि° व° अणतमागृणं° । कोधसंज ०१ णि° दुभागूणं । माणसंन० 
णि° सादिरेयं दिवडमागणं ° । मायसंज °-लोभसंज पुरिस णि० षं० संखेज- 
गुणही ० । णामाण सत्थाणर्मगो। एवं ओरालि०-ओरालि०अंगो°-वजरि०-मणुसाणु० । 

४६४. हस्स० उक ० पदे०्बं० ओधं । एवं रदि-मय-दु° । णामाणं हेष्टा उवरि 
मणुसगदि्भगो । णामाणं अष्पप्यणो सत्थाणर्मगो । णवरि देबगदिभादीणं णिदा- 
पयला-अपच्क्खाण०४ सिया० उक° | पचचक्लाण०४ सिया० तं तु° अर्णत- 
भागृणं ° । एवं आभिणिनम॑गो ओधिदं °-सुम्मादि०-खग ०-उवसम० । 

४६५, मणपज्ञव ° आभिणिन्दंडओः ओधो । णिदाए उक्त ° पदे ०० पचणा०- 
चदुदंसणा०-उचा०-प॑चंत० णि० षं० संखेजदिभागूणं° । परयला-भय-दु०° णि० ° 
उक ० । सादा० सिया०* संखेज्ञदिभागूणं ° । असादा०-चदुणोक० सिया० उक्ष° । 


करता है । कोधसंञ्वखनका नियमसे बन्ध करता ह जो इसका नियम से दो भागदीन अनुकृष्ट 
परदेशाबन्ध करता है । मा्संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक 

डेद्‌ भागदीन अयुतछृषट प्रदेशघन्ध करता है । मायासंज्वलन, लोभसंञवर्न भौर पुरुषवेदका 

नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुद्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । 

नामकमंकी प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान है । इसी प्रकार अर्थात्‌ मतुष्यगतिकी 

सुख्यतासे कहे गये सन्तिकषेके समान ओौदारिकशरीर, ओौदारिकशरीर जआङ्गोपाङ्ग, वज्रषेभ- 

नाराचसंहनन ओर मनुष्यगत्यायुपूर्वीक्छौ मुख्यतासे सन्तिकषं जानना चाहिए । 

४६४. हास्यका उ्करष्ट प्रदेशाबन्ध करनेवाङे जीवक सुख्यतासे सन्निकषें ओघके समान 
है । इसी प्रकार रति, भय भौर जुगुप्साकी मुल्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । नामकमेकी 
परकृतिरयोमेंसे विवश्ित प्रकृतिका उतर प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवे नामकमेसे पच ओर बादकी 
प्रकृतियोका मङ्ग मनुष्यगतिकी मुख्यतासे कटे गये सन्निकषके समान है । नामकमेकी प्रकृतियोका 
भङ्क अपने अपमे स्वस्थानसन्निकषेके समान है । इतनी विशेषता हे कि देवगति आदिका उच्छ्र 
प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव निद्रा; प्रचलता ओर अप्रत्यार्यानाबरण चतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है । यदि बन्ध रता ह तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता हे । प्रत्यास्याना- 
वरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता हे 
तो उत्कृष्ट प्रदेदाबन्ध भी करता दै शनैर अनुल्ष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनु 
प्रदेशबन्ध करता हे तो वह उनका नियमसे अनन्वभागदह्यीन अनुव्छृ् प्रदेदाबन्ध करता हे । इसी 
प्रकार आभिनिबोधिकक्ञानी जीवोके समान अवधिदशनी, सम्यम्टष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि भौर 
उपद्ामसम्यग्ष्टि जीवम जानना चाहिए । 

४६५ मनःपयेयज्ञानी जीवोमें आभिनिबोधिकज्ञानावरणदण्डकक। भङ्ग ओघके समान 
हे । निद्राका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरणः, चार दरोनावरण, उ्चगोत्र ओर 
पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुत्छ् प्रदेशबन्ध 
करता हे । प्रचला; भय भौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे उत्कर 
परदेशबन्ध करता हे । सातावेदनीयका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इसका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छृष्ट प्रदेक्चबन्ध करता ह । भसातावेदनीय ओौर चार नोकषायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता हौ तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता है । 


१. ताणग्रतौ 'अणतमभा०४ (१) कोधस ज०? इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'उवसंम० मणपनव० | 
श्राभिणिदंड्ोः ईति पाठः । ३* ता०प्रतौ "ब ° उ० साद० सिया०ः इति षाठः) 











२९२ महा्वंषे पदेसबंधाहियारे 


चटुसंज० ओघो । पुरिस णि० संसेजगुणदही ° । देवग०-पंचिदि °-तिण्णिसरीर- 
समचदु ०-वण्ण ०४-देवाणु०-अगु° ४-पसस्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदे०-णिभि ० तं तु° 
खेजदिभागूणं । आदह्ारदुग-धिराधथिर-सुभाघुभ-अजस० सिया तं तु° संसेजदि- 
मागूणं । पेउव्वि°श्रगौ० सिया० तं० त° सादिरेयं दुभागुणं° । तित्थ० सिया० 
उक ० । जस० सिया० संखेजञगुणही ° । ५ब पयरा० । एदेण मेण सव्वाओ पगदीभो 
णादन्वाओ । एवं संजदाणं । 

४६६, सामाहई०-ठेदो० -आभिणि ०५ उक० पर्दे ०यं° पंचणा०-चदुद्सणा०- 
उच्चा ०-पंचंत०° णि० ० णि० उक्ष० । णिहा-पयला-सादासाद्‌ °-हण्णोक ०-तित्थ° 
सिया० उकं ० । फोधसंज० सिया० तं तु° द्‌ भागू्णं । माणसंज० सिया० तं तु 


चार संज्वलन का भङ्ग ओधकरे समान है । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका 
नियमसे संख्यातगुणद्ीन अनुक्छृ् प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, पद्चेन्द्रियजाति; तीन शरीरः 
समचतुरखलसंस्थान, वणेचतुष्कः देवगस्यानुपूर्बी, अगुरुखुचतुष्कः प्रशस्त विदहायोगति, चरस्तचतुष्क, 
सभग, सुस्वर, आदय भौर निमौणकौ नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेश- 
बन्ध भी रता है ओर अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि अनुत्छृष्ट प्रदेरबन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे संस्यातभागदीन असुल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । आहारफद्धिक, स्थिर, 
अस्थिर, ज्युभ; अद्युभ ओर अयक्ाःक्ीर्तिक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता । यदि बन्ध करता है तो उल्छष्ट प्रदेशबन्थ भी करता हे ओर अनुरष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है । यदि अनुछृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता हैः तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्कृष्ट 
प्रदेशबन्ध करता दै । वेक्रियिक्ररारीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित बन्ध 
नहं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट भ्रदशबन्ध भी करता है ओर अनुत्छरष्ट प्रदशबन्ध 
भी करता है ¦ यदि अनुक्छृषट प्रदेशन्ध करता है तो बहु उसका साधिक दो भागद्ीन अनुष 
परदेशबस्ध करता है । तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध कस्तादहैतो 
व इसका नियमसे उच्छरष्ट प्रदेद्यबन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि 
बन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुसृष्ट प्रदेदाबन्ध करता है । इसी 
प्रकार प्रचलाका इच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीका सन्निकष जानना चाहिए । तथा इस 
क्रमसे खव प्रकृतिरयोका उल्क प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवका सन्निकष ` जानना चाहिए । इसी 
प्रकार अर्थात्‌ मनःपयेज्ञानी जीर्वोके समान संयत जी वोमे सन्निकरषं जानना चादिए ! 

४६६. सामायिकसंयत ओर ददोपस्थापनासंयत्त जी्बोमे आभिनित्ोधि$ ज्ञाचावरणका 
उः ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, उच्चगोत्र भौर पाच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है ) निद्रा; 
प्रचा; सातावेदनीय, असातावेदनीय, छह नोकषाय भौर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध 
करता ह । यदि बन्ध करता है तो इनका नियससे उच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । कोसंधञ्वलन 
का कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर्‌ कदाचित्‌ बन्ध नदी करतो । यदि बन्ध करता है तो उच्छरष् 
प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुष प्रदेशनन्ध भी करता दहै । यदि अनुक्छृष्ट भ्रदेशबन्ध करता 
ह तो वह्‌ इसका नियमसे दो भागदीन अवुत्कृषट प्रदेशबन्ध करता है । मानसंज्वठनका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हैः ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दै तो उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी 

करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनृच्छ प्रदेशबन्ध करता है सो वह 


१, ताणप्रतौ वं संजदाणं सामा० देदोऽ । श्राभिणि०” इति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेसर्बषे सण्णियासं २९३ 


सादिरेयं दिवडमागूणं” संखेजदिभागृणं वा । मापसंज० सिया० तं तु° संखेज- 
गुणही° द्‌ भाग.णं० तिभामर्णं बा। अथवा मायार सिया० तं तु° विहाणपदिदं 
चं ° संखेजदिभागहीणं ° संखेजगुणदीणं वा । लोभसंज० णि० बं० तं तु° संखेज्ञ- 
गुणही० । पुरिस ° सिया० तं तु° संखेज्ञगुणही° । देवगदिदीणं सन्बाणं णामाणं 
सिया० तं तु° संखेजदिभाग.णं० । वेऽव्विन्यंगो° सिया तं तु° सादिरेयं 
द्‌ भग.णं । जस्० पिया० हं तु° संखेजजगुणदीणं० । एवं चद्‌ णा०-सादा०-उचा०- 
पंचत० । | | 

४६७, णिदाए उक० पदे०व॑° पंचणा०-पयला-मय-द्‌ ०-उचागो °-पंच॑त० 
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इसका नियमसे साधिक डद भागदीन या संख्यातभागद्ीन अतुः. प्रदेक्षबन्ध करता हे । माया 
संञ्चलनक्ा कदाचित्‌ बन्ध करतां है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता 1 यदि बन्ध करता है तो 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै भौर अनुकृष्ट प्रदेशबम्ध भरी करता है । यदि भलुद्छृष् प्रदेश- 
बन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणहीनः दो मागहीन या तीन मागहीन 
अनुर्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । अथवा मायाका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उक्ष प्रदेशवन्ध मी करता है ओर असुल्छरष्ट प्रदेशवबन्ध 
भी करता है । यदि भनुद्छृष्ट प्रदेशवम्ध करता दै तो वह इसका नियपरसे द्विस्थानपतित बन्ध 
करता है य संख्यातभागहीन या संख्यातगुणदहयीन अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । छोभ 
संञ्वलनका न्नियमसे बन्ध करता है । छन्तु बह इसका सक्छ प्रदेशबन्ध भो करता है ओर 
भनुक्छष् प्रदेशबन्ध भी करता & । यदि अनुरछरषट प्रदेशबन्ध करता है तो वह्‌ इसका नियमसे 
संख्यातगुणहीन अनुकृष्ट प्रदेशाधन्ध करता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता हैः ौर 
कदाचित्‌ बन्ध नद्यं करता । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेराबन्ध भी करता है ओर 
अनुलछरष्ट प्रेश्षवन्ध मौ करता हे । याद्‌ अनुकृष्ट प्रदेशघन्ध करता दै तो वह इसका नियमसे 
संख्यातगुणदयीन अनुरछृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । देवगति आदि सव नामकमंकौ प्रकतियोका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं कस्ता । यदि बन्ध करता दहै तो उल्ृष्ट 
परदेशबन्ध भी करता है ओर अनुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता है । यदि अनुच्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है तो बह इनका मियमसे संख्यावभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । वेक्रियिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित बन्ध करता है गौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध 
करता है तो उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हे । यदि 
अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह्‌ इसका नियमसे साधिक दो भागदहीन अनुकव्छृष्ट प्रदेदाबन्ध 
करता दहै | यक्ःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि 

न्थ करता है तो उत्करष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुतछृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि 
अमुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो बह इसका नियमसे सख्यावगुणदीन अुचछृष्ट प्रदेश्लवन्ध 
करता है । इसी प्रकार थत्‌ आसिनिगोधिक ज्ानावरणका इच्छरृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके 
समान चार ज्ञानावरण, सातावेदनीय, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तयायका ऽच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीवका सन्निकष जानना चाहिए । 


४६७, निद्राकां बर्ृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारा जौ पोच ज्ञानावरणः भरचला, मय, जुगुप्सा 
उच्चगोत्र भौर पोच अन्तयायच्छा निययसे बन्धं करता है जो इनका नियमसे उच्छष्ट प्रदेक्षबन्ध 


२९४ महाबंघे पदेसबंधाहियारे 


णि० ष॑० णि० उक० । षद्‌ दंस णि० बं० अ्णंतमाग.णं । सादासाद्‌०-चद्‌ णो ०- 
तित्य० सिया० उक० । कोधसंन० णि० घ'० द्‌ भाग णं ° । माणसंज° णि° सादरं 
दिवहूमागूणं° । मायासं ०-लोमसं०-पुरिसि० णि० बं संखेज्ञगुणदहीणं' च० । 
देवगदिथद्ाबीसं णि० बै° तं तु° संखेज्ञदिभागूणं° । णवरि वेउव्वि०अंगो° णि 
तं त° सादिरेयं दुमागूणं° । आदहारदुग-थिराथिर-सुभासुभ-अजस० सिया० तं तु 
संखेजदिभागूणं० । जस ० सिथा० संखेलगुणदी ° । एवं थयला० । 

४६८, असाद्‌० उक्ष०. पदे ०० पंचणा०-णिदा-पयला-भय-दु ०-उचा ०-पंचत° 
णि० बं० णि० उक ० | चदु्दंस° णि° ब॑० अणंतमागूणं ° । चदुसंज °-[चदुणोक० | 
णिदाए मंगो। पुरिस० गि संसेजगुणहीणं° । णामाणं णिदाए मगो । एवं 


करता है । चार दशंनावरणक्ा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे भनन्तभागदहीन 
मनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । साताबेदनीय, अस्तातवेदनीयः, चार नोकषाय ओौर तीथङ्कुरपकृति 
का कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तौ इनका नियमृसे खरृष्ट परदेशवन्ध करता 
है । कोधसंज्कनका नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागदहीन अनुकृष्ट भवेश- 
बन्ध करता है । सानसंज्बलनका नियमसे बन्ध करता दै जो इसका नियमसे साधिक डद 
मागदीन अनुत्छृन्ट प्रदेदावन्ध करवा है। मायासंञ्वलन, ठोभसंञ्वलन ओर पुरुषवेदका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संखयतगुणदयेन अवुत्छृष्ट प्रदेशघन्ध करता हे । 
देवेगति जादि अदाद प्रकृतिर्योका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इनका चक्ष भदेशबन्ध 
भी करता है ओर अनुच्छरष् भरदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह्‌ 
इनका नियसमसे संख्यातभागहीन अनुकृष्ट परदेशबन्ध करता ह । इतनी विक्षता है फि वेक्रियिक 
शरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इसका उच्छ प्रदेशबन्ध भी करता 
है ओर अनुकृष्ट प्रदृशबन्ध भी करता है । यदि अलुक्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह 
इसका नियमसे साधिक दो भागहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध रता है । आहार्कद्विकः स्थिर, 
अस्थिर, शुभः अद्म, ओौर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता । यदि बन्ध कर्ता है तो उच्छृष्ट प्रदेशाषन्ध भी करता है ओर भनुर्छ8 प्रदेशबन्ध भी 
करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेराचन्ध करता है तो वहु इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुद्छष्ट 
प्देशबन्ध करता है । यशाःकौर्विका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो बह 
इसका नियमसे संस्यातगुणही न अनुतछष् प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अथव्‌ निद्राका 
रत्छृ् प्रदे्षचन्ध करमेवाङे जीवके कहे गये सन्निकषके समान प्रचलाका उच्छरष्ट प्रदेरावन्ध 
करमेवारे जीषका सक्निकष ` कहना चाहिए 1 

४६८. असातवेष्नीयका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाचरण, निद्राः 
प्रचरा, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र ओौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका 
नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता है ! चार दशेनावरणका नियमसे बन्ध करता दहै जो 
इनच्छा नियमसे अनन्तभागदीन अनुल्छृष्ट भदेशबन्ध करता है । चार संञ्वलन ओर चार 
तोकषायका भङ्ग मिद्राका रच्छ प्देशावन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्निकषके समान हे । 
पुरुषवेदका नियमसरे बन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातगुणदीन अनु्छृषट भ्रदेशबन्ध 
करता है] इसके नामकमेकी भ्रकृतियोका भङ्ग निद्राका इच्छ प्रदेशबन्ध करनेवाले जौवके 
कहे गये सन्निकरषके समान दै । इसी प्रकार अर्थात्‌ असाताबेदनीयक्रा उच्छ प्रदेशबन्ध 


कामिनो णनो क 
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उत्तरपगदिपदेसबंधे सण्णियासं २९५ 
छण्णोक० । णवरि अरदि-सोगाणं आहारहुगं बज्ञ । ` 


४६९. चक्ुद ° उक ० पदे ०बं° पंचणा०-तिण्णिदंस०-सादा०-उच्चा०-पंवंत ° 
णि० बं° णि° उक्त० । चदुसंज० आभिणिग्भगो । पुरिस०-ज॒स० सिया० तं तु° 
संखेजगुणही ° । णवरि जक्त° णि° । णामाणं सव्वाणं सणपजवर्भगो । 

४७०, जघ ० ` उक्त ° पदे ०ब॑० पंचणा ०-चदुद्‌स °-सादाविद्‌ ०-उचा० -प॑चत° णि° 
व° उक्त० । कोधरसंज० सिथा० तं तु° दुभागुणं° । माणसंज० सिया० तं तु° 
सादिरेयं दिवडमागृणं वा चदुमागृणं वा । सायासंज° िया० तं तु° संखेज्ञगुणही ° 
दुभागण° तिमागूणं वा । लोभसंज° णि० बं० तं तु° संखेजगुणहयी° । पुरिस° 
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करनेवारे जीचका जिस प्रकार सन्चिकधे कहा है उसी प्रकार छह नोकषायोका उच्छ्र 
प्रदेशबन्थ करनेबारे जीवका सन्निकषे कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भरति. 
ओर शोकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवके आहारकट्धिकको छोड़कर सन्निक् कहना 
चादिएं | < 

९. चक्षुदशनावरणका उत्कृष्ट प्रदेराबन्ध करनेषाखा जीव पोच ज्ञानावरण, तीन 
दशनावरण, सातावेदनीयः, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादहै जो 
इनका तियससे उल्करष्ट प्रदेरबन्ध करता है । चार संञ्लनका भङ्ग आभिनिनोधिकन्ञानी 
जीर्वोके जिस प्रकार कह आये दँ उस प्रकार हे। पुरुषवेद ओर यक्षःकीर्तिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि बन्ध करता दहै तो उच्छृ प्रदेश- 
बन्ध भी करत्ता है ओर असुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि असु प्रदेशबस्ध करता 
है तो वह्‌ इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुर् € प्रदेशबन्ध करता है । इतनी विरोषता 
है कि वह यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है| नामकमंकी सथर ्रकृतियोकी सुख्यतासे 
सन्निकषं मनःपयययज्ञानी जीवोके समान है । 

४७०. यश्कीर्तिंका उत्कृ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, चार दशना 
वरण, सातावेद्नय;, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तराया नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उत्करष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । क्रोधसंञ्वलनका कदाचित्‌ चन्ध करता है ओौर कदा 
चित्‌ बन्ध नौ करता । यदि बन्ध कस्ता है तो उत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनु 
हष श्देशबन्ध भी करता है । यदि अयुच्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इसका नियमसे 
दो भागदीन अनुरछरष्ट प्रदेशबन्ध करता ह । मानसं ज्वलन का कदाचित्‌ ब्य करता है मौर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो उच्छृ प्रदेशबन्ध मी करता ओर 
अनुल्छृषट प्रदेशबन्ध भो करता दै । यदि अलुच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह्‌ इसका 
नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन या चार भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशाबन्ध करता है) माया- 
संञ्वलनका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्त्‌ चन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है 
तो उस्छषट प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुच्छष्ट 
प्रदेशबन्ध करता है पो बह इसका संस्यातगुणहीन या दो मागदहीन या तीन भागहीन 
अनुत्छृ् प्रदेशबन्ध करता है । लोभसञ्वछनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इसका 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता दै ओर अनुर्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हैः । यदि अनुच्छषट 
्रदेशबन्ध करता दै तो बह इसका नियमसे संख्यातगुणद्ीन अनुतृ परदेशबन्ध करता ह । 


[1 


१. ताश्य्रागप्रस्यौः भमणपजवमगो 1 णत्ररि जसं०ः इति पादः । 


२९६ महाबंधे पदेस्ंभाहियारे 


सिया० तं तु° संखेजगुणदी ° । एवं सेसाभो वि पगदीओ एदेण कमेण णेदव्वाओो | 
णामाणं हेषा उवरि णिष्टाए मगो । णामाण सस्थागर्मेगो | 

४७१, परिहारे आभिणि० उक ० पदे ०बं° चदुणा०-छदंश ०-चदुसंज °- 
पुरिस ०-भय-दु ०-उच्चा ०पंचत° णि० व॑० णि० उक० । सदासाद०-चटुणोक ०-तित्थ० 
सिया० उक्त । देवगदिअषहवीसं° णि० बे तं तु° संखेजदिभागूणं० । णवरि 
पेउव्वि [अंगो०] सादिरेयं दुमागूण ° । आहारदुग-थिरादितिण्णियुग० सिया० तं तु० 
संखेजदिमागृणं । एवं चदुणा०छरदस साद्‌ °-चदुसंज °-छष्णोकर ०-उचा ० पंचं त° । 

४७२, असादा०' उकं० पदे ०बं० आभिणिर्म॑गो । णवरि आहारहगं बज्ञ । 


पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता 
दै तो उल््ृषट प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनु 
ठ्ठ प्रदेश्षबन्ध करता है तो वह इसका नियमृसे संख्यातगुणहीन अबुर्ृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता दहै। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंकी स॒ख्यवासे भी इसी "क्रमसे सन्निकषं डे जाना 
चाष्िए । मात्र नामकमेसे पूवंकी ओर वाद्की प्रकृतिरयोका भङ्ग निद्राकी मुख्यतासे करे 
गए सन्निकषके समान है । तथा नामक्मंकी प्रकृतिरयोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्षे 
समान दहै। 

४७१. परिदहारविद्युद्धिसंयन जीवोमें आमिनिबोधिकलानावरणका उक्ृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणः छ्‌ दशनावरण, चार संउवलन, पुरषवेद्‌, भय, जुगुप्छा, 
उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरयायका नियमसे बन्ध कस्ता है जो इनका निममसे उक्ृष्ट 
्रदेश्चवन्ध करता है सातावेद्नीयः असातावेदनीय, चार नोकषाय ओौर तीर्थङ्कर प्रकृतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । 
देवगति आदि जहईैस प्रृतियोका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उक्छृष्ट प्रदेश- 
बन्ध भी करता दे ओौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अतुछष्ट प्रदेरशाबन्ध 
करता है तो उनका वह नियमसे संस्यातभागदीन' अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इतनी 
विक्षता है. % वेक्रियिकशरीर आङ्घोपाङ्गका वह नियमसे साधिक दो भागहीन अनुकृष्ट 
प्रदेराबन्ध करता हे । आहारकद्धिक भौर स्थिर आदि तीन युगख्का। कदाचित्‌ बन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध कस्ता है तो उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओौर अनलुकक्रष्ट॒प्रदेशबन्ध भी करता दहै । यदि अनुसछष्ट प्रदेशबन्ध करता 
है तो वह उनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुक्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है। इसी प्रकार 
चार ज्ञानावरण, छ दशनावरण, सातावेदनीय, चार संञ्वख्न, छह नोकषाय, उन्चगोत् 
भौर पोच अन्तरायकी सुख्यतासे सन्तिकषं जानना चादिए । अथीत्‌ जिस प्रकार आभिनि- 
बोधिक ज्ञानावरणका उतछृष्ट श्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवका सन्निकष का है उसी प्रकार 
इन प्रकृतिर्योका उत्कृष्ट प्रदेशघन्ध करनेवाठे जीवा सन्निकषे कहना चाहिए । 


४५२. असाताषेद्नीयक्‌। इच्छृष्ट ्रदेराबन्ध करनेवाले जीवफे आभिनिबोधिक ज्ञाना- 
वरणका उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाे जीवके कदे गये सन्तिकरषके समान सन्निकर्षे कहना 
चादि । इतनी विशेषता है कि आहारकट्विकको छोडकर यह सन्निकं कना चाहिए । 


१. ता०प्रतौ प्रतं असाद्‌ ०” इति पाडः । 


उन्तरपगदिपदेसब॑धे सण्णियासं २९७ 
वेडउव्वि [अंगो०] णि° तं तु° संचेज्ञदिभागणं० | 
७७३. देवाड० ओं । सव्वाओ पगदीभो संखेज्ञदिभाग ण॑० । 
४७४. देवगदि ° उक ० पदे ०बं° पंचणा०-छदंस०-चदुसंज ० पुरिस ०-भय-दु ० 
उचा०-पचत० णि वं ° उक्ष° । सादासाद ०-चदुणोक० सिया० उक० । णामाणं 
थाण°मंगो । -एवं सव्वाणं णामाणं हे्ा उवरिं देवगदिभ॑मो । णामाणं अप्पप्पणो 
सत्थाणग्मेगो । + 
४७५. सुहुमसप० भओधभगो । संजदासंजदेु, आभिणि० उक्ष० पदे ०० 
चदुणा०-छद्‌सणा ०-अद्क °-पुरिस ०-भय-दु०-उच्ा०-पचत०° णि० बं० णि० उक ० । 
सादासाद०-चदु णोक०-तित्थ० सिथा० उक ० । देवगदिपणुबीस्षं णि० बं° तं तु° 
संखेजदिमाग णं । थिरादितिण्णियु° सिया० तं तु° संखेज्ञदिभागणं ब॑० । एदेण 








तथा वह्‌ वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका -नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह्‌ इसका रत्छृष्ट 
प्रदेरावन्ध भी करता दै "जौर अनुरष्ट प्रदेशबन्ध मी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशघन्ध 
करता है तो वह्‌ इसका निययसे संख्यातभागदहीन भनुष प्रदेशबन्ध करत। दै । 

४७३. देवायु स उक्छरष्ट प्रदेशवबन्ध करनेवाङे जीवके ओघके समान भङ्ग दै । मात्र 
चह सव प्रकृतियोंका संख्यात्तभागहीन अचुर्छृट प्रदेरबन्ध करता दे । 

४७४. देवगतिका उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
चार संञ्वङनः पुरुषवेद; भय; लुगुप्साः उच्वगोत्र ओर पाच अन्तयायक्रा नियमसे बन्ध 
करता हैः जो इनका नियमसे उत्कर प्रदेशवन्ध करता है । सातावेदनीय, असातवेदनोय 
ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता दै। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
घलछरष्ट प्रदेशबन्ध करता है । नामकमेकी प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निषेके समान है । 
इसी प्रकार सब नामकमंकी प्रकृति्योका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके नामकमेसे पूवेकी 
ओर वादकी प्रकृति्योका भङ्ग देवगतिका उद्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाज्ते जीवके जिस प्रकार 
इन प्रकृतिर्या सन्निकपे कदा दै उस प्रकार दै । तथा नामकमेकी प्रकछुतियोका भङ्ग अपने 
अपने स्वस्थान सन्नि कषके समान है । 

४७५. सुद्मसाम्परायसंयत जीवम ओधके समान भङ्ग है। संयतासंयत जीवे 
आआभिनिबोधिकङ्ानावरणका उल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरणः, दह दशोना- 
वरण, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्वगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियससे बन्ध 
करता दै जो इनका नियमसे इच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । सातावेदनीय, भसातवेदनीयः 
चार नोकषाय ओर तीथङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है) यदि बन्ध करता द 
तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशबन्ध करता है । देवगतिचतुष्क आदि पच्चीस प्रक्ृतिरयोका 
नियमसे बन्ध करता है। किन्तु बहु इनका उत्कृष्ट प्रदेशन्ध भी करता है ओर भवुक 
प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह इनका नियभसे 
संख्यातभागहीन अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध कर्ता है । स्थिर आदि तीन युगख्का कदचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदा चित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो उल्क प्रदेशबन्ध , 
भी करता ई भौर अनुतछृष्ट प्रदेशबन्ध मी करता है । यदि असुद्छृष्ट प्रदेराबन्ध करता #। 
तो नियभसे संख्यातभागदीन अनुक्कष्ट प्रदेश बन्ध करता है । इसी क्रमसे सव प्रकृतियों 


१, ता०्आ० प्रत्योः (छुदंस° सादा° चदुसज०* ईति पारः । 
३८ 


२९८ महाबंधे पदेसबंधाहियारे 


कमेण सव्वप्रगदीओ णेदव्बाओ । 

४७७६, अघंजदेसु आभिणि° उक्ष० पदे०्वं° चदुणा०-पंचत० णि० च॑ं० णि° 
ठक्०। थीणगिद्धि°३-दोबेद ०-मिन्डु ०-अर्णताणु ० ४-दइस्थि °-णवुंस ०-णिरय ° -णिरयाणु °- 
आदाव०-दोगोद्‌ ० सिया उक ० । छदंस ०-यारसक०-भय-दु° णि० ब ० णि० तें तु 
अणंतभाग णं । पंचणोक० सिया० तं तु अणंतभगणं० । तेजा०-कण०-वण्ण०४- 
अगु०-उप०-णिमि० णि ब'० तं तु ° संखेज्ञदिभाग.णं०"। सेसाओ पगदीभो सिया० 
तं त° संखेजदिभाग णं ° । णवं चद णाणा०-असाद० "-पंचंत०° । थीणभिद्धिदडओः 
तिरिक्छगदिभेगो | 

७७७, णिहाए'उक० पदे०य'० पंचणा ०-पंचदंस °-बारसक ° -पुरिस०-भय-द्‌ ०- 
उचा०-पंचंत० णि० ० गि० उक्० | दोबेदणी०-चद्‌ णोक० सिया० उक° | 
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दत्कृ् प्रदेशबन्ध कराके उनकी मुस्यतासे सन्निकभे ठे जाना चादहिरए ] 

४७६. असंयतोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाबन्ध करनेवाखा जीव 
चार ज्ञानावरण भौर पाच अन्तरयायका नियसमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उस्छृष्ट 
्रदेशाबन्ध करता है 1 स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्ताुबन्धी चतुष्क, सीव 
नपुंसकवेद, नरकगति, नरकगवस्यानुपूर्वी, आतप ओर दो गो्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियससे उच्छरष्ट प्रदेशाबन्ध करता है) छह द्रंनावरण, 
बारह कपाय, भय ओर जुगुप्सा नियमसे बन्ध करता द । किन्तु वह्‌ इनका नियमसे उत्कृष्ट 
प्रदृशबन्ध मौ करवा है भौर अनुत्छृषः प्रदेराबन्थ मी कर्ता है । यदि घमुत्छृष्ट प्रदेशबृन्ध कस्ता 
तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्छृष्ट प्र देशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका कदाचित्‌ 
बन्ध्‌ करता हैः ओर कदाचित्‌ बन्ध न करता । यदि बन्ध करता है तो उच्छृष्ट प्रदेराबन्ध भी 
करता है गौर अनुक्कष्ट प्रदृशवन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका 
नियमसे अनन्तभागदहीन अनुल्छृष्ट प्रदेश्चबन्ध करता है । तेजसश रीरः कामेणदारीर, वणेचतुष्क, 
अगुरुख्घु, उपघात ओौर निमणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बहू इनका उस्छष् प्रदेश बन्ध 
मी करता दै ओर अतु्रष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है ¦ यदि अनुत्कृष्ट प्रदरबन्ध करता है तो 
इनका नियमसे संख्यातमागहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्धः कर्ता है । रोष प्रकृतिर्योका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध ते्हीं करना । यदि बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
भी करवा है ओर भतुस्कृष्ट प्रदेशा बन्ध भी करता दै । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो 
इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुक्करष्ट प्रदेश बन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, 
असातावेद्नीय ओर पौँच अन्तेरायका उत्कृष्ट प्रदेशा बन्ध करनेषाङे जीवे सन्निकषं जानना 
चाष्धिए । स्व्यानगृद्धित्रिकदण्डकका उत्कृष्ट प्रदेदाबन्ध चरमेव जीवका भङ्ग तियेश्छंगति 
मागेणामें इन प्रकृतिर्योकी युख्यतासे के गये सन्निकष के समान जानना चाहिए । 

४५७७, निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः, पाच दृडेनावरण, 
बारह कषाय, पुगषवरेद. भयः, जुगुप्सा, उ्च्चगोच्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमस उस्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता है । दौ वेदनीय ओर चार नोकषायका कदाग्वित 

ध करता है| यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे दल्छृष्ट प्रदेशावन्ध करता ह । मनुष्यगति, 


१, ताण्प्रतौ {एवं चुणो° । श्चसाद्‌० आप्तौ "एनं चदुणोक० असाद ०' इति पाटः । २. ता 
प्रतौ° "पंच॑ ° थीणगिद्धिद "डो" इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेस्बधे सण्णिभासं २९९ 


मणु्०-{ ओराि°- ] ओराल्िशद्मो°-मणुसाणु° - थिरादितिण्णियुग० सिया० 
संखेजदिभाग णं० । देवगदि-वेडन्वियद ग०-बज्ञरि०-देषाणु-तिस्थ० सिया० तं तु° 
संखेञ्चदिभाग णं० । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० ब ° 
णि० संखेजद्विमाग णं० | समचद ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्र-अदि० णि ब० णि° 
तं तु° संखेञ्दिभाग णं० । एवं पचदस ०-बारसक ० -सत्तणोफ ०. | 

४७८, सादा० उक्ष ० ,पदे०्य'० पंचणा०-पंच॑ंत० णि० ब° णि उक° 
थीणगिद्धि०२-भिच्छ० `-अणताणु ०४-इत्थि ०-णवुस ०-आदाव-दोगोद ० सिया० उक्ष° । 
छर्दंस ०-वारसक०-मय-द ०-णि० ब'° णि० तं तु° अण॑तमग णं ० । पंचणोक० सिया० 
अ्णंतसाग णं०। तिण्णिगदि-पंचजादि-दोपरीर-छस्संडा ० -दोंमो ० -छस्संष ० -तिण्णिओआणु °- 
प२०-उस्सा०-उजो ° -पसस्थ ०-तसादिणवयुगर-सुस्सर० सिथा० तं तु° संखेजदि- 
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ओदारिकिशरीर, ओदारिकङ्रीर आङ्खोपङ्कि, मठुष्यगस्यावुपूर्वी भौर स्थिर आदि तीन युगलंका 
कदाचित. बन्ध करता है । यदि बन्ध करता तो इतका नियमंसे संख्यातमागदहीन अनुर्कृष्ट प्रदर 
बन्ध करता है 1 दवगति, वेक्रियिकटटिक, बज्षेभनाराचसंहनन, देवगत्यापूर्वी ओर तीथङ्करभक्च- 
तिका कदाचित बन्ध करता है ओर क रावित बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तौ उत्कट 
प्रदेशबन्ध भी करता हैः ओर अनुकृष्ट प्रदृशबन्ध भी करता है । यदि अनुस्छृष्ट प्रदृशबन्ध 
करता ह तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनल्करष्ट प्रदृशबन्ध करता दै । पच्ेद्रियजाति; 
तेजसशरीर, का्मणश्षरीरः वणेचतुष्क, अगुरखुचतुष्क, त्रसचतुष्क भौर निमणका नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुर्ृष्ट प्रदृशबन्ध करता हं । समचतुरस 
संस्थान, प्रास्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदयका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह्‌ 
इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओौर अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता हं । याद्‌ अयुक्कृष्ट 
प्रदशाबन्ध करता है तो वहु इनका नियमसे संख्यातभागद्ीन अनुकृष्ट प्रदेशषबन्ध करता हं । इसी 
प्रकार अर्थात्‌ निद्राका उच्छष्ट प्रदेशबन्ध कृरनेवारे जीयके सन्तिकष के समान पोच दशनावरण, 
बारह कपाय ओर खात नोकप्रायक्ा उक्करष् प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवका सन्निकपं जानना 
चादिषं | 

४७८. भमातावेद्नीयका उचछष्ट प्रदेश बन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण ओर पोच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदाबन्ध करता है । 
स्यानगद्धिधिक, भिथ्यास्व, अनन्तालुबन्धौ चतुष्क, खीचेद्‌, नपुंसकबेद्‌, आतप ओर दोगोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छष्ट प्रद्राबन्ध करता हे. । छ्‌ दशनावरण, 
वारह्‌ कषाय; भय ओर जुगष्साका निथमसरे बन्ध करता है। छ्िन्तु वह्‌ इनका उरछष्ट 
प्रदेशवन्ध भौ करता है भौर अनुक्कृष्ट प्रद्र बन्ध भी करता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेश बन्ध 
करता तो बह इनका नियमसे अनन्वमागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशकन्ध करता है । पोच 
नोकषायच्छा कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्धं करता है तो इनका नियमसे अनन्तमाग- 
हीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, छह संस्थान, दो 
आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, पराव, उच्छासः, उद्योतः प्रशस्त विद्टायोगतिः त्रस आदि 
नौ युगक आर युसखरका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता } यदि बन्ध 





१, तागप्रतौ 'उक्० थीण० ३ मिच्डुः इति पाठः । २. आग्प्रतौ '्प॑चणा० सिया०' इति पाठ. । 
३. ता ण्रा° प्रस्योः (चुससंघ `` `" “ उजो ० इति पाठः। 


३०० मदा्॑घे पदेस्बधाहियारे 


भाग.णं ।.अप्पसत्थ ०-दुस्सर० पिया संखेज्ञदिमागृणं ° । तेजा ०-क °-वष्ण ०४-अगु°- 
उप०` णि० बं णि तं तु° संखेजदिभागृणं । एवं एदेण बीजेण सव्वाभो 
पगदीभो णेदव्वाओ । 
४७९. चक्षस -अचक्सु "ओघं । किण्ण-णील-काड ० अर्संजदर्भगौ । णवरि 
्िण्ण-भीलाणं तित्थयरं हैदिम-उवरिमाणं सिया० ब॑° उक्ष° । णत्थि अण्णो विगप्पो । 
४८०, तेङए आभिणि० उक्ष० पदे०्ष'० चदुणा०-पचंत० णि०षर० णि 
उक्ष० । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणताणु ०४ -सादार्साद ०-इत्थि "-गहंस° - दोगोद ° 
सिया०' उक० । छरदंस०-चदु संज ०-भय-दु° णि० तं तु° अणंतमागरणं । अडक०- 
पचणोक० सिया तं तु° अणंतभाग णं° । तिण्णिगदि-दोजादि-दोसरीर-भाहार ०दुग- 
छस्संडा° - दोअंगो०-इस्संघ ०-तिण्णिआणु०~उज्ञो -दोबिहा० - तस-थावर-थिरादि- 
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रता है तो इच्छृष्ट प्रदेशाबन्ध भी करता है ओौर अनुर्छृषट प्रदेशब्रन्ध मी करता है । यदि 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अतु प्रदेराबन्ध करता 
है । अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःखरका कदाचित घन्ध करता द । यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यातभागदहीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है । तैजसक्चरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्कः 
अगुरुखघु ओौर उपधातका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इनका उ्छृष् प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुक्छृष परदेशबन्ध करता है, तो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अलुक्छृषट प्रदेशबन्ध करता है । इसी बीजपदके अतुस्ार अन्य सब 
्रकृतियोका उच्छृ प्रदेशबन्ध करके उनको सुख्यतासे सन्निकषे ठे जाना चाहिए । 

४७२. चश्षुदशेनवाङे भौर अचक्षदशेनव' के जीरवोमे ओधके समान भङ्ग दे । छृष्ण्टेदया, 
नीललेशया ओर कापोतलठेदयावाङे जोवोमे असंयत जीवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता 
है कि कृष्ण भौर नीख्लेदयामे अधस्तन ओर परिम प्रकृत्तियों का उत्छृष् प्रदेशबन्ध करनेवारा 
जीव तीथ॑ङ्करपरकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्धं करता हेतो इसका नियमसे 
इस्छरष् प्रदेसाबन्ध करता है । अम्य विकल्प नहीं ह । 

४८०. पीतङठेशयमे आभिनिबोधिकन्ञानावरणका उच्छृ प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानाघरण भौर पच अन्तरायका नियम से बन्ध करता है जो इनका नियमसे इद 
परदेशबन्ध करता है । स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास्व, अनन्तासुबन्धौ चतुष्क, साताबेदनीयः, असाता- 
वेदनीय, श्जीवेद्‌, नपुंसकवेद भौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करतादहे 
तो इनका निथमसे उच्छरषट प्रदेशबन्ध करता है । छ दद्चैनावरण, चार संऽवखन, भय भौर 
जुगाप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशबस्ध भी करता है ओौर 
असुलछष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुल्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभागद्ीत भुच्छष्ट प्रदेशबर्ध करता है । आठ कषाय भौर पच नोकषायका कदाचित्‌ 

बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उ्छष् प्रदेशबन्ध भी 
करता दै ओर अनु्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दहै । यदि अनुष प्रदेशबन्ध करता दैः तो इनका 
निथमसे अनन्तमागदहीन अनुत्क प्रदेशबन्ध करता है । तीन गति, दो जाति, वो शरीर, आहारक 
द्विकः छह संस्थान, दो माङ्गोषाङ्ग, छह संहनन; तीन भवुपूर्वी, उद्योतः दो विहायोगति, त्रस; 
स्थावर, स्थिर आदि उष्‌ युगङू गौर तीथकर भकरृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता दै गौर कदाचित्‌ 





१. वाऽप्रतो भ्धीण॒गि °" "“[ सादासाद० इच्थि° णञ्ंसख० दोगो० ] सिया० इति पाटः । 


उन्तरपगदिपदेसबंधे सण्णियासं ३०१ 


छयुग ० -तिर्थ ° सिया० तं तु° संखेज्ञदिभाग.णं । तेजा ०-क ०-वण्ण ° ४-अगु ० ४-बादर- 
पजत्पत्ते०-णिमि० णि° ष ० तं तु° संखेजञदिमाग.णं । एवं दुणा०-पंच॑त० । 
४८१. णिदाणिदाए उक्ष० पदे०्'०' पंचणा०-दोदंस ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
परच॑त० णि० ब ° णि° उकं । छदंस °-बारसक०-भय-दु° णि ° ब' ° अर्णतमागरणं०। 
दोवद्‌ ०-इत्थि°-णवुंस ° -दोगदि ०-ेउच्चि०-[ वेऽच्वि०- ] श्रंगो०-दोआणु° - अदाब०- 
दोगोद° सिया० उक । [ पंचणोक० सिया० अणंतभाग.णं ° ] । तिरिक्ख - 
दोजादि-गोराक्ि०-छस्संड ० -ओरालि ० अंगो ० -छरसंघ०-तिक्खिाणु °-[उज्ञो°-]दोविहा ° - 
तस्त-थावर-थिरादियुग०° सिथा० तं तु° संखेजदिभाग.णं० । तेजा०-क०-वण्ण ०४- 
४-अगु ०४-बादरपञ्चत्त-पत्ते०-णिमि०° णि० तं तु° संखेजदिमाग.णं° । एवं दोदंस°- 
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बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो लकष प्रदेशबव ध भी करता दै गौर अनुकृष्ट प्रदेश ` 
बन्ध भी करता हैः । यदि अनु्छरष्ट प्रदेशचवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागहीम 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता दै । तैजसश्चरोर, का्मंणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखधुचतुष्क, बादर 
पयोप्त प्रत्येक ओर निमौण का नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
भो %रता है भौर अनुल्ृष्ठ प्रदेराषन्ध भी करता है । यदि अनुष प्रदेशबन्ध करता दहै तो 
इनका नियमसे संख्यातभागहोन अनुख्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार चार ज्ञानाचरण 
ओर पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिप । 


४८१. निद्रानिद्राका उच्छृष्ट प्देशवबन्ध करनेवाला जीव पोच क्चानावरण, दो दशेनावरणः 
मिथ्यास्व; अर्न्तानुबम्धीचतुष्क भौर पोच अन्ताया नियमसे बन्ध करता हे जो इनका 
नियमसे उस्छृ् प्रदेशबन्ध करता है । छह दशनावरण, बारह. कषायः भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध कशता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुचछष्ट प्रहेशबन्ध करता है । दो 
वेदनीय, ख्जीवेद; नपुंसकवेद, दो गति, वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकश्रीर आङ्गोपङ्ग, दो आनुपूर्वी; 
आतप जौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करवा है । यदि बन्ध करता दैः तो इनका नियमसे इल्छष्ट 
प्रदेशबन्ध करता है । पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 
यदि बन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागदहीन अनुस प्रदैराबन्ध करता है । तियंञ्चगति, दो 
जाति, ओौदारिकशरीर, छह संस्थान, ओद्‌ारिक्रशरीर आङ्घोपाङ्ग, छह संहनन, तियद्छगत्यातु- 
पूर्वी, उद्योतः दौ विहायोगत्तिः रसः स्थावर ओर स्थिर आदि छद युगछका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदी करता । यदि बन्धं करता है तो उलकृष्ट भ्रदेशबन्ध भी करता ह 
ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवम्ध करता है. तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अनुष प्रदेशबन्ध करता है । तैजसश्चयीर कामेणशरीर वणेचतुष्क, अगुरुलघु- 
चतुष्क, बादर, पयत, परत्येक ओौर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु चह इनका 
उच्छष् परदेशबन्ध भी करता है भौर अनुर्कृ्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुत्छृषट प्रदेराबन्ध 
करता है तो बह इनका संख्यातभागदहीन अरुच्छृषट परदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अधीत 
निद्रानिदराका उक्ष प्देश्चवबन्ध कऋरतेवारे जीवके कहे गये सन्निकषेके समान दो द्शेनाषरणः 


१, ताण्प्रतौ न्तं तुर 1." [ए० उक्त० पदे० ] बं०श्राग्प्रतौ तं कुर" "प्‌ उक्र 
पदे०्वं ० इति पाः । २, वाण्प्रतौ 'अगु०४-" [श्रत करमांकरहितः ताडपत्रोरित | णिमि° श्राऽप्रतौ 
{छ्मगु०8 `" णिमि० इति पाडः । 


३०२ महार्बषे पदेसब॑धादहियारे 
मिच्छ०-अ्णताणु०४ । 

४८२. निदाए ˆ उक्ष० पदे णवं पंचणा०-पंदंस ° पुरिस ०-मयःदु ° -उच्ा°- 
पत णि ब० णि उक० | सादासाद्‌०-अपचर्साण ०४-चदुणोक ° सिया 
इक० । पचक्ाण ० सिया० तं तु° अणंतमाग.णं । चदुसंज० णिय० तं तु° 
अण॑तमाग णं । दोगदिदोण्णिसरौर-दो्ंगो °-वजरि० -दोभणु °-तित्थ सिया० तं तु° 
संखेलदिभाग.णं० । परविदि ०-तेजा०-क०-समचद्‌ ० -वण्ण्‌० ४-अगु ०४-पतथ °-तस १४. 
सुभग-सुस्सर-आदे०-गिमि० णि० तं तु° संखेजदिभाग णं ०* । वेऽव्वि° अंगो 
सिया० तं तु° संखेजदिभाग.णं० । नरि तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु०४-बाद्र०२- 


(० (५ क 


गिमि० णि० तं तु* णत्थि । ओरारियसरी०-थिरादितिषण्णिघुग० सिया संखेदि- 
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"व ओर अनन्तायुबन्धी चुष्कका उच्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाछे जीवका सन्नि कषे कहना 
चाहु | ® 
॥ ४८२. निद्राका इल प्रदेशुचन्ध करनेवाखा जीव पाच ज्ञानावरण, पौच दशनावरण; 
पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, उद्चगोत्र जौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदाबन्ध करता है । सातावेदनीयः, अखातावेदनीय, अप्रव्याख्यानावस्णचहु ॐ 
ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता द तो इनका नियमसे 
उलछष् प्रदेश्चवन्ध करता ह । प्र्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता ह. गौर कदाचित्‌ 
न्ध नदीं करता ] यदि बन्ध करता है तो दस ्रदेशवन्ध भी करता है जोर भचुक्ृष्ट 
्रदेराबन्ध भी करता है । यदि अनुख्ष् प्रदेशबन्ध करता हैः तो इनका नियमसे म नन्तभागदीन 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । चार संञ्वलनक्षा नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह्‌ इनक्रा 
उत्कर प्रदेशबन्ध भी करता दहै ओर अतुक्छृष् प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अनुष प्रदे शबन्धं 
करता है तो बह इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुख्छृष्ट प्रदेडाबन्ध करता है! दो गति 
दो क्षरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, बज्नषभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी भौर तीथकर भकरतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे भौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दै तो उछ प्रदेशाबन्ध भी 
करता दै भौर अनुष प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि असुर प्र देशबन्धं करता हतो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अतुर््ष्ट प्रदेशबन्ध करता दै। पञ्चन्द्रियजाति, तेजखशरीरः 
कार्मणशरीर, समचपुरखसंस्थानः बणेचतुष्क, भगुरुखघु चतुष्कः प्रशस्त विह्ायोगत्तिः चरस्चतुष्कः 
सुभग, सुस्वर, आदेय भौर निर्माणका नियमसे बन्ध करता दै! किन्तु वद ईनका उत्छृट प्रदेशवन्ध 
मी करता ह गौर अलुक्छष्टप्रदेक्बन्ध भी करता है । यदि भुत प्देशबन्ध करता हतौ इनका 
नियमसे संख्यातमागदहीन अलुकष्ट अदेशबन्ध करता द । वैकरियिकडरीर आङ्गापाज्गका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दै तौ इर्छृ् प्रदेशवन्ध भी 
करता ह भौर भयुक्छ परदेशाबन्ध भौ करता हे । यदि जलुदछष् परदेशबन्ध करता द तो इसका 
नियभसे संस्यातमागहीन अलु्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । इतनी विशेषता दै छि तेजघशरीरः 
कार्यणरारीर, वणैचतुष्क, अगुरलघु चतुष्क, बाद्रत्रिक ओर निमोण इन प्रृतिर्योका नियमसे 
बन्ध. होकर भी "तं तु" पठित बन्ध नदीं होता । ओौदारिकशरीर भौर स्थिर आदि तीन युगलतका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है! यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे संसुयातभागहीन भनु 
्देराबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ निद्राका उक्र परदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये 


‡. श्ला० प्रतौ वेजाक० वण्ण०४। दति पाठः । २, वाण्प्रतौ 'णि° [तं ०, संखेनदि भा०ः 
इति पाठः । 


उत्तरपगदिषदेसबंधे सण्णियासं ३०३ 

भाग णं । एषं ० पचदस ०-सत्तणोक० । एदेण कमेण णेदव्वं | 
४८३. एवं पम्माए । णचरि एश्दि०२ वज्ञ । सुक्षाए आभिणिग्दंडओ म॒लोषं । 
णिदाणिदाए उक ० पदे ०ं ° पचणा०-चद्‌ दंसणा ०पंच॑ंत० णि० ब'०° णि० संखेज्ञदि- 
माग.ण० । दोदस°-मिच्छ०-अणंताणु०४ णि० ब'० णि० उक० | णिदा-पयला- 
अहक ०-भय-दु ° ण ० ० अणतभागूण° } दोवेदणी °-छण्णोक ° -दोगदि ` -दोसरीरः 
पचसंटा०-दोरजगो ० -उस्संष° °-दोजआणु०-अप्पसत्थ °-दृभग-दुस्सर-अणादे °-[ दोगोद० ] 
सिया. उक० । कोधसंजञ० गि० चं दुमागणं | साणसंज० णि° ० सादिरेयं 
दिवडमागृणं° । मायासं०-लोभसं° णि० ० णि° संखेजञगुणही ० । पुरिस० सिया० 
संखेजगु° । पंचिदि०°-तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु ° ४-तस °०४-गिमि ० णि० ३० णि° 
तं तु° संखेजजमागृणं० । समचदु ° [बजरि०-] पसत्थ०-थिरादिदोष्णियुग ००-सुभग- 
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रक्तं सन्निकषेके समान पोच दृशेनाबरण ओौर सात नोकषायोका उ्छष्ट प्रदेश्चबन्धं करनेवाङे 
जीवका सन्निकषे जानना चादहिप । तथा इसी क्रमसे अन्य प्रकृतियोका उल्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध कराफे 
उनको अपेक्षा सन्निकषं ठे जाना चाहिष्‌। 

४८३. इसी प्रकार अथौत्‌ पीतलेरयाके समान पद्मरेदयासे जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता हे फि एकेन्द्रियजाति नरिकका छोडकर सन्निकूषं कहना चाहिए । डुह्धरेदयामे आभिनि- 
बोधिकज्ञानाचरणद्ण्डकका भङ्ग मूखोधके समान है । निद्रानिद्राक्रा उल्ृष्ट प्रदेशचन्ध 
करनेवाखा जीव पच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका -नियमसे संख्यातभागहीन असुरक्ष प्रदेशबन्ध करता दहै । दो दशनावरण, 
मिथ्यात्व भोर भनन्तानुबन्धी चत॒ष्कका नियमसे बन्ध दरतादहै जो इनका नियमसे उत्क्रष्टं 
प्रदेशबन्ध करता ह । निद्रा; प्रचा; ठ कषायः; भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुर्छृष्ट प्रदशवबन्ध करता है! दौ वेदनीय, छ्‌ 
नोकषाय; दौ गति, दो शरीर, पोच संस्थान, दो आङ्कोपाङ्गः छह संहनन, दो ातुपूर्वीः 
अप्रस्चस्त विहायोगति, दुभेगः दुःस्वर अनादेय ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है । 
यदि बन्ध कर्ता है तो इनका नियमसे उल्छरष् प्रदेशाबन्ध करता है । क्रोधसंञ्बष्टनका नियमसे 
बन्ध करतां है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुच्छष्ट भरदेश्चबन्ध करता है । मानसंञ्वलनका 
नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियससे साधिक ड्‌ भागदहीन अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता 
है । मायासंञ्वलन ओर लोभसंञषख्नका नियससे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात- 
गुणदीन अलुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेश्वन्ध करता 
ह । पच्वेन्द्रियजाति; तैजयशरीर, कामेणशरीरः बणेचतुष्, अगुरलघुचतुष्क; जसचतुष्क भौर 
निमौणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उ्छृष्ट प्रदराबन्ध भी करता है ओर 
अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अयुत्छष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अनुल्छृष्ट प्रदेराबन्ध करता है । समचतुरद्संस्थानः वज्रषभनायचसंहननः 
प्रशस्तबिहायोगतिः स्थिर आदि दो युग, सुभगः सुस्वर, आदेय ओर अयक्षःकीर्तिका कदाचित्‌ 


१, ताण्रतौ श्रणंतभागृणं । दोगदिः आ्राणप्रतौ 'अशंतभागूं ।""" """ "^" दोगदि' इति पाडः । 
२. श्रा° प्रतौ ष्दोंगो० पंचरसंघ०ः इति पाठः । ३. आप्रतौ (लोभं° णि० बं गि संखेजगुणही° । 
पंचिदि० इति पाडः ।! 9. ता०्भाश्प्रस्यो;ः “थिरादितिप्णियुग०ः ईति पाठः । 


३०५ महाबंघे पदेसबंधाहियारे 


सुस्पर-आदे ०-अजस० सिया० तं तु° संखेजदिभागृणं ° । जस° सिया० संखेज्ञ- 
गुणही ° । एवं ° °. थीणगिद्धि ०३-मिच्छ ०-अणंताणु०४-इस्थि "णस ० `-णीचा० | 
णवरि इस्थि०-णबुंस०-णीचा० मणुसगदिपचग० णि० व° णि° उक ० । पचसटा०- 
छस्संध ०-अप्यसत्थ०-दूमग-दुस्तर-अणदे° सिया उक ० । अड्वीससंजत्ताओ 
धुवियाभो पगदीओ णि० बं° संखेजदिभागूणं० । याभो परियत्तमाणियाओो ताभो 
सिया० संखेजदिभागृणं ° । देवगदि ०४ वज्ञ । एदेण कीजेण णेदव्बाभो भवति । 
७८४, भवसि० ओषं.। बेदगस्च° आभिणि० उक ० पदे ०ब ° चदुणाणा छदस° “~ 
पुरिस ०-भय-द ०-उच्चा०-पंचत० णि० बं० णि० उक्त | दोबेद० अपचक्खाणा- 
वरण ०४-[ चद्‌ णो ० ] सिया०* उक्ष० । दोगदि-तिण्णिसरीरदो््ंगो °-वजरि°- 
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-- बन्ध कृरता है ओर कदाचित बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहे तो उच्छृष्ट प्रदेशाबन्ध 
भी करता है ओर अनुच्छृष् प्रददाबन्ध भी करता. । यदि अनुल्छष्ट प्रदशबन्ध करता हे तो 
इनका नियमसे संख्यातभागदीन .अनुत्छ्ृष्ट प्रदे बन्ध करता हं । "यश्चःकीतिंका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता ह तो इसक्रा नियमसे संख्यात- 
गुणहीन अनुस्कृष्ट प्रदेशा बन्ध करता हु । इसी प्रकार अथात्‌ निद्रानिद्राका उक्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवके कहे गये उक्त सन्निकरपके समान स्त्यानगृद्धि तीन, सिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क, खीवेदः नपुंसकवेद्‌ ओर नी चगोन्नक्रा उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करमेवाङे जीवके सन्निकषें 
कहना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि खीवेद, नपुंसक्रवेद्‌ ओर नीचगोच्रका ₹त्करृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङा जीव मसुष्यगतिपञ्चकक्छा नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रवृशबन्ध करता दहे । पाच संस्थान, उह संहनन, अप्र्चस्त विहायोगत्ति, 
दुभेग, दुःष्र ओर अमादेयका कदाचित्‌ चन्ध करतो ह ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 
यदि बन्ध करता है तो नियमसे उच्छृ प्रदशाघन्ध करता है । अटुाईस प्रछतिसदहित धरवबन्ध 
वादी प्रकृतिर्या नियमसे अन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुष्ठ 
प्रदेशाषन्ध करता है । जो परावतेमान भर्तियां है उनका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ 

ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुच्छरष् प्रदेरबन्ध 
करता है । मान्न देबगतिचतुष्कको छोड़ देना चाहिए । इस बीज पद्फे अनुसार रोष सब 
सन्निकषं जान ठेना चाहिए | 

४८४. भव्योमिं ओघके समान भङ्ग दै । वेदकसम्यग्दष्टि जीवों आभिनिबोधिक 
्ञानावरणका उल्ृष प्रदेशवन्ध करनेवाङा जीव चार ज्ञानावरण, छह दरमावरण, पुरुषवेद, भय 
जुगुप्सा, उचगोत्र भोर पच अन्तराया नियमसे बन्धं करता दहै जो इनका नियमसे इल्छषट 
प्रदेशबन्ध करता है। दौ वेदनीय; अप्रस्याख्यनावरणचतुष्क ओर चार नोकषायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं कफसता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियम 
से उख्ष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, तीन शरीर, दो आङ्खोपाङ्ग, वज्रषेभनाराचसं हनन, दो 
आनुपूर्वी, स्थिर आदि तीन युग ओर तीथद्करभश्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि चन्ध करता दहै तो उच्छृ प्रदेराबन्ध भी करता है भौर 
१, वाश्राप्रस्योः 'संखेजदि° । एवं" इति पाठः । २. तागप्रतौ ममिच्छ० "`" '"[ इल्थि° ] णपु 
दति पाठः ! ३. आ०प्रतौ "चदुणोक० चुदंस०' इति पाटः 1 ४. ताणप्रतौ (जपन्च [क्लाणादरण ०४-] सिया 
इति पाडः । 





खत्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं ३०५ 


दोभाणु°-धिरादितिण्णियुग ० -तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभागृणं° । पचिदि०- 
तेजा०-क०-समचद्‌ ०-बण्ण ०४-अगु ०४-परसत्थ०- तस ०४ -सुभग-ुस्र - आदे०-णिमि° 
णि° ब॑० तं तु° संखेजभागुणं । वेडव्वि०अंगो० सिया० तं तु? सादिरेयं दुभागृणं। 
प्चक्खाण ०४ सिया० तं तु° अण॑तभाग्णं ° । चद्‌ संज० गि° व° गिर तंतु 
अर्णतभागृणं° । एवं णेदव्वं । 

४८५, सासणे आभिणि० उक्ष पदै ०० चद्‌ णा०-णवदस°-सोलसक ° "- 
मय-द्‌ ० -प॑च॑त० णि° बवं० णि उकं 4 दोषेदणौ°-खण्णोक ०-दोगदि-पेडच्वि °- 
पेउव्वि ०अंगो०-दोआणु °-उज्ञो°-दोगोद्‌ ° सिया० उक्ष । तिर्क्खि ०-ओरालि०- 
पंचसंडा०-ओराल्ति०अंगो °-पंचसंप ०-तिरिक्खाणु° - दोविहा०-थिरादिषयुग० सिया” 
तं त° संसेजदिमागृणं । पंचिदि०-तेजा०-क ० -वण्ण ०४-थयु ०४-तस° ४-णिभि०-- 
असुल्छष्ट भदेशबन्ध मी कर्ता है । यदि अनुर्छृष्ट रदेशचन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अलतुलछष्ट प्रदेशचवन्ध करता दै । पञ्चेन्दरियजाति, तेजसशारीर, कामेणङ्ारीरः 
समचतुरखसंस्थानः वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्कः प्रशस्त विद्टायोगति, त्रसचदुष्कः सुभगः सुभ्वः 
आदेय भौर निमौणक्षा नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट भ्रदेशबन्ध भी करता 
ह गौर अनुरछृ् प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि अनुक्छषट प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अनुच्छृष प्रदेशवन्ध करता दै । वेक्रियिकद्चरीर भाङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌. बन्ध 
करता ह भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उछ परदेशबन्ध भी करता 
ह गौर अनुष प्रदेशबन्ध भौ करता है । यदि अनुदछष्ट प्रदेसषबन्ध करता है तो नियमसे 
इसका साधिक दो भागद्रीन अनु प्रदेशवन्ध करता द । रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ 
वन्ध करता ह ओौर कदाचित्‌ बन्ध नदी करता । यदि बन्ध करता ह तो उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओौर अनुष प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अुलछरष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो 
इनका नियमसे अनन्तभागहीन असु्छष्ट परदेशबन्ध करता ह । चार संञ्वखनका नियमसे 
ब्ध करवा है । किन्तु इनका उच्छृष्ट भदशबन्ध भी करता ह मोर अनुक्छृष्ट परदेशबन्ध भी 
करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियससे अनन्तमागद्यीन असुच्छृष्ट- 
प्रदेशबन्ध करता दै । इसी प्रकार सव सन्नि कष ठे जाना चादिए । 

४८५. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उट प्रदेराबन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सोल कषाय, भय, जुगुप्ा भौर र्पौच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उद्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । दो 
वेदनीय, छ नोकषाय, दो गति, वेक्रियिशशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आवुपूर्वीः 
खद्योत भौर दो गोत्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध "स नहीं कर्ता । यदि 
बन्ध करतादै तो इनका नियमसे उद््ट परदेशबन्ध कर्ता है । तियंञ्चगति, ओदारिक. 
शरीर, पोच संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गः पच संहनन, तियञ्च गत्याुपूर्वी, दो विद्ायो- 
गति भौर स्थिर आदि छह युगल्ा कदाचित्‌ बन्ध करता दै भौर कदाचित्‌ अन्ध नदी 
करवा । यदि बन्ध करता है तो उक्छृषट प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्धं 
मी करता है। यदि अयु्छष्ट प्रदेशबन्ध करता ह तो इनका नियमसरे संख्यातभागदीन अनु- 





१, ताग्माग्प्रतयोः "्ुणा०"* `" "सोक्ञसक०' इति पाठः । २. भ्रा्प्रतौ श्गु° पत्थ 
तसख०४ णिमि०' इति पाठः । 
३९ 





३०६ महाष॑धे पदेसबंधा्ियारे 


णि० वं० तं तु° संखेजदिभागृणं ° । एवं चद्‌ णाणा०-दोबेदणौ ° ` णवदंस °-सोलसङ०- 
अद्रुणोक ०-दोगोद ०-पंच॑त० । णवरि णीचा० देवगदि०४ वज्ज । एवं एदेण बीजेण 
गिदव्वाभो | 

४७८६, सम्मामि० आभिणि० उक० पदे०्यं० चदुणा ०-छ्दस ०-बारसक०- 
परिख ०-मय-दु०-उच्चा०-पंचंत०° णि० बं° णि° उक° । दोबेदणी °-चदुणोक० ^ 
दोगदि-दोसरीर-दोंगो °-बज्ञरि°-दोआणु° सिया० उक्ष०° | पंवचिदि०-तेजा०-फ०- 
समचदु °-वण्ण ०७-अगु ० 9-पसध्य०°-तस ०¢-सुभग.सुस्सर-आदे°-णिमि° णि० बं० 
तं तु° संखेजदिमागुणं° । थिरादितिण्णियु° सिया० संखेजञभागृणं ° । आहार 
ओषं० ! अणाहार° कम्महगमगो । 


एवं उकस्सपरस्थणसण्णियासो समत्तो । 
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च्छट प्रदेशबन्ध करता है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामेणशर्ीर, वणंचतुष्क, अगुरख्घु- 
चतुष्क, त्रसचतुष्कं ओर निमौणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका उरः 
प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुल्छष्ट प्रदेशषबन्ध भी करता है । यदि भसुत्छरष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अनुकृष्ट ॒प्रदेशबन्ध करता है । इसी भ्रकार 
अथौत्‌ आ।भनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्देशबन्ध करनेवाङरे जीवके कटे गये उक्त सन्नि - 
कष के समान चार ज्ञानावरणः, दो वेदनीय, नौ दशनावरण, सोढ कषाय; आठ नोकषाय, 
दो गोत्र ओौर पोच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके सननिकषं कष्टना चाहिए । 
दतनी विशेषता है कि नीचगोत्रका उन्छृष्ट प्रदेशवन्धं करनेवाले जीवके देवगतिच तुष्कको 
छोडकर सन्निकषे कहना चाहिए । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार सब सन्निकषें छे 
जाना चाहिए । 


४८६. सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवो जाभिनिचोधिकन्ञानावरणका उच्छरष्ट प्रदेशबन्ध करने 
वाखा जीव चार ज्ञानावर्ण, छ दशनाबरणः बारह कषाय; पुरुषवद्‌, भय, ज॒गुप्सा, उच्च- 
गोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्ष प्रदेशबन्ध 
करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय, दो गति, दो दारीर, दो आङ्गोपाङ्क, वजषेभनाराचसंहनन 
भौर दो आनुपूरवीका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नह करता यदि बन्ध करता 
है तो इनका निथमसे उ्छृष् प्रदेराबस्थ करता दे । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशसीर, कामंणक्षसीर, 
समचतुरखसंस्थान, वणेचतुष्कः, अगुरुघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभग, 
सुस्वर, आदेय ओर निमीणका नियमसे बन्ध कर्ता दै । किन्तुं बह इनका उच्छृ प्रदेश्- 
बन्ध मी करता है जौर अतुक्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अनु्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है । स्थिर आदि तीन 
युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो 
इनका नियमसे संस्यातभागदहीन भनुच्छृष्ट प्रदेद्ाबन्ध करता दै । आहारक मार्भणामे ओधके 
समान भद्ध दहै भौर अनाहारक मागंणामें कामंणकाययोगी ज्ीवोके समान मङ्ग है । 


इस प्रकार उत्छष्ट परस्थान सन्तिकषं समाप्त हुमा । 





' १, भागप्रतौ "वदुणोक० दोवेदणो० इति पाटः । २, तागप्रतौ (एं णा०.ˆ-एदैणः' इति पाडः । 
३, धाग्रतौ 'उक्क° । चहुणोक० इति पाठः । ४. भा °प्रतौ “अगु° पसत्थः इति पाडः । 





उत्तरपगदिपदेसबंषे सण्णियासं ३०७ 


४८७, एत्तो णाणापगदिबधसण्णिकासस्स साधणस्थं णिदरिसणाणि वत्तइस्सामो । 
मूलपगदिषिसेसो पिंडपगदिवियेसो उत्तरपगदिषिसेसोः एदे ` तिण्णि भिसेसा आव 
खियाए्‌ असंखेजदिभा० । कं पुण पतराहजत्तण उवदेसेण मूरपगदिबिसेसेण कम्मस्प 
अवहारकाखो थोवो । पिंडपगदिविसेसेण कम्मस्प अवहारकाल्लो अभंखेजगुणो । 
उत्तरपगदिविसेसेण कम्मस्स अवहारकारोर असंसेज्गुणो । अण्णेण 'उवदेसेण 
मूलपगदिविसेपो आबलियवग्भमृलस् असंखेजदिमागो । पिंडपगदिविसेसो परलिदोष- 
मस्स वग्गमूलस्स असंखेजदिभागो । उत्तरपगदिविसेसो-पलिदोवम० असंखेजदिभागो । 
एदेण अटूपदेण उक्षस्सपरत्थाणसण्णिकासस्स साधणपदा णादव्वा । भिच्छन्तस्स भागो 
फसाय-णोकसाएसु गच्छदि । अणंताणु०४ भागो कपाएसु गच्छदि । मृलपगदीथो 
अह । उत्तरपगदीओ पंचणाणावरणादि० । पिंडपगदीओ षंधणऽ-सरीर-धंषाद-सरीर- 
अगोवंग-वण्णपंच-दोगंध-रसपंच-अडूफास० एदाओ पिंडपगदीभो । अद्र धिधवब॑धगस्सर ` 
४,२१,२२ एषं याव तीयं ° । सत्तविधर्ब॑धगस्° २४,२५ एवं याव तीसं० । छव्विध- 
वंधगस्स ° २८,२९ एवं याब तीसं° पगदिषिसेसो णादब्वाओ । 

४८८, जक्ण्णपरत्थाणसण्णिकासे पगदं । दुविधो णिदेसो-ओषेण अदेसेण य । 
ओषेण आभिणि° जहण्णपदेखगं वंधंतो चदुणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु °- 


भिका 





४८७. आगे नाना प्रकृतियोके बन्धके सन्निकषंकी सिद्धि करनेके चक्रं उदाहरण 
बतलाते है-मूलग्रक्ृतिविक्ेष, पिण्डभ्रछृत्िविषशेष ओौर उत्तर प्रकृतिविशेष ये तीन विशेष आविक 
असंस्यातवें भागप्रमाण है । कन्तु प्रवतेमान उपदेशके अनुसार मूढग्रकृति विहोषसे कमेका 
अवहारकारु स्तोक है । पिण्डप्रकृतिविरोषसे कमंका अवबहारकाल असंख्यातगुणा दै । 
उत्तरप्रकृतिवि शेषसे कमेका अवदहारकाल असंख्यातगुणा है । अन्य उपदेशषके अनुसार 
मूलप्रकृतिविशेष आवलिके प्रथम वगेमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण दहै । पिण्डप्रकृति- 
विशेष पल्यके बगमूरके असंख्यातवें मागप्रमाण दहै ओर उत्तरभरकृतिविरोष पल्यके असंख्यातवें 
भागव्रमाण है । इस भथं पद्के अनुसार उकछरष्ट परस्थानसन्निकष के साघधनपद जानने 
चाहिए | भिथ्यास्वका भाग कषायो ओर नोकषायोको भिरता है । अनन्तानुबन्धौ चतुष्कका 
भाग कपायोंको भिख्ता ह । मूलग्रकृतियँ भाठ ह । उत्तर प्रृतिर्यौँ पोच ज्ञानावरणादि रूप 
है । पिण्डग्रकृतिर्यो--बन्धन, रारीर संघात, शरीर आङ्खोपाङ्ग, वणे पच, दौ गन्ध, पोच 
रस ओर आठ सपद ये पिण्डकृतियोँ है । आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाङे जीवके चार 
इचीस ओर बादैससे केकर तीस प्र्ृति तक; सात प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करनेवाङे जीवके 
चौबीस ओर पच्चीस प्रकरति्योसे लेकर तीस प्रकरतियों तक ओर छह प्रकारे कर्मोका 
बन्ध करनेवाठे जीवके अह्भाईस भौर उनतीस प्रकृतियोँसे लेकर तीस प्रकृतियों तक प्रकृति- 
विशेष जानन! चाहिए । 


[न £ क श 
४८८. जघन्य परस्थान सन्निकषेका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका दैे-भोघव भौर 
आदेश । ओधसे आभिनिबोधिक्षज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार 





१. ताणप्रतौ “उन्तरपगदिविसेसाः इति पाठः । २. श्रा प्रतौ ।वित्ेसेण अवहारकालोः इति पाटः । 
२. ताण्प्रतौ अस खेजगु° [ णो "`" "उपदेसेणः इति पाठः । ३. ता०प्रतौ ।उत्तरपगदीए्‌ पंचणाणा- 
घरणादि ० पि° बंधण' इति पाडः । 


२०८ महाबंधे पदेसबंधाहियारे 


प॑चंत० णि० बं° णि० जह० । दोषेद °" -सत्तणोक ०-आदव-दोगोद० सिया० बधगो 
सिया० अर्भ॑षमो । यदि बंधगो णियभा जहृण्णा | दोगदि-पंचनादि-छस्सं खा ०-ओरारि०- 
अगो ०-छस्संष०-दोभायु ०-प्र ०-उस्सा ० -उज्ञो °-दोविहा ० -तक्षादिदक्षयुग० सियार तं तु° 
जहण्णा वा अजहण्णार्घा । जहण्णादो अञजदण्णा संखेजदिभागग्भरहियं षधदि । ओसि ०- 
तेना ०-क०-वण्ण ० छ-अगु ०-उप-निमि° णि० व° तं तु° संखेज्ञदिभागन्भदियं षंधदि । एवं 
चद्‌ णा०-णवरद॑स '-दोवेद ०-मिच्छ०-सोलसङ °-णवणोक ०“पंचंत ० ° । णवरि इत्थि °- 
पुरिस ० एडदि०-विगसिदि ०-दाव-धावरादितिण्णि० चज । णवरि इस्थि °-पुरिस ° जह ° 
पदे ०ृधंतो मणुसगदिदुगं उजो °-दोषेद ०-चदुणो °-दोगोद ° सिया० जहण्णा । 

४८९, णिरयाड ° जह ० पदे ०बं० पंचणा०-णबदंस्‌०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलस क ०- 
णवुंस०-अरदि - सोग्‌-भय - दु ०-पंचिदि०-बेउन्वि ०-तेजा०-क०-हंड ०-पेउभ्वि °अंगो°- 


( 
न 





्षानावरण, नौ दशोनावरण, मिथ्यात्व, सोखह्‌ कपाथ, भय, जुगुष्ा मौर पाँच अन्वायकरा 
नियमसे बस्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है] दो वेदनीय, सात 
नोकषाय, आतप जीर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता 1 यदि 
न्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । दो गत्ति; पोच जाति, छष 
संस्थान, ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग; छ संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, उद्योतः 
दो विद्ायोगति ओौर त्रसादि दस्र युगलका कदाचित्‌ अन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं करतो । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्र देशबन्धं भी करता है ओौर जघन्य प्रदेश- 
बन्ध भी करता हे । यदि भजघम्य प्रदेराबन्धं करता दहै तो वह्‌ अपने जघन्यौ अपेक्ष! 
संसयातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशषबन्ध करता है। भौदारिकशसीरः तैजसश्ररीर 
कामंणशरीर, बणेचदुष्क; अगुरलघु, उपघात जओौर निमीणका मियमसे अन्ध करता है। 
किन्तु बह जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करताष्टै। यदि 
अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करता दै तो अपने जघन्यफी अपेक्षा संस्यातभाग अधिक्र यजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ माभिनिधोधिक्ज्ञानावरणका जघन्य भदेशबस्ध 
करनेवाछे जीवके कहे गये उक्त सन्निकषेके समान चार ज्ञानाबरण, नौ दशनावरण; दो वेद- 
नीयः भिभ्याख, सोखह कषाय, नौ नोकषाय ओर पोच अन्तययका जघन्य प्रदेराबन्ध 
करनेवाङे जीवके सन्निकषे जानना चाद्दिए । इतनी विद्ोषता है खीवेद ओर पुरुपवेदका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करमेवारे जीवके एकेन्द्रियजाति, विकरेन्द्रियजाति, आतप भौर स्थावर 
आदिं तीनको छोडकर, सन्निक्रपं कहना चाट । तथा इतनी जर विशेपता है कि सख्ीवेद 
ओर पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव मसुष्यगतिद्धिक, उद्योत, दो वेदनीय), चार 
नोकपाय ओर दो गोघ्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि बन्ध 
करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता हेः 1 

४८९. नरकायुका जघन्य प्रदेश्चवन्ध करनेवाछा जीव पोच ज्ञानावरणः, नो दशंनावरणः 
असातावेदनीयः भिथ्याख, सोरु कषाय) नवुंसंक्वेद, अरति, शोकः, मय, जुगुप्सा पञ्चेन्द्रियजाति, 
वैक्रियिकशरीर, तैजसदरीर, कामेगशरीर, हृण्डसंस्थानः, वेक्रियिकशरीर भङ्कोपाङ्ग, वणेचतुष्कः 


१, ताण्अतौ श्धोललस०्म [ यदुगुः ° ]-*" दोवेदः श्रागप्रतौ 'सोक्लस्रक० भयदु°" " "““ दोबेद ° 
इति पाठः । २, धाऽप्रतौ ्दुणोर्णवदंस ० इति पाठः 1 ३. ताऽञ्मा०मलत्योः (निष्छ'*  * "` पं्चत०' एति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेस्बंधे सण्णियासं ३०९ 


वण्ण०४-अगु ° ए-अप्पसत्थ ० '-तस्ादि ०४-अथिरादिक०-णिमि०-णोचा० - पंचंत० गि° 


च° ण० अजहण्णा असंखेज्ञगुणञ्भमहियं० । गिरयगदि-णिरयाणु० णि बं 
णि० जह० । एवं णिरयगदि-णिरयाणु ° । 


४९०, तिरिश्डाउड ० जह ० पदे०म० पंचणा०-णवषदंस्॒०-मिच्छ०-सोलसऋ०- 
भय-दु ०-तिरिखि °-ओरारि०-तेजा०-क ० -वण्ण ०४-तिरिक्खाणु° - अगु °-उप ०-णिमि ०- 
णीचागो °-पंचंत०° णि° बं० णि० अजह० अ्ंखेज्ञगुणञ्भरहियं ° । दोवेद्‌ ०-सत्तणोक ०- 
पचना ०-छस्संडा ° --ओरालि°अंगो ०-छर्पंष ० -पर० -उस्सा०-आदाउजो °-दोविहा०- 
तसादिदसयुग० सिया० असंखेजगुणग्भहियं ° ! 

४९१. मगुसाउ० जह्‌ ० पदे ण्य ° पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय- 
ह ०-मणुसग्द-पंचिदि०°-ओरालि० - तेजा०-क० - ओरालि ग्गो ०-वण्ण०४-मगुसागु ० - 
अगु ०-उप ०-तस-बादर-पत्ते०-णिमि०-पंच॑त० गि० अजह० असंखेज्गुणन्भहियं ०] ` 
दोवद ०-सत्तणोक०-छस्पंद ०-छस्सं ष ०-पर ० - उस्ा० - दोविहा०-पजतापजत्त ०-थिरादि 
छयुग०-दोगोद्‌ ° सिया० अणंतयुणञ्महियं० । 


॥ मो 2 = श प 


अगुरुखघुचतुष्कः अप्रशस्त विहायोगति, त्रस आदि चार, अस्थिर आदि छद्‌, निमौण, नीचगोत्र 
ओर पोच अन्तययका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अक्षंख्यातगुणा अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ! नरकगति ओर नरकगत्यानुूर्बीका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध कर्ता है । इसी प्रकार अथौत्‌ नरकायुका जघन्य प्रदेश 
बन्ध करनेवाङे जीवके कहे गये उक्त सन्निकपेके समान नरकगति ओर नरकगत्यायुपूर्वीका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकषं कहना चाहिए । 

४९०. तियञ्चायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेव।ला जीव पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण; 
मिथ्यात्व; सोलह कषायः भयः जुगुप्सः तियच्वगति, ओंदारिकशरीर, तेजसश्चरौर, कामंणशरोरः 
वणेचटुष्कः तियंच्गत्यानुपूर्वी, अगुखुलघुः उपघात; निमौणः नीचगोच्र ओर पोच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजधघभ्य प्रदेशवबन्ध करता 
ह । दो वेदनीय, सात नोकषाय; पोच जाति, छ संस्थानः ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, छ 
संहनन, परघात्त; उच्छवास, आतपः उद्योत, दो विह्ायोगति ओर चस आदि दस युरङ्का 
कदाचित्‌ बन्ध कृस्ता हैः ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध कसताद्े तौ इनका 
नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 

४९१. मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, 
मिथ्यास्व, सोह कषाय, भय; जुगुप्सा; मनुध्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशसरीर तेजस- 
शसेर, कामेणक्रीर, ओदारिकश्चरीर आङ्घोपाङ्ग, बणंचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघुः 
उपघातः; त्रस, बादर, प्रस्येक, निमीण ओर पच अन्तययका नियमसे बन्धू करता है जो इनका 
नियमसे असख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय; 
छह संस्थान, छह संहनन, परधातः, उच्छवास, दो विह्यायोगति, पयोप्र, अषयाोप्र, स्थिर आदि 
छह युगरू ओर दौ गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 
वन्ध करता हे तो इनका नियमसे अनन्तगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशाबन्ध करता है । 


१, आ०प्रतौ (लगु०४ पसत्थ०ः इति पाटः । २. ताशच्चा°प्रस्यो० "गिरय ˆ~" "तिरिखाउड०' दति 


पाठः । ३. आश्प्रतौ प्पंचजा० पंचसंढारः इति पाठः । ४. ताग्प्रतौ (मणु [गद्‌] ˆ ` वण्णऽ४ सणुस्लाणु 
भा ०प्रतौ भमणुसगर्‌ '' ` वण्ण०४ मणुसाणु ० इति पाडः । 





३१० महाबंघे पदेसबंधाियारे 


७९२, देवाड० जह ० पदे ०० पंचणा ०-णवरदस °-साद!०-मिच्छ ०-सोलसफ ०- 
हस्स-रदि-मय-दु०-देषर्गदि.पंचिदि ०-बेउच्ि०- तेजा०-क ० - समच° - वेउविवि °अंगो०१- 
वण्ण०४-देवाणु०-अगु ० ४-पततत्थ-तस ०४-थिरादिछ-उचागोद ° णि ° वं° णि० असंखेज्ञ- 
गुणन्भहियं °` । इत्थि ० पुरिस ० सिया० असंखेज्ञगुणञ्महि्य ° । 

४९३, तिर्क्सि ° जह ० पदे ०० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ० सोलसऱ०-भय- 
दु "-णीचा०-पंचंत० णि° वं० णि० जद० । दोवेद०-सत्तणोक० सिया० जह ० । 
णामाणं सत्थाणन्मंगो । एवं तिरिक्छमदिर्भेगो मणुसगदि ऽ-पंचजादि-तिण्णिसरीर- 
छस्संडा०-ओरालि ०अंगो ०-छस्संष ०-वण्ण०४-दोआणु ०-अगु ०४-आदाउजो ° - दोविहा०- 
तसादि °दसयुग०-णिमि० हेषा उररिं०। णामाणं अप्पप्पष्णो सत्थाण०मगो । मणुसगदि- 

. दुगस्स दोगोद० सिया०* जह ० । चदुजादि-आदाब-थावरादि ०४ जह ० पदे ०बरधं० 
इत्थि °-पुरिसवेद। णांगच्छंति , 
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४९२. देवायुका जघन्य प्रेशबन्ध करनेवाखा जीव र्पाच ज्ञानावरण, नौ ददोनावरण, 
साताबेदनीय, भिथ्यात्व, सोखह कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पच्रेन्द्रियजाति, 
वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, का्मणशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, वणैचतुष्क, देवगस्यानु- 
पूर्वी, भगुरलघुचतुष्क, प्रस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर उच्चगोत्रका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता 
है । खीवेद्‌ आौर पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि 

बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 

४९३. तियंश्गतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, नौ द्शना्बरण, 
मिथ्या, सोखुह्‌ कषायः भयः जुगुप्सा; नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्बन्ध करता है। दो वेदनीय ओौर सात नोकषायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो नियम॑से 
इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सि कषके समान 
हे । इसी प्रकार तियंच्वगतिका जघन्य प्रदेशषवन्ध करनेवाङे जीघके कटे गये उक्त सन्निकैके 
समान मनुष्यगति, पोच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, ओदारिकशषसीर आङ्गोपाङ्ग, छह 
संहनन, बणंचतुष्क, दो आतुपूर्वी, अयुशुल्घुचतुष्क, आतप, द्योत, दो विहायोगति, त्रसादि 
दस युगल भोर निमाणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेषाञे जीचके नामकर्मसे पूवेकी भौर बाद्की 
्रङृतियोंका सन्िकषं जानना चादहिर । तथा नामकमेकी प्रकतियोका भङ्ग अपने-भपने सस्थान 
सन्निकषेके समान है । इतनी विशोषता दहै कि मनुष्यगतिद्विकका जघन्य प्रदे्चबन्ध करनवाला 
जीव दो गोत्रकरा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदी करता 1 यदि बन्ध करता 
् तो नियमसे जघन्य प्रदेकबन्ध करता है । तथा चार जाति, आतप ओौर स्थावर आदि 
चारका जघन्य प्रदेशबन्ध करतेवाङे जीव शीवेद ओर पुरुषवेदका बन्ध नदीं करते । 


~~~ = 


१, श्रागपरतौ 'तेजाक० वेडध्वि० अंगो० इति पाठः। २. ताण्प्रतौ शथिरादिद्ु""" " "असं° 
गुणन्भ०' आ०प्रतौ “थिरादि्धयुग० दोगोद्‌० सिया० अस 'खेजगुणन्भहियंः इति पाठः । ३, ताश०प्रतौ 
(तिरिक्खगदिभगो । मणुसगदि' इति पाठः । ४. ताणप्रतौ 'सध्वा [ त्था ] णर्मगो ।" ° ° * -सियाः आ्रारप्रतौ 


सत्थाणभगो । सिया०' इति पाडः । 


छत्तरपगदिपदेसवंधे सण्णिथासं ३११ 


४९४, देवगदि ०! जह ० पदे ०ब॑० पचणा ०-छदृ् ०-वारुसंक०-भय-दु °-पुरिस °- 
उचा ०-पंच॑त० णि० बं णि० अजह० असंखेजजगुणञ्महियं * । दोबेद्‌ ०-चदुणोक० 
सिया० अंखेजञगुणग्महियं ° । णामाणं सत्थाण०मंगो । एवं चेडव्वि ०-बेउनिि ° अंगो ०- 
देवाणु° । ति 

७९५, आहार० जह ० पदे०्ब० पचणा ० -छंदसणा ०-सादा०-चदुसंज ० पुरिस °- 
हस्स-रदि-भय-दु ०-उच्चा०-पचंत° णि° ० णि० अजह ° असं खेजगुण्म०° । णामाणं 
सत्थाणगभंगो | 

४९६, तित्थ ०२ जह ० पदे ०० पंचणा ०-छदसणा ०-बारसक ०-परिस्‌ ०-भय-दु °- 
उच्चा ०-पंचंत० णि० ब॑० णि० अजह ० असंखेजगुणन्म ° । दोबेद०-चदुणोक ० मिया० 
असंखेजगुणञ्भ०° । णामाणं सत्थाणन्भगो | 


४९७, उच्चा० जह ० पृदे ० ° पंचणा ०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय दु ° 
पंच॑त० णि० वं० णि० जहु० | दवद ०-सत्तणोष०° सिया जह ० । मणुसग ° *-मणुसाणु° 


श) 
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४९४. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाढा जीव पच ज्ञानाचरण, छह दशनावरण, 
बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पुरुषवद्‌, उश्वगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
दै जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजन्य प्रदेश्चवन्ध करता है । दो वेदनीय ओर 
चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्धं करता 
ह तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है नामशूमेकी 
प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान है । इसी प्रकार अर्थात्‌ देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाले जीवे कटे गये उक्त सन्निकषेके समान वेक्रियकदरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग 
ओर देवगत्यानुपूर्बीकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चादर । 


४९५. आहारकशसीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाढा जीव पोच ज्ञानावरण), छह 
द््छैनावरण, सातावेदनीय, चार संञ्चलन, पुरुपवेद्‌, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, उचगोत्र ओौर 
पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता है । नामकमंकी प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थानसन्निकषके समान है । 


४९६. तीथंङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, छह 
दनावरण, बारह कपाय, पुरषवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र भौर पाँच अन्तरायका नियमसे 
बस्थ करता है जो इनका नियमसे भसंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे | 
दो वेदनीय ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंस्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता 
है । नामकर्मकी प्रकृतिर्योक्रा मङ्गं स्वस्थान सन्निकषेके समान है । 

४९७. उच्चगोघ्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव पौँच ज्ञानावरण, नौ व्होनावरण, 
मिथ्यास्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायक्छा नियमसे बन्ध चरता है जो 
इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्धं करता है । दो वेदनीय ओर सात नोकषायका कदाचित्‌ 


[1 





१, ता०प्रतौ '्पुरिसवेदाणा गच्छंति। देवर ०? आआ० प्रतौ '्पुरिंसवेद्‌ाणं गच्छुत्ति । देवगदि० 2 दति पाडः । 
२. ताण्प्रतौ णामा [ शं सत्थाणमंगो ] तिस्थ ° इति पाडः । ३. ताण्प्रतौ 'सिया० मणुसग °? इति पाडः | 


३१२ महाबंघे पदेसबं घाहियारे 


णि० जह० |. पं्चिदि०-भोरालि°-तेजा०-क०-ओर्ि०अंगौ कण्ण ०४ - अगु ०४. 
त्च ०9-णिमि० णि० ० अजह° संखेजञमाशञ्भ० । कछस्संखा ०-ठस्संष ० -दोधिहा ०- 
धिरादिछठयुग° सिया० संखेज्ञमागम्भहियं वंधदि° । 

४९८, अदसेण-णेर्एस आभिणि० जह ० पदे०॑० चदुणा०-णवदसणा ०- 
भिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-पंचंत० भि० बं णि जह०। दोवेद्‌०-सत्तणोक०- 
मणु °-मणुसाणु°-उजो °-दोगोद० सिया० जह ० । ˆ तिरिक्खि ०-छस्संटा-छस्संष ०- 
तिखि्खिाणु०-दोविहा०-धिराद्छियुग० सियरा० तं तु०° संखेज्ञमागम्भहियं० । पिद °- 
ओरालि०-तेजा ०-क °-ओयलि०्अगो ०-चण्ण ० ४-अगु ° ४-तस ० ४-णिमि० णि बं० 
णि° अजह ० संसेजदिमागन्भ०* । एवं चदुणा०-णवदंस्‌ ° -दोबेद ० -मिच्छ०-सोलसक ०- 

णवणोक ०-दोगोद °-पंचंत ° । णवरि उच्ागो° तिरिक्खिगदितिगं वज्ञ सणुसगदिदुगं 
बन्ध छरत्ता & ओौर कदाचित्‌ षन्ध नहीं करता । यदि बन्ध कमता है तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेरबन्ध करता £ । ममुष्यगति ओर मयुष्यगर्याुपूर्बीका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसङरीरः 
कामेणरारीर, ओदारिकश्चरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, अगुरुखघुचतुष्क; तरसचतुष्क ओर 
निमाणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशन्ध 
करता है । छष् संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगति भौर स्थिर आदि छ्‌ युगख्का कदाचित्‌ 
बन्ध करता हैः ओौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता) यदि बन्ध करतादहै तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध कर्ता है | 


४९८, आदेशसे नारकियोमें आभिनिबोधिकन्ञानायरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाखा 
जीच चार ज्ञानावस्ण, नौ दश्चेनाचरणः; भिथ्यात्व, सोह कषायः, भय, जुगुप्सा ओर पोच 
अन्तरायां नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवबन्ध करताद्टै। दो 
वेदनोय; सात नोकषाय, मनुष्यगति, मनुष्यगव्यानुपूर्वी, उद्यो ओर दो गोघ्रका कदाचित्‌ 
बस्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 

घन्य प्रदेश्चबन्ध करता दहै । तियंच्वगति, छह संस्थान; छह संहनन; तियंञ्जगत्यायुपूर्वी 
दो विहायोगति ओौर स्थिर भादि छह युगरका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौरः कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं कर्ता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अज्धन्य प्रदेश्वन्ध 
भी करता है । यदि भजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक्‌ 
अजघन्य प्रदेशबन्धः कर्ता है । पञ्चन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसदरीर, कामणक्ारीर, 
आओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्गः वणंचतुष्कः अगुरुलघुचतुष्कः ्रसचतुष्क ओौर निमौणक्रा नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । इसी 
प्रकार अथौत्‌ आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबम्ध करनेवाछे जी वके कहे गये उक्त 
सन्निकषेके समान चार ज्ञानावरणः, नो दशनावरण, दौ वेदनीय; भिथ्यारस्वे, सोहं कषाय, 
नो नोकषाय, दो गोत्र भौर पच भम्तयायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवफे सभ्निकरषं 


9, ताणप्रतौ संखेजभागन्भ० ।' * * * ` [ द्ुस्संडा ]° इंश्स' घ: आगप्रतौ स'सेजमभागन्भ० । * * 
` " “चुरख खा° चस्स'च० इति पाठः । २, ताणप्रतौ (तस° णिमि० णि० बं० [ णि० ]` * 'संखेजदि- 
भागन्भ०ः भागप्रतौ° (तस्र ४-णिमिर णि° ब॑० गि° अजह ० संखेजमागन्भ०ः हति पाठः । 


उन्तरपगदिपदेसर्ब॑धे सण्णियासं ३१३ 


णि° ० णि० जह ० । धुवियाणं ' पंचिदियादीणं णि° संखेजजदिभागश्भ० । परियत्ति- 
याणं सिया० संखेज्ञदिभागग्म० । 

४९९, तिखिंखाउ० जह ० पदे०व० पंचणा०-णवर्दसणा०-मिन्छ०-सोरसक ०- 
भय-द्‌ ० -तिरक्सि ° -पचिदि०-ओराङि० -तेजा० -क०-ओराज्ि०अंगो ° - ण्ण ०४-तिरि- 
क्खाणु ०-अगु ०४-तस ° छ-णिमि०-णीचा ० -पंचंत० भि० बं० णि० अनह० असंसेज- 
गुणन्भ० ` । दोवेद०-सत्तणो$०-ठस्पंटा ० -छस्संष ०-उजो ० -दोविहा ०-थिरादिषछछयुग० 
सिया० असंखेऽयुणम्भ० । 

५००, मणुस्ाठ० जद्० पदे ०ष० धु वियाणं सम्मत्तपगदी्णं* णि° षं० | तित्थ० 
सिया० असंखेज्जगुणम्भ० । शीणगिद्धि०३-दोषेद०-मिच्छ ०-अणंताणु०ए-सत्तणोक ०- 
छरसंठा ० -छस्संप ०-दोविहा ०-थिरादिदुग ०-दोगोद्‌ ° सिया० असंखेज्ञगुणन्भहि्यं ° । 

५०१, तिरिख ०. जह ० पदेण्वं० पंचणा०-णवदसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
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त भ ० 


जानना चाईहए । इतनी विशेषता हे कि उश्चगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव 
तियच्चगतिचधिककरो छोडकर मनुष्यगतिद्धिकका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियभसे 
जघन्य प्रदेशवेन्ध करता है । तथा पञ्चेन्दरियजाति आदि ध्रवबन्धवाली भरकृति्योका भी 
नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता 
ह । परावतेमान प्रकृतिर्योका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्धं नदीं करता । यदि 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशचन्ध कर्ता है 


४५९. तियश्चायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीने पोच ज्ञानावरण, नौ दशेनाचरण, 
सिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिये गति; पञ्चेन्दियजाति, ओदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कामणशरीर, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, वणेचतुषकः तियंञ्वगस्याुपूर्वी, अशगुरुखघुचतुष्कः, 
त्रसचतुष्क, निमीण;, नीचमगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । दो वेदनीय, सात नोकषाय, 
छह संस्थान, छह संहनन, उद्योत, दो विहायोगति भौर स्थिर आदि छह युगख्का कदाचित्‌ 
बन्ध करता है भर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है षो इनका नियमसे 
असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 


५००. मंयुष्यायुक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव धुवबन्धव्राली सम्यक्सम्बन्धी 
परकुतियोक्ा लियमसे बन्ध रता है । तथा तीथंङ्करमङृतिक्ा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं कर्ता । यदि इसका बन्ध कर्ता है तो घ्रवबन्धवालती प्रकृति्योके साथ इसा 
नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । स्त्यानगद्धिन्निकः दो वेदनीय, 
मिथ्यातस्व, अनन्तायुबन्धी चतुष्कः; खात नोकषाय; छह संस्थान, छह संहनन; दो धिह योगति, 
स्थिर आदि छं युगल भौर दो गोत्रा कदाचित्त्‌ बन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियरसे असंख्यातगुणा अधिक अजधघन्य प्रदेश्यषन्ध 
करता हे। 

५०१. ति्ंञ्चगतिक। जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण; नौ दश्च॑ना- 


१. ्रा°प्रतौ 'मणुसगदिहुगं ० णि° बं धुवियाोणं' इति पाठः । 
२. ता० प्रतौ° प॑च॑त° [ णि° बं° णि° श्रज० ] अर्सखेजगुणन्भ°' इति पाटः ! 
[7 ११ । 


३१४ महाव॑थे परैसबधाहियारे 


मय-दु०-णीचा ग पंच॑त णि० भं० णि० जह । दोवेद०-सत्तणोक० सिया० अह० । 
णामाणं सत्थाणन्म॑मो । एवं सव्वाणं णामाणं हेड उवरि तिच््खिगदिभगो । णामाणं 
अप्पप्पणो सत्थाण रमंगो । णवरि मणुसगदिदुगस्ष दोगोदं अस्थि । 

५०२, तित्थं जह ० पदे०० पंचणा ०-छदंसणा ०-मारसक ° -पुरिस०-मय-दुगु °- 
उचा०-प्चत० णि० बं० णि० अजह० असंखेगगुणन्भदियं ° । दोषेद्‌ ०-चदु णोक० 
पषिया० असंखे०गुणञ्महियं ° । णामाणं सत्थाण भगो । 

५०३२, एवं सत्तसु पृटवीसु । णवरि विदिय-तदिय ० [सादा०] जह पदेश्व ° 
पंचणा० "-उुदंसणारबारपकन-मय-दुयु ° - मणुस ०-पचिदि° - ओरालि ०-तेजा ° - क ०- 
ओरालि०श्र॑गो०-वण्ण०४-मणुसाणु °-अगु०४-तप्च°४-णिमि ० -पंचत° णि० अं० गि° 
अजह ० असंखे०गुणव्भ० । थीणगिद्धि० २-दोवेद्‌ ०-मिच्छ० -अणंताणु°ए-सत्तणोक ०- 
छस्संडा०-छस्संप०-दोविदहा०-थिरादिषयुग °-दोगोद० सिया असंखेजगुणन्म० । 





वरण, मिथ्यात्व; सोख्ह्‌ कषायः, भय; जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर रपौच अन्तरायका नियमसे बन्ध 


करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय ओर सात नोकपायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नासकमं्टी प्रकृतियोंका मङ्ग स्वस्थान सन्निकपेके समानं 
हे । इसी प्रकार नामकमंकी सव प्रकृतियोमेंसे विवक्षित प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे 
जीवके नामकमेसे पूवेकी गौर बादकी प्रकृतियोका भङ्ग तिर्यश्चगतिका जघन्य प्रदेरबन्ध 
छरनेवाठे जीवके कहे गये उक्त सन्निकषंके समान है । तथा नामकमेकी ्रङृतियोका भङ्ग 
अपने-अपने स्वस्थान सन्निकषके समान हैः । इतनी विषेषता है किं मनुष्यगतिदिकका जघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवक दो गोत्रका यथायोग्य बन्धं होता है । 

५०२. तीथकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेक्षबन्ध करनेवाा जीव पच ज्ञानावरण, छह दरोना- 
घरण, बारह कषायः पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र जओौर पोच अन्तरायकां नियमसे बस्ध 
करता है जो इनका नियमसे भसंस्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करतादहै। दो 
वेदनीय ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ बस्थ करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदी करता । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यात्तयुणा अधिक अजन्य प्रदेशबन्ध करता ह । 
नसकमकी प्रङ्तियोका मङ्ग स्वस्थान सन्निकषके समान है । 

५०३. इसी प्रकार अथात्‌ सामान्य नारकिर्योमे कहे गये उक्त सन्नि कषेके समान सातों 
एथिवि्येभनिं जानना चाददिए । इतनी विरोषता है कि दृखरी भौर तीसरी प्रथिकीमे सता 
वेदनीयका जघन्य प्रदेद्ाबन्ध करतेवाछा जीव रपौच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय, 
मय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पच्चन्दरियजाति, ओदारिकशयीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, ओौदारिक- 
शरीर आङ्खोपाङ्ग, वणेचतुष्क; मनुष्यगत्यातुपूर्बो, अगशुरुख्घुचतुष्क, तरसचतुष्क; निमोण भौर 
पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक 
भजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । स्स्यानगृद्धिचिकः दो बेदनीयः मिथ्यास्व, अनस्ताज्ुबन्धी चतुष्क) 
सति नोकषाय, छ संस्थान, छह संहनन; दौ विहायोगति; स्थिर आदि छह युगर भौर दो गोघ्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 

१, ता०परती ^ णीचा० [ पचंत० णि० बं० णि० || जह०ः इति पाठः । २, ता०प्रतौ “तदय 


[ जह० पदे० } बं० प॑चणा० श्चा०प्रतौ (तदिथ० जह० परदे०ब'० प॑वणा०' इति पाटः । २. आ०प्रतौ 
'थीणगिद्धि ३ मिष्डु० इति पाटः । 


उन्तरपगदिपदेसवंधे सण्मियासं ३१५ 


तित्थ० सिया० जह्‌० । वित्थ जह ० पदे०वं० मणुसाड० गि० बं० णि० जह० । 
सेसखाणं धुवपगदीणं णि० बं० णि० अजह ० असंखे°गुणडभहि? । सत्तमाए मणुस° 
जह ° ' पदे ०० सम्मत्तपाओमग्गाणं धुवियाणं णि° बं० णि० अजह ० असंखेज्ञगुणऽम- 
हियं ° । परियत्तमाणिगाणं सिया०- अंखेगगुणन्भहियं । एवं मणुसाणु०-उचा० । 
५०४, तिस्ब ०-पंचिदि ° तिरि ०-पचिदियतिरिक्खिपजत्त-जोणिणीसु ओघो । 
णवरि जोणिणीश्ु णिरयाउ ० जह ० पदे०० णिरय ०-बेडव्वि ० -वेडनिि ० अंगो ०-णिर- 
याणु° णि० जह ० । सेसाणं णि° ३० णि० अजह० अश्चखेजगुणञ्महियं ° । देवाड ° 
जह ० पदे ०० देवगदि-वेडव्वि ०-वेडव्वि अंगो ०-देवाणु° णि० बं° णि° जह० | 
सेसाणं धु बियाणं णि० अनह ० असंखेज्ञगुणग्मदहियं ° । परियत्तमाणिगाणं सिया० 


[9 न~~ ~= ~ ~~ ~ ^~ ~~ पमौ 9 0, त त 1 1 0 1 





(जि 


असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीथेङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है - 
ओौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेश्षनन्ध 
करता ह । तीथे्कुर प्र कृतिका जघन्य प्रदेराबन्ध करनेवाला, जीव मनुष्यायुका नियमसे बन्ध 
कर्ता है जो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । रोष धवबन्धवाटी प्रचतियोका 
नियमसरे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघम्य प्रदेशबन्ध 
करता है । सातवीं प्रथिषीमें मयुध्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव सम्यक्त्वप्रायोग्य 
ध्रवबन्धबाल्लो प्रकृतियोका नियमसे बन्ध करता है जो इनक्रा नियमसे असंख्यातगुणा 
अधिक मजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । पराघतेमान प्रकृतियोंका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर 
कदाचित्‌ बन्ध.नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंश्यातगुणा अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अथात्‌ मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेक्षबन्ध करनेवाके 
जीयके समान मनुष्यगत्यातुपूर्बा ओर उन्वगोत्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जोवका 
सन्निकरषं जानना चाहिए । 

५०४. सामान्य ति्य्व, पञ्चेन्द्रिय सियंञ्च, पच्चेन्द्रिय तियंश्च प्यप्ि ओौर पच्छेन्द्रिय तिर्यञ्च 
योनिनी जीवोमे ओधके समान भङ्ग दहै । इतनी विशेषता है कि पच्ेन्दरिय तियं योनिनियोमें 
नरकाथुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव नरकगत्ति, वेक्रियिक शरीर, वेक्रियिकशरीर 
आङ्खोपाङ्क ओर नरकगत्याुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियभसे जघन्य 
प्रदेशबन्ध करता हे । शोष प्रकृति्योंका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियभसे असंख्यात- 
गुणा अधिक अजघन्य प्रदेश्बन्ध करता दहै । देवायुका जघन्य प्रदेश्चवन्ध करमेवाला जीव 
देवगति; वेक्रियिकञ्चरीरः, वेक्रियिकशरीर आङ्घोपाङ्ग ओर देवगत्यानुपूर्बीका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता है। शेष धवबन्धवाली प्रकृतिर्या 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता 
है । परावतेमान प्रकृतियोका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे | 
खीवेद ओौर पुरुषवेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता। 


क~ --- 





१. आ०प्रतौ 'सत्तमाए्‌ जह ० इति पाडः । २, ताप्रतौ (परियत्तमाणिगाणं छतिया०' इति पाडः । 
३३. सा०प्रतौ (उच्वा० तिरिक्ख० पंचचि० तिरि० । पंचिदियतिरिक्खपन्त्तजोणिणीसुः इति पाडः । ४. ताणप्रतौ 
वेड०भंगो० [ देवाणु०] `" “* "धु विथाणं शि० अज० अस.खे० गु° परियत्तमाणिगाणं ® [ चिह्धान्तर्गतपाः 
ता्पत्रीयसूलपरतो पुनरुकतोर्ति ] 1" "° `" [ रत्र वाद्पत्रमेकं विनष्टम्‌ ] सिया ०? इति पाडः । 


३१६ महाबंघे पदेसवंधाियारे 


असंदेजयुणम्भ० । इस्थि-पुरिष० सिया० असंखेजगुणन्महि० । एवं देवगदि-देवाणु ° । 
वेउब्वि° जह ० पदे ०० दोभाउ °-दोगदि-दोआणु° सिया० जह ० । षेउचि ०अंगो° 
णि० जह० । ससं दुगदिर्भगो । एवं वेन्वि° बेडव्वि०अंगो° । 

५०५. पंचिदि° तिरिक्खिभपज्ञ० सव्वअपल्त्ाणं एहदिय-विगरिंदिय-प॑चकायाणं 
च मृलोधं । णवरि तेज०-वाउ० मणुसगदि०४ बज । 

५०६, मणुस०-मणुसपजस -मणुरसि° ओघो । प्रवरि मणुसिणीसु देषाड० 
जह ० पदे०्ं° पचणा०-छर्दसणा०-सादा०-चदुसन०-हस्स-रदि-मय-दुगु ०-पचिदि °- 
तेला०-फ०-समचदु ० -बण्ण ०४-अगु०४-तस ० ४-पसत्थ० - धिरादिछ० -णिमि ० '-उचा०- 
पचत णि० षं० णि० अजह ० असंखेजगुणन्भ० । थीणमि ०३-मिच्छ ०-बारसंक ०- 
इत्थि °-पुरिस ° सिया० असंखेज्ञगुणभ्म० । देवगदि०३ णि०? बं णि° तं तु° 
~ सुंतेजदिभागन्भद्ियं ° । आहारहुग-तित्थ० सिया० जह ० । बेडव्वि° अंभो० णि ० 
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यदि बन्ध करता है तो इनका चियमसे असंस्यातगुणा अधिक "अजघन्य प्रदेक्षबन्ध करता 
है । इसी प्रकार अ्थीत्‌ देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेबारे जीवके ममान देवगतति ओर 
देवगस्यानुपूर्बीका जघन्य प्रदेराबन्ध करनेवारे जीवके सन्निकषं जानना चाष्िए । वेक्रियिक- 
रारीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव दो आभु, दो गति भर दौ आवुपूर्वाका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्धं नदीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमस 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वेक्रियिकिश्चरीर आङ्कोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है जो इसका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । रोष प्रकृतियोका भङ्ग दो गतिके समान है. इसी प्रकार 
अथौत्‌ वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके समान वैक्रियिकशरीर आङ्गापाङ्ग- 
का जघन्य प्रदेरबन्ध करनेवाङे जीवके खन्चिकषं जानना चादिए । 
५०५. पञ्चन्द्रिय तियं अपयीप्रकः सष अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकङेन्द्रिय ओर पोच 
स्थावरकायिक जीवभ मूलोधके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक भौर 
वायुकायिक जीवों मनुष्यगतिचतुष्कको छोडकर सन्निकषं करना चाहिए । 


५०९. मतुष्यः मतुष्यपयाप्न भौर मनुष्यिमिर्योमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी चिश्षेषता 
है कि ममुष्यिनिर्योमें देवायुक्रा जघन्य प्रदेशषबन्थ करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छह दशेना- 
वरण, सातावेदनीय) चार संञ्वखन, हास्य, रति, भय; जुगुप्सा, पञ्ेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, 
कामेणकशचरीर, समचतुरल्लसंस्थान, बणेचपुष्क, अगुरुखयुष्वतुष्क, व्रसचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, 
स्थिर आदि छ युगल, निमीण, उचचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादहैजो 
इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्धं करता है । रत्यानगृद्धित्रिकः भिथ्यात्व, 
ारह कषाय, स्लीवेद्‌ ओर पुरुषषेदका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 
यदि बन्ध करता ह तो इनका नियमसे असंख्यात्तगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशत्रन्ध करता है । 
देवगसित्रिकका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर 
अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजन्य प्रदेशशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संस्यावमाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । आदहारकट्रिक ओर तीथद्करपङृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नदह करता । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियभसे जघन्य 


१. आणप्रतौ 'वण्ण० तस्त ४ पसत्थ० यिरादिद्धयुग० णिमि०: इति पाटः । 
२. 'ता०्ाग्प्रत्योः देवगदि ०४णि०" इति पाड; । २, ताशध्राणप्रत्यो; वेडव्वि° णि०* इति पाटः 1 


उत्तरपगदिपदेसबंधे सण्णियां २१७ 


० णि° तंतु° सादिरेयं दुमागभ्मदियं ° । बरल्वि ° जह ० पदे ०० देवाड ०-देवम०- 
आहारदुग-देवाणु०-तिस्थ° णि° बं० णि० जह० । बेउन्वि°अंगो० णि० जहण्णा | 
एवं बेव्वि°शअरंगो० । आहार० जह ० पदे ०बं० देवाठ ०-देवग ० -बेऽव्बि ०-वेउव्वि०- 
गो ०-आहार०अंगो०-देबाणु° -तित्थ° णि षं गि जहण्णा । एवं आहारंगो० । 
५०७, देवगदि० देसु भवण ० -बाणवें °-जोदिसिय० पदमपुटविभगो । 
सोधम्मीसाणेषु आमिणि° नह० पदेण्वं* चदुणा०-प॑चंत० णि० बं जहण्णा | 
थीमगिदि ० ३-दोबेदणी ०-मिच्छ० - अणंताणु ०४ -इत्थिऽ - णुंस ०-आदाब० - तित्थ० - 
दोगोद० सिया० जहण्णा । छदंस °-बारसक ०-भय-दु° णि० ब॑० तं तु° अणंत- 
भागम्मषियं ° । पचणोक० सिया० तं तु° अ्ण॑तमागन्भहियं० । दोगदि-दोजादि- 


मग गि 












+~ 


परदेशबन्ध करता है । वेक्रियिकरारीर अआङ्कोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है! किन्तु इम्का- 
जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर .भजघन्य प्रदेरबन्ध भी करता दहै। यदि अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता तो इसका नियमसे साधिक दो भाग अधिक्‌ अजघन्य प्रदेशबस्ध करता 
हे । वेक्रियकक्रीरका जघन्य प्रदेशबस्थ करनेवाखा जीव देवायु, देवगति, भाहारकद्विक, देव- 
गस्यानुपूर्वी ओर तीथ्करभक्तिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघ."य 
प्रदेदशबन्ध करता दहै । वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्ककछा नियमसे बन्ध करता हैः ज इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दहै । इसी प्रकार अथात्‌ वैक्रियिकश्चरीरका जघन्य प्रदेश- 
बन्ध करनेवाठे जीवके समान वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे 
जीवका सन्निकष जानना चाहिए । आहारकक्चरीरका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव देवायु 
देवगतिः वेक्रियिकदारीर, वेक्रियिकशरीर आङ्घोपाङ्ग, आहार्कशसरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगस्यातुपूर्वी 
ओर तीथेङ्करप्रकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्थ करता 
है । इसी प्रकार अथौत्‌ आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशबन्धं करनेवाङे जीवक समान जाहा- 
रकशसीर आङ्खोपाङ्गका जघन्य प्रदेराबन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकषें जानना चाहिए । 


५०७, देवगतिभं देोमें तथा भवनवासी, व्यन्तर ओर उ्योतिषी देवोमे पहली प्रथिवीके 
समान भङ्ग है सौधमं भौर पेशान कल्पके देवोमे आमिनिबोधिकं ज्ञानावरणका जघन्य 
प्रदेशवस्थ करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण ओर पच अस्तयायका नियमसे बन्ध करता दै 
जो इना नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, भिध्यास्व, 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क, खीयेदः नपुंसकवेद, आतपः, तीथकर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध 
कृरता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य 
प्रदेशाबन्ध करता हे. । छह दशनावरण; बारह्‌ कषाय, भय भौर जुगाप्साका नियमसे बन्ध 
करता है । जिन्तु इनका जघन्य प्रदेशचबन्ध भी करता दहै ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी 
करता है । यदि अजघम्य प्रदेशबन्ध करता दहै तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशवबन्ध करता है। रपौँचि सोकषायक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता 1 यदि बन्ध करताडहै तो जघन्य प्रदेरबन्धभी करतादहै ओर 
अजन्य प्रदेश्बन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करतादहै तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है ! दो गति, दो जाति, छ संस्थान, ओदारिक- 
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३, ताणप्रतौ "स्वं ्राहारंगो० देवगदि । देवेसु" इवि पाटः । 


३१८ महाबंधे पदेसबंधाहियारे 


छस्संडा०-ओरालि० अंगो ०-हस्संष० - दोण ०-उज्ञो० -दोविहा० - तस-थाषर - थिरादि- 
छयुग०› सिया० तं तु ° . संखेज्ञदिभागम्भहिय । ओरालि ० -तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु ० ४- 
घाद्र-पजत-पत्ते०-णिमि० णि° तं त॒° संसेजदिभागन्भे० । एवं चटुणा ० -सादासद्‌ °- 
पंच॑त° । ् 

५०८, गिदहाणिहाए जह ० पदे ०ं० पंचणा०-अहरदस ०-मिच्छ °-सोरुसक ०- 
भय-दु०-पंच॑त० णि० ब'° णि° नहण्णा । दोबेदणी °-सत्तणोक ०-आदाय ०-दोगोद्‌० 
सिया० जहण्णा। तिकिख °-दोजादि-छस्संडा०-ओराकि०्जगो ° -छस्संघ °-तिरिक्वाणु°- 
उज्ञो°-दोविहा ०-तस-थावर-थिरादिष्छयुग ० सिया० तं तु० संखेजञदिभागन्भहिय° । 
मणुसग०-मणुसाणु° सिया० संखेज्ञभागम्भदहियं० । ओरालि०-तेजा ०-क ०-वेण्ण ०४- 
अगु ०४-बाद्र-पज्ञ्-परत्त ०-णिमिणं णियमा० बं० तं तु° संखेज्ञदिभागन्भहियं० | 
रारीर भङ्गोपाङ्गः, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्यत; दो विदहायोगति; त्रस; स्थावर ओर 
स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌वन्ध करता हे ओर कदाचित्‌्न्ध नदीं करता । यदि 
यन्थ करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दै ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। 
यदि अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजधघन्या 
प्रदेशबर्ध करता हे । ओदारिकशरीरः तैजसञ्चरीर, कामेणश्चरीर, बणेचतुष्क,अगुरुखधु चतुष्क; 
बादर, पयोधर; प्रत्येक ओर निमाणका नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध 
मी करता है ओर अजजघन्य प्रदेशाबन्ध भी करता है। यदि जजघन्य प्रदेशबन्ध करत 
है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्देशबन्ध करता है । -इसी प्रकार 
अर्थात्‌ आभिनिबोधिके ज्ञानावरणका जवन्थ प्रदेशवबन्ध करनेवाङे जीवके समान चार 
ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय ओर पोच अन्तयायका जघन्य प्रदेदाबन्ध करेवा 
जीवके सन्निकषं जानना चाहिर | 

५०८. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेराबन्ध करनेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, आठ दर्शना- 
वरण, मिभ्यास्व, सौख कषायः भयः; जुगुप्खा ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
ह जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, आतप ओर 
दौ गोत्रकरा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कद्‌ चित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता ह 
तो इनका नियमसे जघन्य मदेशबध करता हे । तिय्वगति, दो जाति, छन संस्थान, आदारिष्छ- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिय॑च्वगत्याुपूर्व, उयोत; दो विह्ययोगति, त्रस; स्थावर भौर 
स्थिर भादि छह युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं कर्ता । यदि 
बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशचन्ध मी कर्ता है ओर अज्ञघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दै । 
यदि अजघस्य प्रदेशबन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश 
बन्ध करता ह । मनुष्यगति ओर मतुष्यगस्याुपूर्बीका कदाचित्‌ अन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नदद करता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक भजघन्य 
प्देश्बन्ध करता हे । ओदारिकशरौर,. तेजसररीर्‌, कामेणश्चरीर, वणेचतुष्क, भगुरलघु- 
चतुष्कः भाद्र, पयाप्त? भत्येक ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । छन्तु इनका जघन्य 
प्रदेशबन्ध भौ करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजन्य प्रदेशचन्ध 
करताद्ै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दहै । इसी 








१, भणप्रतो तसादि भावरादिदवुधुर०ः इति पादः । २. घा °प्रती (तसथावरादि्युग०' ईवि पाढः। 


उत्तरपगदि पदैसबधे सण्णियासं ३१९ 


ए्व० अदुदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-णवणोक °-णीचागोदं । णवरि. इत्थि °-पुरिसषे० 
जह ० बंध० एर्‌ दियतिगं वज्ञ । उज्ञोब० सिया० जहण्णा । ` 

५०९, दोञआड० णिरयभगो । णवरि तिरिक्छाड० जह ० पदे ०बं० पहुदियतिग० 
सिया० असंखेजञगुणन्भहियं० | 

५१०, तिरिक्ख ° नह० पदे०ं० पचणा०-णवरदंसणा ० -मिच्छ ०-सोलसक ०- 
भय-द °-णीचा ० -पंचंत० णियमा बं० णियमा जहण्णा । दोेदणीय-सत्तणोकसायं 
सिया० जहण्णा । णामाणं सत्थाणग्भ॑गो ।, एवं तिरिक्लगदिभंगो एदि ०-प॑चसंडा- 
प॑चसंघ ०-तिखिंखणु°-जादाउजोव-अप्यसत्थ ० -धारर-द्‌भग-दुस्सर-अणादे ° । 

५११. मणुसग० जह ० वं पंचणा०-उचा०-पंचत० णिंयमा० बध० णियमा 
जण्णा । छ्दस ०-पारक्षक°-पुरि०-मयदु० णि० बं० गि° अजह अणंतभाग- _ 
उमहियं° | दोबेदणी० शिया० जहण्णा । चदुणोक० सिया० अ्णंतभागग्भरहियः । 


प्रकार अथीत निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध ररनेवाडे जीवफे समान आठ दशनावरण 
मिथ्यात्व, सोखह कपाय; नौ नोकषाय ओर नीचगोन्नका जघन्य प्रदेशबन्धं करनेवारे 
जीवके सन्सिकषं जानना चाहिए । इतनी विदपता दै फि स्लीवेद ओर पुरुषवेदका जघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके पएकेन्द्रियजाति आदि तीनको छोडकर सन्निकषे करना चादिप्‌ | 
वह्‌ उद्योतका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ न्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो 
इसका नियमसे जघन्य प्रदेक्ञन्ध करतां है । 

५०९." दो अआयुओंका जघन्य ब्रदेशबर्ध करनेबारे जीवके सन्निकपे जिस प्रकार 
नारकियोमे कह आये है उसी प्रकार यदह भी जानना चाहिए ¡ इतनी विशेषता है कि 
तियंश्चायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव एकेन्द्रियजातित्रिकका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता 1 यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा 
अधिक अजघन्य प्रदेश्चबन्ध कर्ता है । 

५१०. तियंच्लगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीवं पच ज्ञानावबरण, नौ दशेना- 
वरण, मिथ्याख, सोह कषाय; भयः जुग॒प्ला, नीचगोत्र ओर पाच अन्तरायक्रा नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराच्न्ध करतादहै। दो वेदनीय ओौर सात 
नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नं करता । यदि बन्ध करतादहै 
तो इनका नियमसे जघन्य `प्रदेश्चवन्ध करता है। नासकमेकी प्रक्ृतियोका भङ्ग स्वस्थान 
सन्निकषके समान है । इसी प्रकार तियच्वगतिका जघन्य प्रदेरबन्ध करमेवारे जीचके समान 
एकेद्दरियजाति, पाच संस्थान, पौव संहनन, तियश्चग्यानुपूर्बी, आतपः, उद्योतः अप्रशस्त 
विद्टायोगति, स्थावर, दुभंग, दुःस्वर ओर अनादेयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीषेके 
सन्निकष जानना चाष्टिए 

५११. मनुष्यगतिष्छा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव पच ज्ञानाबरण, उश्चगोच्र 
ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता ई । 
छ दशनावरण, बारह कषायः पुरुषवेद; भय ओर जुगुष्छाका नियमे बन्ध कर्ता ड ज 
इनका भियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेक्षबन्ध करता है । दो वेदनीयका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता सो इनका नियमसे 
जधस्य प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नरी 
करता । यदि अन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता 
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३२० महाव॑षे पषेसर्घधा्ियारे 


णामाणं सत्थाण दमगो । एवं मणुसाणु०-तित्थ० । 

५१२, पंचिदि०" जह ०" पदे०ये० पंचणाणावरणी °-पचंत० णियमा बंध 
णियम। जहण्णा । भीणगिद्धि०३-दोपेदणी °-मिच्छ ०-अणंताणु ०४-इस्थि ° -णबुंस ०- 
दोभोद० सिया० जहण्णा । छदसणा०-वारसक ० -मेय-दुगु° णियमा वध० त तु 
अणंतमागम्भहिय'० । पंचणोक० सिया० तं तु० अणतभागन्भ्हिय० । णामाणं 
सस्थाण०मंगो। एवं पंचिदियजादिभंगो तिण्णिसरीर-समचदु०-गोरालिर्गो ° -वज्ञरिस °- 
वण्ण०४-अगु०ए-पसस्थ ०-तस्ष०४- थिरादित्रिण्णियुग ० - सुमग-सस्सर -आदे०-णिमि० । 
एदेण चीज्ेण याव सच्छद त्ति णेदच्वं | 

५१२. पंचिदिये ०-तस०२ मलों । पचमण०-तिण्णिवचि०- आमिणि० जह० 

दे०्॑० चदुणा ०-प॑चंत० णियमा बं० णियमा जहण्णा । थीणगिद्धि ० र-दोेदणीय- 


है। नामक्मकी प्रकृति्योका भङ्क स्वस्थान सन्निकषेके समानं है! इसी प्रकार अधौत 
मदुष्यसतिक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके समान मतुष्यगव्यानुपूर्बी ओर तीथकर 
प्रकृतिकां जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे जी वके सन्निकप जानना चाहिए । 


५१२. पञ्छेन्द्रियजात्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण भौर पोच 
अन्तराया नियमसे बन्ध क्ता है जो इनक्रा नियमसे जघन्य प्रदेश्चवन्ध करता है । 
स्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय, भिध्यात्व अनन्तानुबन्धी च दुष्क; स्ीषेद्‌, नपंसक्वेद्‌ ओौर दो 
गोत्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता हैः यदि बन्ध करता हतो 
इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है। छह दशनावरण, बारह कपाय, भय ओौर 
जुगुप्सा नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दहै आौर 
अजघन्य प्रदेशषचन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेदाबन्ध खरता है । पोच सोकपायका कदाचित बन्ध करता 
है ओर कदाचित्‌ अन्ध मदं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेश्चवबन्ध भी करता 
है ओर अजघन्य प्रदैराबन्ध मी करता दै) यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करतादहै तो इनका 
नियमसे अनन्तमाग अधिक्‌ अजधन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामकमंकी प्रकृतिर्योका मङ्ग 
स्वस्थान सन्तिक्रषेके समान दहै । इसी प्रकार पच्छेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशनन्ध करमेवाङ़े 
जीवके समान तीन शरीर, समचतुरससंस्थान, ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वजषेभनाराच- 
सहनन, वणेचतुष्क, जगुरखघु चतुष्कः प्रस्त विहायोगतिः वरसचतुष्क; स्थिर आदि सीन युगल, 
सुमगः सुस्वर, अदेय ओर निमौणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकपं जानना 
चाहिए । तथा आगे सवोथेसिद्धिके देवों तक इसी बीज पद्के अनुसार अथीत्‌ सौधम॑-देश्ान 
कल्पमे जिस भकार कदा है उसे ध्याने रखकर सन्निकरषं ॐ जाना चाहिए | 
५१३. पञ्चन्द्रियद्विक यर त्रसद्विकमें मूखोघके समान भङ्ग है । पाँच मनोयोगी मौर 
तीन बचनयोगी जीबोमे आमिनिबोधिकन्ञानावरणका जघन्य प्रदेरबन्ध करनेवाङा जीव 


` चार ज्ञानाचरण भौर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनच्छा नियमसे जघन्य 
्रराषन्ध करता है । स्त्यानयृ ित्रिकः दो वेदनीय, मिथ्यात्व, मनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्नीवेद; 


१, तागप्रतौ भणुसाणु° ! तित्थ० पंचंत० जंह०ः आगप्रतौ मणुस्ताणु° तिस्थ । पंच॑त० जह 
इति पाठः । २, आण्प्रतौ ्दोषेदणी ° अणंताणु०४ इष्थि ०” इति पाटः । ३, आण्प्रतौ (पंचमण० पंचवचि° 
तिण्णि्रचि० इति पारः | 
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मिच्छ०-अणताणु ०४-इस्थि °-णबुस ०-चदुआडउम्‌ -णिरयम०-णिरयाणु °-आदाव-दोगोद ° 
सिया० जह० । छदंसणा ° -चदुसंज ०-मय-दु° णियमा० ब॑० तं तु° अणतमभागन्भहियं 
वधदि । अडक °-पचणोक० सिया० तं तु° अणतभागञ्महियं बंधदि ति । तिगदि- 
पंचजादि० तिण्णिसरीरं छस्संठाणं दो्गोवंगं ₹स्संधडणं तिष्णिआणुएुञ्वि ° पर० 
ठस्सासं उजोवं दोषिहा० तसादिदसयुगटं तिस्थयरं सिया० तं त° संखेज दिभागन्भहियं 
घधदि । तेजा-कम्महग ० -वण्ण ० ४-अगु०-ठपं०-णिमि० णियमा बधदि तंतु 
संखेजदिभागम्भहियं ब घदि । वेरनििश्ञअंगो० मिया०तं० तु° शिदाणपदिदं बधदि 
संखेज्भागन्महियं ब'धदि संखेजगुणन्महियं वा । एवं चदुणाणावरणीयं प॑च॑तराहरग । 

५१४. णिद्राणिदाए जह ० पदे०' ° पचणाणा०-अहर्दस०-मिच्छ०-सोलसक °- 
भय-दुगुं °-पंचंत° णि० ब ° णि० जह० । दोेद०-सत्तणोक०-चदुआड ०-णिरयग °. 
नपुंसकवेद, चार आयु, नरछृगति, नरकगध्यावुपूर्वी, आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसरे जघन्य 
्रदेशवन्ध करता है । छह दकेनावरण, चार संञवखन; भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध 
करता है । क्रन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशबन्ध मी करता दै ओर अजघन्य प्रदेशबन्थ भी 
करता है| यदि अजधघन्य प्रदशषबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है । भाठ कषाय ओर पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
ओौर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करताद 
ओर अजघन्थ प्रहेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य १्रदेशबन्थ करता है । तीन गति, पोच जाति, तीन शरीर, छ्‌ 
संस्थान, दो आङ्कोपाङ्ग, छ संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, उद्योत, दो विहायोगति, 
त्रस आदि दस युगर ओर तीथं्करपरकृतिका कदाचित्‌. बन्ध करता है भर कदाचित्‌ बन्ध 
नहीं करता ! यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर भजघन्य प्रदेशः 
बन्ध मी छरता है । यदि अजघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशाबन्ध करता है । वैजसशरीर, कामणशर, चणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात भौर 
निमीणका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भौ करता हे ओर 
अजधघन्य प्ररेश्चबन्ध भी करता है । यदि अजघम्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संस्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । वेक्रियिकदरीर आङ्कोपाङ्गका कदाचित्‌ 
न्ध करता दै ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता हे तो उसका जघन्य 
्रदेशावन्ध भी करता दै भौर अजन्य प्रदेशाबन्ध भी करता हे । यदि अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करता 
है तो उसका हिस्थान पतित बन्ध करता है, संस्यातभाग अधिक बन्ध करता है या संख्यातगुणा 
अधिक बन्ध करता है । इसी प्रकार अथीत्‌ आभिनिबोधिकनज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाले जीवक समान चार ज्ञानावरण ओौर पौव अन्तरायका जघन्य प्रदेराबन्ध करनेवाङे 
जीवके सन्निकषं जानना चाद्िए । 
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५१४. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव पच ज्ञानावरण, आट दशंना- 
वरण, मिथ्याल्व, सोकल कषाय, भय, जुगुप्सा भौर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करका 
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । दो वेदनीय; सात नोकषाय, चार 
आयु; नरकगति, नरकगव्याुपूर्वी, आतप भौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है भोर 

४१ 





३२२ महाबंषे पदे्बंधाहियारे 


णिरयाणु ०-आदाव-दोगोद ० ' िया० जह ० । तिरक ° -पचजादि-ओरालि ०-छस्संडा०- 
ओरालि०अंगो ० -छस्सं१० -तिरिक्खाण०-पर०-उस्सा ° - उजो ° - दोवि्टा० -तसादिदस- 
युग० सिया० संखेज्ञदिभागन्भदियं ब'धदि । दोगदि.-वेउव्वि°-दोआणु> सिया° 
संखेज्ञदिभागम्भहियं ` ब'० । तेजा०-० गि० संखेजदिमागन्भहियं च ० । वण्ण०४- 
अगु ०-उप०-णिमि णि०ब० तं तु° संखेज्जदिमागन्महियं च'० । बेउच्ि °शअंगो० 
सिया० ब'° सिया० अब'०। यदि ब ० अजह० संखेजगुणन्भहियं ° । एवं णिदा- 
णिदाए" भंगो० अद्रदस मिच्छ ०-सोरमक०-मय-दु° । 

५१५. सादा० आभिणि गंगो | णवरि णिरयगदितिगं बल । 

५१६. असादा ० जह ० पदे०ब'० पचणाण्पंचंत० णित बव० णि०र जह्‌० | 
थीणगिद्धि०२ - भिच्छ० - अणंताणु०४ - इतस्थि० - णवुंस ०-तिण्णिआउ०-णिरयगदि०२- 


०८५०७११८ 
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कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध कस्ताद्टै तो इनका निपरमसे जघन्य प्रदेराचन्ध 
करता है । तियेश्गति; पोच जाति, ओदारिकदारीर, छह संस्थान, ओदारिकिदारीर भआङ्गो- 
पाङ्ग, छह संहनन, तियद्चगस्यानुपूवी, परघातः उच्छासः, उद्योत, दो विद्ायोगति ओौर त्रस 
आदि इस युगख्का कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध 
करता ष्ट तो इनका नियमसे संख्यातभाग भधिक अजयघन्य प्रदेराबन्ध करता है | दो गति, 
वेक्रियिकरारीर भौर दौ आनुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करना है ओर कदाचित्‌ बन्ध नही 
करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजधघन्य प्रदेशबन्ध 
करतां हे | तैजसशरीर ओर कामंणकरीरका नियभमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संल्यातमाग अधिक अजधन्य प्रदेशवस्ध करता है । बणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात ओर 
निमौणका नियमसे बन्ध करता है। छन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता 
ओर अजधन्य प्रदेशबन्ध भौ करता है । यदि अजघन्य प्रदेशत्रन्थ करता है तो इनका नियमसे 
सख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदराबन्ध करता दैः ! वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका कदाचित्‌ 
यन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्धं नहीं करता यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे 
संख्यातगुणा अधिक अजधन्य प्रदेशबम्ध करता है । इसी प्रकार निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेश- 
बन्ध करनेवाले जीवके समान आठ दशनावरण) मिध्यास्व, सोलह कषाय, भय ओर 
जुगुप्साका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवे सन्िकषं जानना चादिष्‌ | 

५१५. सातावेदनीयका जघन्य प्रदेश्चनन्थ करनेवाठे जीवका सन्निकषें भङ् आभिनि- 
बोधिक ज्ञानाचरणका जघन्य प्रदेरावन्ध केरनेवारे जीवके समान दै । इतनी विशेषता है कि 
नरकगतित्रिकको छोड़कर सन्निकषं क्टना चाहिए । 


५१६. असात्तावेदनीयकरा जघन्य प्रदेशषन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण भौर पोच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशाधन्ध करता है । 
स्यानगू द्वित्निक; मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क; सखीवेद, नपुंसक्वेद्‌, तीन आयु, नरकणति- 





१. ताणप्रहो “णिरयाणु° चा" "गोद्‌० भागप्रतौ “गिरयाणु० कोगोद०) इति षाठः । २, आगप्रतौ 
“उस्सा० दौविहा०' इति पाठः । ६, ताग्यतौ ववेडन्वि° [ दोभाणु० }--" संसेजदिभा० इति पाटः । 
४. ता०प्रतौ 'संखेलदिभा० वप्ण० ४ भगु० इति पाडः। ५. भाण्प्रतौ “एवं गिदा इति पाठः । 


६. ताण्परतौ (ज बं पचत णि० [बं०] गि० आगपरतौ (जह० पदे ब'० पृचव० गि० ब" 
णि०' इति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं ३२३ 


आदाव०-तित्थ ° [दोगोद °] सिया० जह० । छदंस° बारसक०-मय-हु° णि°' तं तु° 
अणतमागभ्महियं ° । पंचणोक० सिया० तं तु ° अणंतभागन्भहियं ष'० | दोगदि 
पचजादि-ओरालि०-छस्संडा० - ओरालि०अंगो ०-छस्संघ ° - दोआणु० - पर० - उस्सा०.- 
उजो°-दोविहा०-तसादिदसयुग° सिया० तं त° संखेजदिभामन्भरियं बं ० । तेजा०.- 
० णिहदाए भंगो । बण्ण०४-अगु ०-उप०-णिमि० णि° तं तु° संसेज्ञदिभागन्भदियं 
ब॑० । वेडब्वि°-बेउव्वि०अंगो०° सिया० संतेज्ञगुणम्भहियं ० | 
५१५७, ई स्थि जह° पदे ०बं° पंचणा०-णव्रदंसं०-मिच्छ ०-सोरुसक ०-भय-द ०- 
पंचत० णि० बं० णि० अह० । दोबेदणी °-चदुणोक०-तिष्णिआउ ०-उजञो ० -दोगोद्‌० 
_ सिया० जह०। तिरिक्खि °ओरालि०-छस्संटा०-ओरालि ०अंगो० -छंस्संघ °-तिरिक्ाणु - 


दिक, आतपः, तीथकर मौर दो गोत्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दशंना- 
वरण, बारह कषाय; भय न्रौर जुगुप्णाका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य 
परदेशबन्ध मी करता हः भौर अजधघन्य प्रदेशबन्ध भी करता हे । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पोच नोकषायक्ा 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
प्देशबन्ध भी करता है ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजचन्य प्रदेशबन्ध करता 
हे तो इनका अनन्तमाग अधिक अजघन्य प्रदेक्षबन्ध करता है । दो गति, पाच जाति, ओौदारिक- 
हरीर, छ संस्थान, ओदोरिकश्चरीर आङ्गोपाङ्ग, बह संहनन, दो आनुपूर्वी, एरधात, उच्छास, 
उद्योतः दौ विहायोगति ओर त्रस आदि दस्र युगख्का कदाचित्‌ बन्ध कस्ता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं छरता । यदि बन्ध करता दहै तो जघन्य प्रदेरबन्ध भी कंरतादहै ओर 
अजघन्य प्रदेदाबन्ध भी कर्ता दहै । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध कस्तादहै तो इनका निथमसे 
संख्यातभाग अधिक अजधघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजसक्षरीर ओौर कामेणशरीरका भङ्ग 
तिद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेबाङे जीवके इनका जिस प्रकार सन्निकष कह अये है उसी 
प्रकार यद्य मी जानना चाहिए 1 वणेचतुष्क, अगुरख्धु, उपघात ओर निमीणका नियमसे 
न्ध करता है । यदि बन्ध क्ता ह तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता हे ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध 
भी करता हे । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात्तभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशाबन्ध रता है । वेक्रियिकशरीर ओौर वेक्रियिकश्रीर आङ्खोपाङ्गका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदाचित बन्ध नहीं करवा ! यदि बन्धकरताद्ै तो इनका नियसमसे 
संख्यातगुणा भधिक अजधन्य प्रदेश्चबन्ध करता है । 
| ५१७, द्लीवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव पौव ज्ञानावरण, नौ दरोनावरणः 
मिथ्या, सोखह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पौव अन्तरायका नियमसे बन्ध करता ह 
जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेबन्ध करता है । दो वेदनीय; चार नोकषाय, तीन आयु, 
खद्योत ओौर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता हैः ओर कदाचित्‌ बन्ध नह करता । यदि 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तियेश्चगति, ओौदारिक- 
शरीर, छष संस्थान, ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तियंश्वगव्यायुपूर्वी, दो वि्ायोगति 
१. ताग्प्रतौष्धुं [ द॑लणा० णि० ब ] गि? श्राश्रतौ श्ुदंखः"* "णिः इति पठः 
२. श्राशग्रतौ (तं तु० । दोगदि ०” इति प्राहः ! ३, प्रतौ वेउध्वि ० सिया० वेडव्वि०अंगो ० एति पाठः 
४, ता०प्रतौ 'भयदु° [ पंचदंस० 1]. ““ " उजो ° ्रा० प्रतौ भय-दु० पंचद्‌"ख' `` `" “उज्ञो०? दति पाठः । 
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दोषिहा०-थिरादिष्ठयुग० सिया० तं तु° संखेजदिभागन्भहियं चं ° । दोगदि-वेउव्वि°- 
दोभाणु० सिथा० भंद्धज्ञदिभागग्भहियं ब° । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४- 
तस०छ-णिमि० णि° बं० तं तु° संखेजदिभागभ्महियं बं । णवरि तेजा०-क० तं तु° 
णत्थि । षेडच्ि०अंगोः सिया० संखेजञदिभागम्भदहियं° संखेजगुणम्भहिय० । पुरिस 
इृत्थि०्भगो | 

५१८, णवुंस० जह० पदे ०० पचणा०-णवदंस ° -मिच्छ °-सोलस्षक ०-सय-दु °- 
प॑चंत°* णि० बं० णि० [जह ०] दोबेद्‌ °-वहुणोक ०-तिण्णिभाउ ०-णिरय ०-णिरयाणु °- 
आदाव ० -दोगोद ° भिया ० जह ० । तिरिक्खि ०-पंचजादि-गोरारि ० -छस्संडा०-ओरा०्श्गो °. 
ठस्संष ०-तिरिक्खाणु पर ०-उस्सा०-उज्ञो °-दोविहा °-तसादिदसयुग० सिया० तं तु° 
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` आओङूस्थिर आदि छ युगङका कदाचित्‌ बन्ध करता दै भौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि 
न्ध करता हे तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता ` भौर अजवन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । 
यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदशाबन्ध 
करता है । दो गति, वेक्रियिक्रशरीर ओर दो आनुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
जघन्य प्देशबन्थ करता दहै । प्च न्दरियजाति, नैजसशरीर, कामंणशरीर, वणेचतुष्क, 
अगुरुखधु चवुष्क, असचतुष्क भौर निभौणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह इनका 
जघन्य ब्रदेशवबन्धय भी करता दहै ओर अजधनम्य प्रदेशेबन्ध भी करता है) यदि 
अजघन्य प्रदेशवबन्ध करता है तो इनका नियसमसे संख्यातभाग अधिक अजवम्य प्रदेशबन्ध 
करता है । इतनी विशेषता है कि तैजसशरीर ओौर कार्मणशरीरका तंतु बन्ध नहीं 
होता । बेक्रियिकृशरीर आङ्गोपाङ्खका कदाचित्त्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं 
करता । यदि बन्ध करता है तो इसक। नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध 
करता है या संसयातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता दहै । पुरुषवेदका जघन्य 


मदेशबन्ध करनेषाङे जीवका सन्निकषे भङ्ग स्नीवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवखे जीवके 
सन्निकधंके समान है| 


भै 


५१८. नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दशेनौ- 
वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पाच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेक्षबन्ध करता दै। दो वेदनीय, चार नोकषाय, तीन 
आगु नरकगति, नरकगस्यानुपूर्वी, आतप ओर दो गोत्रा कदाचित्‌ बन्धं करता है आौर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध 
करता हे । तियञ्चगति, पोच जाति, भौदारिकशरीर, छह संस्थान, ओदारिकशरोर ओङ्गो- 
पाङ्ग, छह संहनन, पियञ्चगव्यायुपुरबी, परघात, खच्छराख, च्योत; दो विहायोगति ओर त्रस 
प्मादि दस धुगलका कदाचित्‌ अन्ध रता है मौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध 
करता हैः तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अजलघल्य प्रदेशबन्ध भी करता हे । 
यदि अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजन्य प्रदेश 
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१, ता°प्रतौ (इत्थि९ `` 'पं्चंत°ः श्वा ०प्रतौ शसि ° भंगो० "` "` "पेचेव०' इति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसवंषे खण्णियासं २३२५ 


सखेजभागम्महिय' १० । मणुस ०-बेउन्वि ०-मणुसाणु° सिया० संखेज्ञदिमागब्महियः 
ब ०। तेजा०-क° णियमा ंखेजदिमागवब्महिय'० । वण्ण०४-अगु०-उप० णिमि° 
ण० ब तं तु° संखेज्ञदिभागन्महिय' बं० । बेउव्बिऽश्रंगो० सिया० संखेजदि- 
भागन्महिय' ब॑० } अरदि-सोग० णबुंसगर्भगो ` । हस्सरदि-मयन्दु ° णिदाए भमो । 

५१९. भिस्याड ० जह यपदे०बं० पचणा०-णवदसणा०-असादा०-सिच्छ०- 
सोलसक०-णषंस ०-अरदि-सोग-भय-दु ० -णिरयः०-णिरयाणु °-णीचा ०-पचंत० णि° बं° 
णि० जहण्णा । पंचिदि०-बेरष्वि ०-तेजा०-क०-हड ० -वण्ण०४-अगु ° ४-अप्पसस्थ °- 
तस ०४-अथिरादिछ०-णिमि० ण ° संखज्ञदिभागव्महिय'० । बेडच्विन्अगी° णि° 
सादिरेय 'दुभागञ्महिय' च'० । 

५२०, तिरिक्खाउ ० ` जह ० पदे०य ० पंचणा०-णबदंसणा ०-भिच्छ ०-सोलसक ०- 
भय-दु °-णीचा०-पंचत ° णि० घ ० गि० जह ०उ | दोबेद०-सत्तणोक०-आद्‌ा ० सिय!० 
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बन्ध करता है । मनुष्यगति, वेक्रियिकशरीर ओौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है शीर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है “तो इनका नियमसे संख्यातभाग 
अधिक अजघन्य प्रदेश्चघन्ध करवा है । तैजसक्चरीर ओर का्मणङ्यरीरका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वणेचतुष्छ, 
अगुरुलघु, उपघात्त भीर निर्माणक्ा नियमसे बन्ध करता है । छिन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध 
भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशवबन्ध करतादहैतो 
इनका नियमसे संख्यात्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । वेक्रियिकशरीर आङ्का- 
पाङ्गका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दह 
तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदैशचन्ध करता है । अरति भौर शोककरा 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकष का भङ्ग नपुंसक्वेदका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवके समान है । हास्य, रति, भय ओर जुयुप्साका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे 
जीवके सन्निकरषका भङ्ग निद्राका जघन्य प्रदेशाबन्ध करनेवाले जीवके समान दै । 

५१९. नरकायुको जघन्य प्रदेशषबन्ध करनेवाङा जव पाँच ज्ञानावरणः नो द्रानावरण, 
असातावेदनीय) मिथ्यात्व; सोढृ कषाय; नधुंसक्वेद, अरति; शोक; भय; जुगुप्सा; नरकगति, 
नरकगत्यानुपूर्वी) नीचगोत्र ओर पोच अन्तययका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पच्चेन्द्रियजाति, बेक्रियिकशरीर, तैजसशरीरः कामेग- 
शरीर, हण्डसंस्थान, बणंचतुष्कः अगुरुखघु चतुष्क; अप्रशस्त विहायोगति; त्रसचतुष्कः अस्थिर 
सादि छ्‌ ओर निसोणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात्तसाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । वेक्रियिकरारीर आङ्कोपाङ्कका नियमसे बन्ध करता है जो इसक्रा 
नियमसे साधिक दो भाग अधिक अज्ञघन्य प्रदेदबन्ध करता है | 

५२०. तियश्नायुका जघन्य प्रदेडबम्ध करनेवाला जीव पौँच ज्ञानावरणः नौ दशनावरण; 
मिभ्याख, सोढह कषायः, भय, जुगुप्सा; नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायकरा नियमसे ब्ध 
करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करतादहै। दो वेदनीय; सात नोक्रषाय 
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१. ताप्र्तौ "सिया" [संखेजदिभा० |ˆ" "णलुंसकर्भगोः अआ ° प्रतौ "सिया० संखेञ्जदिभागग्भियं 
ब'० 1*“* णवुंसगभ॑गोः ईति पाठः । २, वाशप्रतौ (्वाविरेथं दुभागूणवि० ( गब्भादियं ) एवं णिरय० २) 
तिरिक्लाड०'जा०प्रतौ सादिरेयं दुमागर्मद्ियं ब'० । एवं णिरय० । तिरिक्ाड०" इतिं पाठः । ३. तारप्रतौ 
'णीचा' `` [ पंच॑त्त° णि० ] जह °` आरप्रतौ 'णीचा० पचत सिया० जह०` इति पाठः । 


३२९ महाबंधे पदेसबंधाहियारे 


जह ० । तिरिख ०-ओरालि ० -वण्ण ० ४-अशु ०-उप०-णिभि० णि० ब' तं तु ° संखेज्ञदि- 
भागन्भहिय' ब” । पचनादि-ठस्संडा०-ओरा०अंगो०-छस्संष ०-पर०-उस्सा०-उज्ञो °- 
दोविहा °-तसादिदसयुग० सिया० तं तु° संखेज्दिमागञ्प्रहिय' " ब' ० । तेजा०-क०- 
णि० ब ० संखज्ञदिभागग्भ० । 

५२९१, मणु्ताड० उह ० पण्वं० पचणा० -पचत० णण ब ° ण जहु० । 
थीणगिद्धि ° ३-दोषेद्‌ ०-मिच्छ ०- अणंताणु ०४-इ स्थि ° गदु ° -अपज्ञ० - तिस्थ ०-दोगोद्‌ ° 
पिया० जह ० । छदंस०-पारसक०-भय-दु° णि० ब ० णि° तं तु° अणंतभागन्भ्िय 
घ ० | पंचणोक० सिया० तं तु अणंतमागभ्महिय' बघ'० | भणुस०-पंचिदि०- 
ओरालि०-ओरालिन्यगो०-वण्ण ० ४-मणुसाणु° - अयु०-उप०-तस-बादर - पत्त°-णिमि° 
भौर आतपक्रा कदाचित्‌ बन्ध श्रता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता 

षि तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है । तियच्नगति, ओदारिकश्चरीर, वण- 
चतुष्क, अगुरुलघु, उपघात भौर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य 
प्देदाबन्ध मी करता हे ओर भजघन्य प्रदेशबन्ध भो करता दहै । यदि अजघन्य प्रदेराबन्ध 
करता है तो हनका नियमसे सस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश्वन्थ करतादहै। पाच 
जाति, छह संस्थान, ओदारिकशरीर आज्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छासः, उद्योत्त, दो 
विहायोगति ओर अरस आदि दस युगखका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध 
नही करता । यदि बन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अजघन्य 
परदेशबन्ध मी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तौ इनक्रा नियमसे संख्यासमाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता ह । तेजसक्नरीर ओर छार्मणदारीरका नियससे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध कर्ता है । 

५२१. मनुष्यायुका जघन्य प्रदेश्बन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण ओर पोच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रहेशवबन्थ कर्ता है । स्त्यानगृद्धि- 
विक, दो वेदनीय, मिश्यात्व, अनन्तानुबन्पी चदुष्क; खीवेद, नपुंसक्वेद, अपर्याप्त; तीथेड्कर 
ओर दौ गोत्रकरा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहं करता। यदि 
बन्ध कमता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता दहै। छह दशनावरण 
बारह कषाय; मय ओर युगुप्साका नियमसे बन्धं करता है। किन्तु चह इनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भी करना है आओौर अजघन्य प्रदेरबन्ध भी करता है। यदि अनजघन्य 
भदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 
पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है भोर कदाचित्‌ बन्ध नहीं कर्ता। यदि बन्ध 
करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध मी करता है ओर अजघन्य परदेशबन्ध मी करता है । यदि 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य रदेशबन्ध 
करता हे । मनुष्यगति, पञ्च न्द्रियजाति, ओदारिकश्चरीर, ओौदारिकश्चरीर आङ्खोपाङ्ग, वण- 
चतुष्कः मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, तरख, बादर, प्रव्येक ओर निमाणका नियमसे 
बन्ध करता है । किन्तु बह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भौ करता है भौर भजघन्य प्रदेशबन्ध 
भी करता है । यदि जजघन्य प्रदेश्चबन्ध कर्ता दहै तौ इमका नियमसे संख्यातभाग अधिक 

१, तागप्र्तौ 'सिया० ˆ"[तं तु० | संखेजदिभा०ः श्ाण्प्रतौ "सिया तं तु° संसेजदिभागग्भहियंः 
इति पाठः । २. ताणप्रतौ (ज ० [ पदे० बं ° ] पंचणा०' इति पाडः । 
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णि० तं तु° संखेजञदिभागम्भहिय' ब ° । तेजा०-क० णि० संखेजदिभागब्भर्हिय 
घ ० | समचदु ०-वज्ञरि०[ पर०-उस्पा ०] पर्ट्थ ०-पजत्त ०-थिरादितिण्णियुग ० सुभग 
सुस्र-अदे० सिया० तं तु° संसेजदिमागभ्महिय' ब ० | पंचसंठा०-पचर्घघ °- 
अप्पसत्थ ०-[अपज्त्त-] दृमग-दुस्वर-अणादे° सिया ० संखेजदिमामञ्भ० । 

५२२, देबाउ० जह ० पदे०य'० प॑ंचणा०-सादा०-[उचा०-] पंचंतरा० णि० ष ° 
णि० जह० । थीणगिद्धि° ३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि ° सिया० जह ० । छदंसगा०- 
चदुसंज ° -हस्स-रदि-भय-दु° णि०,ब ° तंतु अणेतभामन्महिय ब०। अडक० 
परिस° सिया० तं तु° अणंतभागव्महियं घं ० । देवगदि-वेउव्वि०-तेजा०-क०-देवाणु° 
णि तं तु° संखेज्ञदिमागम्भदियं ° । पचिदि०-समचदु°-वण्णर४-अगु०४-पसत्थ °- 
तस०४-थिरादिष्ठ०-णिमि०* णि° ब॑० णि० अजह ° संखेजदिभागउ्महि० । वेउव्वि°- 

` जजघन्य प्दैशबन्ध करता द । वैजसशरीर ओर कार्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे संख्याघतभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबुन्ध करता है । समचतुरल्रसंस्थान, 
वजरप्र॑भनाराचसंहनन, परधात, उच्छासः प्रशस्त विददायोगति, पर्याप्त, स्थिर आदिं तीन 
युगल, सुभग, सुम्बर ओर आदेयक्ा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नदी 
करता । यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अजघन्य 
प्रदेशाबन्ध मी करता है। यदि अजन्य प्रदेशबन्ध करता दै तो इनक्रा नियमसे संख्यातः 
माग अधिक अजधन्य प्रदेशबन्ध करता है । पोच संस्थान; पोच संहनन, अप्रशस्त विद्ायो- 
गति, अपय, दुभेग, दुःस्वर ओौर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता ह भौर कदाचित्‌ बन्ध 
नद्यं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश- 
बन्ध करता है | 

५२२. देवायुका जन्य प्रदैशबन्ध करनेवाला जीव रपौँच क्ञानावरण, साताबेदनीयः 
उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश- 
बन्ध करता है । स््यानगृद्धिति ङ, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क ओर श्षीवेदका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं कंसता। यदि बन्धं करताद्ै तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है! छह दश्चंनावर्ण, चार संञ्वलन, हास्य, रति, भय ओर 
जुगुप्छाका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशषबन्ध भी करता दैः ओर 
अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता ह तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आठ कषाय ओर पुरुषवेदका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता 1 यदि बन्ध करता. तो जघन्य प्रदेशबन्ध 
भी करता है ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेरवन्ध करता द 
तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । देवगति, वेक्रियिक- 
शरीर, तैजसशर, का्मणश्चरीर ओौर देवगत्याधपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु 
वह्‌ इनका जघन्य प्रदेश्षबन्ध भी करता है भौर अजघन्य प्रदेशवन्ध मी करता है । 
यद्‌ अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेश 
बन्ध करता है । पश्चेन्द्रियजाति, समचतुरखर संस्थान, वणेचतुष्क, अगुरलघु चतुष्क, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रसचवुष्क, स्थिर आदि छह भौर निमौणक्रा नियमसे , बन्ध करता ह 





पाम, 


१, भआऽप्रतौ 'यिरादिदयु° णिमिऽ इति पाडः! 








३२८ महा्ब॑धे परसबंधाहियारे 


अंगो° णि° तं त्ु° सादिरेयं दभाग० संसेजदिमागन्भ० । आहारदृगं सिया० तं तु° 
सखेज्ञदिमागग्महियं ° [ तित्थ० मिया० संखेज्ञदिभाग्भ० । 

५२३, णिरय० जह ० पदे ० ° पंचणा०-णवरदस ० -असादा ० -मिच्छ० -सोलसकः०- 
णवुस ° -अरदि-सोग-मयःदु ०-णिरयाउ °-णिरयाणु ° -णीचा०-पंचत ° णि ष० गि° 
जहण्णा । पंचिदि०-वेडव्वि ०-तेजा०-क ० -हुंड ० -वण्ण ० ४-अगु ० ७-अष्स्त्थ ० -तस ०४. 
अथिरादिछ०-णिमि०* णि° संखेज्ञदिमागम्भ० । वेडव्धि °अंगो० णि० संखेजगु° । 

५२४, तिखिखि ० जह ० पदे०षं? पंचणा०-णव्रदसणा ० -भिच्छ ०-सोरसक ०- 
मय-दु ०-तिरिक्खाउ०-ओरालि ० र-ओरालि अंगो ° -वण्ण ° ४-तिरिक्खाणु ०-अगु०४- 
उज्ञो०-तस०४-गिमिःऽ-णीचा०-पंचंत०° णि० बं० गि० जह० ¦! दोषेद ०-सत्तणोफ ०- 
चदुजादि-छस्संरः०-छस्संष ° -दोविहा ०-थिरादिछयुग ° सिया० जह० । तेजा०-क० ˆ 
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जो इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक अजन्य प्रदेशाब्रन्ध करता है। वेक्रियिकशयरीर 
आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु वह उसका जघन्य प्र देशबन्ध भी करता है ओर 
अजधन्य प्रदेशबन्ध मी करता दै। यदि अजघन्य प्रदशबन्ध कर्ता है तो इसका नियमसे 
साधिक दो माग भधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करतादे या संस्यातभाग अधिक अजघन्य 
परदेशब्रन्थ करता दहै। आहारकद्विकका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कराचित्‌ बन्ध नहीं 
करता यदि बन्ध करता ह तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशचन्ध 
भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता ह तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रगरेशवन्ध करता हे । तीथङ्कर प्रकतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे भौर कदाचित 
ब्रस्ध नहीं करता । यदि बवन्ध कर्ताहं तो इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक्र अज्घन्य 
परदेशबन्ध करता हे । 

५२३. नरकगतिका जघन्य प्रदेशषन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण; नौ ददनावरण, 
अस्ातवेदनीयः; भिथ्यास्व, सोखह्‌ कषायः, नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक; मयः जुगुप्सा, नरकायु 
नरकगत्याुपूर्वी, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हे लो इनका नियमसें 
जघन्य अरदशबरन्ध करना हे । पश्चेन्द्रियजति, वेकफरियिकशरीर, सैजसश्षरीर, का्मणश्चरीर, 
हुण्डसं्थान, वणेचतुष्क, अगुरुखघु चतुष्क, अप्रशस्त विहायोगत्ति, त्रसखचतुष्क, अस्थिर आदि 
छह ओर निमाणका नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यात्तभाग अधिक अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता ह । वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे घन्ध करतां हे जो इसका नियमसे 
संख्यात्तगुणा अधिक भजधन्य प्रदेशबन्ध करता ह । 

५२४. तियंश्चगतिक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करमेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दरोना- 

रण, मिथ्यास्व, सोखह कषाय, भय, जुगुप्सा, तियंञ्चायु, ओौदारिकशरीर, ओौदारिकिशसीर- 
आङ्गोपाङ्ग, वणेचदुष्क, तियंच्वगत्यानुपूर्वी, अरुरुलघु चतुष्क; द्योत, त्रसचतुष्क, निमीण, 
नीचगो्र भौर पोच अन्तरयायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता ह । दो वेदनीय; सात नोकषाय, दीन्द्रियसे पंचेन्दरिय तकं चार जाति, छ संस्थान, 
छह संहनन, दो विहायोगति भौर स्थिर आदि छ युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता हं तो इनक्रा नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध 


१. श्राग्प्रतो 'अथिरादिष्धुयु ० गिभि०ः दति पाठः | २. ताऽन्रा° प्रस्योः (चिरिक्खाड० 
भओराक्ि०' इति पाटः । ३, आ०प्रतौ पसिया० तं तु । तेजाक्०इति पाठः । 
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णि० ब ° णि° संखेजदिमागञन्प ° । एवं तिरिक्खगदिर्मगो इंड ० -असंप्र०-तिरिक्खाणु °- 
उजो ०-अप्पसत्थ ° -दूभग-दुस्सर-अणादे० । 


५२५. मणुसग° जह ० पदे०षं० पचणा०-मणुक्ाउ ०-] पंचिदि ०-[ओराल्ि ०-] 
ओरालि० अंगो वज्रि °-वण्ण ० ४-मणुसाणु ° -अगु ° ए-पसत्थ० - तस ०४ - सुभग-3स्सर- 
आदे ०-णिमि०-तित्थ०-उच्वा०-पंचंत० णि० प° नि० जह० | छदंस ०-बारसक ०- 
पुरिस ०-मय-दु° णिय० अणंतमागन्भ० ¡ दोबदणौ०-थिरादितिण्णियुम० सिदा० 
जह ० । चदुणोक ० सिया० अणंतमागम्महि° । तेजा ०-क० णिय ° संखेजदिभागम्भ० । 

५२६, देवगदि जह ० पदे०ब० पंचणा "सादा ०-देवार०-देवाणु०-उच्चा ° -पचंत° 
गि० बं०. णि० जह० । छदंस ०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दु° णि० अण॑त- 
मागन्भ० । अ्ुक° सिया० अणतमभागम्भ० । पचिदि०-समचदु °-वण्ण ०४-अगु ०४. 
पसत्थ ०-तस्०४-थिरादिछ ०-णिमि० णि० अजह० संखेज्ञदिभाग० वेरव्वि०- 


॥ मपी 


करता ह । तैजसशरीर ओर कामंणशरीरका नियमसे बश्ध करता हे जो इनक्रा नियमसे 
सख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदकबन्ध करता हं । इसी प्रकार तियंञ्चगत्तिका जघन्य प्रदेधचम्ध 
करनेवाङे जीवके समान हृण्डसंस्थानः असम्ध्राप्रासपारिका संहनन; तियंश्गस्यानुपर्वी, उदथोत, 
अप्रशस्त विहायोगति; दुभग, दुःखवर ओर अनादेयका जघन्य प्रदङबन्ध करनेवारे जो वके 
सन्नि कष जानना चाहिए | 

५२५. मनुष्यगत्तिका जघन्य प्रदेश्चबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाचर्णः मरुष्यायु, 
पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकेशसीर, ओदारिशश सीर आङ्गोपाङ्गः, वज्ञषंभनाराचसं हनन, वणे 

तुष्क; मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुख्घु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभगः सुस्वर, 
आदेय, निमौण, तीथेङ्कर, उच्चगोत्र ओर पोच भअन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेदाबन्ध करता ह । छह दशनावरण; बारह कषाय; पुरुषचेद्‌, भय ओरं 
जुगप्छाका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य भ्र देश. 
बन्ध करतादहे। दो वेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगकल्लका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओौर 
कदाचित बन्ध नहीं करता । यदि षन्ध करता ह तो इनका नियमसे जघन्य प्रददाबन्ध 
करता है । चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नह करता । 
यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है | 
तैजसश्चरीर ओर कामेणशरीरका नियमसे बन्ध करताहै जो इनका नियमसे संस्यातभाग 
अधिक अजधन्य प्रदेशबन्ध खरता है । 

५२६. दैवगतिका जघन्य प्रदेराबन्ध करमेवाला जीव रपौच ज्ञानावरण, सातवेदनीय, 
देवायु, देवगव्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र जौर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दशनावरण, चार संज्वख्न, पुरुषवेद, हास्य; 
रति, भय ओर ज्ञगुप्साका नियमसे अन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तमाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दः । आठ कषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेदा- 
बन्ध करता है । पश्वन्द्रियजाति; समचतुरखसंस्थानः, बणचतुष्क; अगु रघु चतुष्कः प्रशस्त 
बिहायोगति, ब्रसचतुष्क, स्थिर आदि द्वह भौर निमौणका नियमसे बन्ध करतादै जो 
इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्यं प्रदेदाबन्ध करता है । वोक्रियिकशयरीर, तेजस 


१, आ०ग्रतौ श्जह० असंखेन्नदिभाग०ः इति पाठः । 
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३३० महाबंघे पदेसर्बघादियारे 


तेजा०-क णि० दं तु° संखेज्ञदिभा० । आहार०२ सिया० जह ० । वेडच्वि °अंगो° 
णि० तं तु° सादिरेयं दुभागन्भ० । तित्य ° णियमा० संखेज्ञदिभागन्भ ° । एवं देवाणु० । 
५२७, एडंदि०.जह० पदे ०० प॑चणा ०-णवरदस ०-मिच्छ ° -सोललसफ ०-णवुंस ०- 
भय-दुगुं ०-थाबर०-णी्चा०-पंच॑तं० णि बं० जह । दोषेद ०-चदुणोक ०-आदाबर” 
सिया० जह ० । तिखिंखिगदिसंजुत्ताओ णि° ० संखेज्ञदिमागन्म० । उज्ञी °-थिरादि- 
तिण्णियुग० सिया० संखेजदिमा० । एवं आदाब-थाबर°'। 
५२८, बीहदि ०-तीईदि०-चदुरिदि० देहा उवरि एहदियभगो | णामाणं 
सत्थाण०्भंगो | 
५२९, पं्चिंदि० जह ० पदे ०० पंचणाग-गोरालि°-ओरालि °अंगो०-वण्ण ०७- 








शरीर भौर का्मणशरीरका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशवन्ध 
भी करता है ओौर अजधन्य प्रदेशबन्ध भी कर्ता है । यदि अज्ञघम्य प्रदशवन्ध कर्ता दहै 
तो इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक अजघन्यं प्रदेशबन्ध करत। है । आदहारकद्धिकका 
कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता। यदि बन्ध करता तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। वेक्रियिकक्षरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता 
है! किन्त इसका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओौर अजघन्य प्रदेदाबन्ध भि करता हे । 
यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करतादहै तो इसका नियमसे साधिकदो याग अधिक अजघन्य 
पदेशबन्ध करता दै । तीथंङ्करप्र तिका नियमसे बन्ध करता है जो इसक्छा नियमसे संख्यात 
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसौ प्रकार अर्थात्‌ देवगतिका जघन्य प्रदश- 
बन्ध कए्नेवारे जीवके कषे गए सन्निकषके समान देवगत्याुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करने- 
वारे जीवका सन्नि कषे कहना चाहिष | 


५२.५. एकेन्द्रि यजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दशना- 
वरण, भिथ्यात्व, सौलष् कषाय, नपुंसकवेद्‌; भयः, जुगुप्सा, स्थावर, नीचगोत्र ओर पाच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका निथमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता है । 
दो वेदनीयः चार नोकषाय ओर आतपा कदाचित्‌ बन्ध करता है .भौर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं करवा । यदि बन्ध करता है तो इनका नियससे जधन्य प्रदेशवन्ध करता है । तिय्च- 
गतिसंयुक्त प्रकृतिर्या नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दहै । उश्योत्त भौर स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है गौर कशचित्‌ बन्ध नदं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात 
भाग अधिकं अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । इसी प्रकार पकेन्द्रियजात्तिका जघन्य प्रदेशाबन्ध 
करतेवाङे जौवके कहे गए उक्त सन्निकर्षके समान भात्प भौर स्थावरका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाले जीवका सन्निकषे जानना चाहिए । 


५२८, दौन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति ओर बचतुरिन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवके नासकमेसे पूवी ओौर वादकी प्रकृतिरयोका ङ्ग ॒ष्ठेन्दरियजातिका जघन्य 
प्रदेशबन्धं छरनेवारे जीवके इन प्रकृतियोकि कहे गए सन्नि कषके समान जानना चाहिए । 
तथा नामकमेक प्रकृतिर्योका भङ्ग सस्थान सन्निकषैके समान ह । 


५२९. पच्च न्द्रियजातिका जघन्य प्रदैशषवन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, 
सोदारिकशरीरः ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणचतुष्कं, अगुरखघु चतुष्क, घ्रसचनुष्क, निमण 
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अशु०४-तस्०४-णिमि ०-पंचंत° णि० ब॑० णि० जह ० । थीणगि ० ३-दोबद ०-मिच्छ ०- 
अणंताणु०४-इस्थि "-णबुंस ० -दोआउ ° - दोगदि-छस्संडा° - छस्संघ ° - दोआणु०-उज्ञो ०- 
दोबिहा०-थिरादिखछयुग ०-तित्थ ०-दोगोद° सिया० जह ० । छद॑स ०-बारसक ०-भय-दुगुं ° 
णि° तं तु° अणंतभागस्भ० । पंचणोक० सिया० तं तु° अणंत्रमागञ्म० । तेजा०-क° 
णि° संखेजदिभागवब्भ० । एवं-पंचिदियजादिमंगो° समचदु ° -बज्ञरि०-पसत्थ ० -सुमग- 
सुस्सर-आदे०-ओरालि०-ओराल्ि ° अंगो ०-बण्ण ०४-अगु ०9-तस ० ७- थिरादितिण्णियुग०- 
णिमि०' एदाणं पंचिदियरभंगो | 

५२०, पेडन्वि ° जह ० पदे ०ब॑ पंचणा०-सादा०-देवाड ०-देवग ०-आहार °- 
तेजा०-फ० -दोअंगो ०-देवाणु ०-उचचा ०-पंचंत णि० षं ° णि° जह ०। छदंस ०-चदुसंज०- 
पुरिस ० -हस्स-रदि-मय-दु° णि० बरं ०` अ्णंतमागञ्भ० । पंचिदि०-समचदु °-वण्ण ०४- 
अमु०9-पसत्थ ० -त ०४-यिरादिछ °-णिमि ० --तिस्थ० भिम बे णि० अच्ह० 
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ओर पाँच अन्तरायका लियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध 
करता ह । स्यानगरृद्धि तीन, दो वेदनीय; मिथ्याल, अनन्तातुतरन्धी चतुष्कः, खीवेदः नपुंसक- 
वेदः दो आयु, दो गति, छह संस्थान, छह संहनन, दौ आनुपूर्वी, उद्योतः दो विहायोगतिः 
स्थिर आदि छह युग, तीथकर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै भौर कदाचित्‌ 
न्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेकषबन्ध करता हे । 
छह दशनावरण, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे अन्ध करता है । किन्तु इनका 
जघन्य प्रदेरवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है! यदि अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता है तो इनक्छा नियमसे अनन्तभाग अधिक अजधघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध 
करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी कस्तां है ओर अजघन्य प्रदे्षन्ध भी कसतादहै। यदि 
अजघन्य प्रदेरबन्ध करता है तो इना नियमसे अनन्तभाग अधिक भजघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है । तैजसश्चरीर ओौर कामेणशरीरका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संस्यातभाग अधिक्‌ अजघन्य प्रदेश्षवन्ध करता है! इसी प्रकार पश्ेन्द्रियजातिका जघन्य 
प्रदेशबन्धं करनेवाङे जीषके कहे गए सन्निकषेके समान समचतुरख संस्थान, वज्रषेभनाराच- 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेयः; ओौदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आज्ञो- 
पाङ्ग, वणचतुष्क, अगुरुखघु चतुष्क; अरसचदुष्कः स्थिर आदि तीन युगल ओर निमाण इनका 
जघन्य प्रदेशाबन्ध करनेवाले जीचके सन्निकषे जानना चाहिए । 

५३०. वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछा जीन पोच ज्ञानावरण, साता 
वेदनीय, देवायु, देवगति, आदहारकशरीर, तैजखशरीर) कामेणश्चरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, देव- 
गत्यासुपूर्वी, उश्चगोत्र ओर पौव अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। छह दरोनाबरण, चार संञ्वछन; पुरुषवेद; हास्य, रत्ति, भय 
ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य 
परदेशबन्ध करता है । पच्च न्द्रियजाति, समचतुरलसंस्थान, वणेचतुष्कः भगुरुलघु चतुष्क, 
परशस्त विद्ायोगति, त्रस चतुष्क; स्थिर आदि छह, निमाण ओर तीथकर प्रकृतिका नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश्चबन्ध छरता है । इसी 
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३३२ महाबंधे पदेसवंधा्ियारे 


संखेजदिमागम्भ० । एवं आहार०-तेना०-क०*-दोअंगो० । चदुसंडा ० -चदुसंष० 
तिरिक्खिगदिभंगो । णवरि पंचिदि० धुब० । 

५२१, सुहुम० जह ० पदे०'० पंचणा०-णवर्दसणा ० -मिच्छ ०-सोरसफ०- 
णं ०-भय-दु °-णीचा० पंचंत ० णि० ब॑० णि० जह ० । दोबेद्‌ ° -चदुणोक °-साधार० 
भिया० जह० । तिरिद्खाउ० गि ० जह” । तिरिक्ख ०-ण्ददि ०-ओरालि ० -तेजा ०-क ०- 
हुड ०-वण्ण०७-तिरिक्ाणु०-अगु ० ४-[थावर ०-पज्त्त ०-] दूमग-अणाद्‌ ०-अजस०-णिमि० 
णि० अजह ० संखेजदिमागन्भहियं । प्तय °-थिराथिर-समासुभ० सिया० संखेखदि- 
भागन्प० । एवं साधार० । 

५३२. अपज्ञ ° "जह ० पदे ०बं ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ० -सोल्लसक ०-णवुं °- 
मय-दु °-णीवा ०-पंचंत० णि° षं० णि° जह ० । दोबेद ०-चदुणोक ०-दोउ० सिया० 
जहठ | दोगदि-चदुजादि-दोभाणु ° सिया० संखेजदिभागव्भ० । ओरालि ०-तेजा०-क०- 
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प्रकार अथगीत्‌ वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्र देशबन्ध करनेवाले जीवक कटे गये उक्त सन्नि कर्षे 
समान आहारकश्चरीर, तेजसश्चरीर, कामेणश्चरीर ओौर दो आङ्खोपाङ्का जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीवका कहना चाहिए । चार संस्थान ओर चार संहननका जघन्य प्रदेद्यवन्ध 
करनेवाले जीवका सन्निकषे तियेक्वगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करतेवाङे जीघके कटे गये 
सन्निकषेके खमान जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्दरियजातिका नियमसे 
बन्ध करताहै। , . 

५३१. सृक्ष्मकमका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो दरनावरण, 
मिथ्यात्व, सोह कषायः नपुंसकवेष्‌, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर पंच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है ! दो वेदनीय, चार नोकषाय 
ओर साधारणक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता } यदि बन्ध करता 
है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तिर्यच्वायुका नियमसे बन्ध करता है जो 
इसका जियमसे जघन्य प्रदेशबन्धं करता है । तियच्चगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारि कशचरीर, 
तेजसशरीर, कामणक्षरीरः हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्क, तिर्यच्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क, 
स्थावर, पया; दुभग, अनादेयः, अयशःकीरतिं भौर निमीणका नियमसे बन्ध कर्ता है जो इनका 
नियमसे संख्याततमाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है । प्रत्येक; स्थिर, भस्थिर, दुभ 
ओर अशुभक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि बन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक भजघन्य प्रदेशवन्ध करता ह । . इस प्रकार अथौत्‌ 
सुदमकमेका जघन्य प्रदैराषन्ध करनेवाङे जीवके कटे गये उक्त सन्निकषेके समान साधारण 
कमेका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवका सन्निकर्षं कहना चाद्िए । 

५३२. अपयाप्रका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाता जीव पच ज्ञानावरण, नौ दशंनाबरणः 
मिभ्यात्व, सोह कषायः नपुंसकवेद्‌, भय, जुगुप्सा, नीचगौत्र ओर पच अन्तरायक्षा नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता हैः! दो वेदनीय, चार नोकषाय 
ओर दौ आयुका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि बन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चबन्ध करता दै 1 दो गत्ति, चार जाति ओर दो आनुपूर्बीका 
कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है ओर फदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बस्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यातभग अधिक अजघन्य प्रदेशब्न्ध करता है । ओदारिकशषरीर, तैजसशरीरः 


१, ता०्प्रतौ श्रादार० । वेऽ क०' इति पाडः | 
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हंड ०-ओरालि ० श्रंगो ० -असंप ० -वण्ण ०४-अगु ०-उप ० -तस ० -बाद्र-पत्ते° - अथिरादिप॑च०- 
णिमि०" णि० अजह ० संखेजजदिभागब्म० | » ` | 
५३३. तिस्थ ० मणुसगदि्भंमो । उच्चा० जह ० पदे ०बं० पंचणा ०-पचत° णि° 
ब॑० णि० जह० । थीणमिद्धि ०३-दोवेद्‌ ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इस्थि °-णबुं् °-दो आउ ० 
सिया० जह० । छदंस०-चदुसंज०-मय-दु०° णि बं° तं तु° अणंतभागञ्भदियं । 
अहक ०-पंचणोक ० सिया० तं तु° अणंतमागव्महियं ० । दोगदि-तिण्णिसरीर-[समचदु °-। 
दोअंगो ०-बज्ञरि०-दोश्राणु०-पसत्थ ० -थिरादितिण्णियुग ० सुभग - सुस्सर-आदे ° - तित्थ° 
सिया० तं तु° संसेजदिमागन्भहियं० । [ पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४- 
तस०9-णिमि० णि० बं णि० अजह ० संखेजमागञ्भहियं बं० ] ।पचसंडा ०-पचसध °- 
अप्पसस्थ ०-दूमग-दुस्सर-अणदि° सिया० संखेज्ञमागन्मदियं ० । बेडचव्वि°अंगो° 
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कासणशरीर, हृण्डसंस्थान, जौदारिकशरीरम्ङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्रपाटिका संहनन, वणेचतुष्क; 
अगुरुलघु, उपघात, त्रस, चादर, प्रत्येक, अस्थिर आदि पच ओर नि्माणका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजधघन्य वरदे शबन्ध करता हे । 

५३३. तीथकर प्रकृति जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवका सन्निकष मनुध्यगतिका 
जघन्य प्रदेशव्रन्ध करनेवाले जीवके कहे गये सन्तिकरषेके समान जानना चाहिए । उच्गोत्रका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेहाबन्धं करता है । स्स्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय, मिथ्यास्व, 
अनन्तानुबन्धीन्वतुष्क, खरीवेद्‌, नपुंसकवेद ओर दो आयुका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करवा है । छद दशनावरण, चार संउवखन, मय भोर जुुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बहु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अजन्य 
प्रदेहाबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दहै । आठ कषाय ओर पाँच नोक्षायका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दहै ता जघन्य प्रदेशबन्ध भी 
करता दैः ओर अजघन्य प्रदेश्चबन्ध भी करता ह । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका 
मियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । दौ गति, तीन शरीर, समचतुरस्च- 
संस्थान, दो आङ्गापाङ्ग, वज्नषेभनाराचसंहननः दो आनुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर आदि 
तीन युगल, सुभग, सुसर, भदेय ओर तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्थ करता है ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नं करता । यदि बन्ध करता है तो इनक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अजघन्य 
प्देशाबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य पदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पञ्चेन्दरियजाति, तैजसश्चरीर, कामंणक्शरीर, वणचतुष्क, 
अगुरलघुच दुष्क, त्रसचतुष्क अर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियभसे 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशाबन्ध करता है । पोच संस्थान, पोच संहनन; अप्रशस्त 
बिहायोगति, दुर्भगः दुःसखर ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नही 
करता । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक्र अजघन्य प्रदेशषन्ध कर्ता 
है । वैक्रियिकशचरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध्‌ नहीं करता | 
यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता 
है । यदि अज्ञघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इसका नियमसे साधिक दू भाग अधिक अजघन्य 


१, ता० प्रतौ० श्धिरादिष॑च० णठ गिमिः इति पाटः। 


३३४ महाबंधे पदेसबेधादहियारे 


पिया तं तु° सृादिरेयं दुभाग० संखेज्ञदिभागम्भहियं वा । 

. ५३४, वचिज्नो ०-असचमोसववि ० तसपज्जत्र्भगो । णवरि दोउ ०-वेउव्वियछ° 
जोणिणिग्म॑गो । आहारहुगं तित्थ० ओषं । कायजोगि° ओं । ओरालियका° 
ओषभंगो । णवरि सुहुमपटमसमयसरीरपलत्तयस्स सामित्तादो सण्णिकासो फादन्वो । 
चदुआउ ०-बेऽच्विण्छक्ष-आहारहुग-तित्थयराणं सह॒ याओ पगदीओ आगच्छंति ताओ 
असंखेज्ञगुणाभो रएदेण बीज्ञेण णेदच्वाओ सव्वपगदीभो । ओराङियमि° ओघं । 
णर देबगदिपंचगं मणुस्ंगो.। वेउव्वियक्रा ०-वेउव्वियमि° सोधम्मर्भगो 

५२३५. आहार०-आहार०मि० आभिणि० जह० पदे ०० चदुणा ०-छदस०- 
सादा०-चदुसंज ० पुरिस ० -दस्व-रदि-मय-दुगु' °-देबाठ०-उचा ०-पचंत० णि? ० णि° 
जह० | देवगदि^पंचिदि ०-बेडन्वि°-तेजा ०-क०-समचद ० -वेव्वि अंगो ०-वण्ण ०४ 
देवाणु०-अगु °४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ०-णिमि० णि० ष० णि° तं तु ° संखेजञदि- 
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प्रदेराबन्ध करता है या संख्यातमाग अधिक अजधन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 

५३४. बचनयोगी ओर अक्व्यमृषाच्चनयोगी जीवों त्रसपयाप्र जीवोक्रे समान भज्ञ 
हं । इतनी विशेषता है कि दो आयु ओर वेक्रियिकषट्कका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवांका 
सन्निकषं भङ्ग परश्वन्द्रिय तियंच्च योनिनी जीर्गोके समान हे । तथा आदहारकद्धिक शरोर तीथङ्कुर 
परकृतिका भङ्कः भओघके समान है । काययोगो जीवों ओधके समान भङ्ग है । ओदारिककाय- 
योगी' जीवम भी भोघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है क्रं शरीर्पथौप्र होकर जो सुद 
जीव प्रथम समयम स्थित दै बह यथायोग्य प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी होवा है 
इसलिए यद इस बातको ध्यानम स्खकर सन्तिकष करना चाहिए । तथा चार आयु, वेक्रियिक 
षट्क; आाह्‌।रकट्िक भौर तीथङ्कर प्रकृतिके साथ जो प्ररृतिर्यो भाती है वे नियमसे असंस्यात- 
गुणी अजघन्य प्रदेशबन्धबाी ष्ोती है । इस बीजपदके अनुसार सब प्रकृतिर्योका सन्निकर्षं 
रे जाना चाहिए । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीर्वौमें ओधके समान मङ्ख है । इतनी विशेषता 
हे कि दृवगतिपच्चकका भङ्ग मनुष्योके समान है | वेक्रियिककाययोगो जर वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जीवों सौधमेप ल्पके देषोके समान भङ्ग है । 


५३५. आदहारककाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवों आभिनिबोधिशक्ञाना- 
बरणका जघन्य प्रदेद्यबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, छह द्छनावरण, साताबेदनीय, 
चार संञवछनः पुरुषवद्‌; हास्यः रति, मय; जुगुप्सा देवायु, उश्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चबन्ध करता दहै । देवगति, पञ्चेन्द्रिय 
जाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशसीर, कामंणशरीर, समचतुरससंस्थान, बेक्रियिकशरोर आङ्गो 
पाङ्ग, बणेचतुष्क; देवगत्याुपूर्बी, अगुरुकघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, तरसचतुष्क, स्थिर 
आदि छ्‌ ओौर निर्माणक्षा नियमे बन्ध करता है । किन्तु बह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओर अजघन्य प्रदेशषन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्थ करता दहै तो 
इनका नियमसे संलयाततभाग अधिक अजधघन्य प्रदेक्षबन्ध करता है! तीथङ्कर भ्रतिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्धं करतादहै तो इसका 


(णन 


१, ताभप्रत जह ० देवगदिः इति पड; । 


उत्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं २३५ 


मागञ्भ० । तित्थ० सिया० जह० । एवं चदुणा ०-छदंम ०-सादा०-चद संन ०-प॑चणोक०- 
देवारउ०-उचा०-प॑च॑ंत० । 

५२६. असरादा० ` जह ० पदे ०० पचणा०-छदंस ०-चद संज ०-पुरिस ०-भय-द °. 
देवगदि-पंचिदि °-बेडच्वि० - तेजा०-फ० - समचद ० - बेडव्वि अंगो ०-वण्ण० छ-देवाणु०- 
अगु ०४-पसत्थ ०-तस ०9७-सुमग-सुस्पर-अदे०-णिमि ०-उच्ा०-पंचत , णि० बं० णि° 
अजह ° संखेज भागन्म० । हस्षेरदि-थिर-सुभःजस ०-तित्थ० सिया० संखेजदिभागञ्भ० | 
अरदि-सोग० सिया० जह ० । अथिर-असुभ-अजस० सिया० तं तु° संखेज्ञदिभा० । 
एवं अरदि-सोगाणं | 

५२७, देवग ० जह ० पदे०० पंचणा०-छदंसणा ०-पादौ०-चदृसंज ० -पुरिसि ०- 
हस्स-रदि-भय-तु °-देवाउ०-पं्चिदि° -बेडव्ि °-तेजा० - क०-समचघदु० - वेउन्वि°शरंगो ०- 
वण्ण ०४-देवाणु ०-अगु०४-पसत्थ ०-तस ०४-थिरादिछ ० `-णिमि ०-तित्थ ०-उच्वा ०-पचंत° 
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नियमसे जधन्य प्रदेशबन्ध कर्ता है। इसी प्रकार अथौत्‌ आभिनिबोधिकन्ानावरणका 
जघन्य प्रदेश्षवन्ध करनेवाङे जीवके कदे गये चक्त सन्निकषके समान चार ज्ञानावरण, छं 
दशनावरण, सातावेदनीय, चार संञ्वलन, पोच नोकपाय, दैवायु, उच्चगोत्र ओर पच 
अन्तगायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकषं जानना चाहिपं | 

५३६. असातावेदनीयक्ा जघन्य प्रदेश बन्ध करनेवाला जीव रपौँच ज्ञानावरण, छह 
द्दनावरणः; चार संञ्वलन, पुरुषवेद्‌, भय, जुगप्पा, दवगति, पश्च न्द्रियजाति, वेक्रियिक- 
दारीर, तेजसी रीर, कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकर रीर आङ्कोपाङ्ग, वणेच तुष्क; 
वगस्याुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, भादेय; 
निसीण, उच्वगोत्र ओर पौव अन्तराथका नियमसे बन्ध करतादहै जो इनका नियमसे 
संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदृश्चबन्ध करता दहै। हास्य, रति, स्थिर, शुभ; यशभ्कीर्तिं 
मौर तीरथङ्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करना ] यदि 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक मजधम्य प्रदेशा बन्ध करता है ! अरति 
ओर शोकका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ चन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता 
है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चबन्ध करता दै। अग्थिर, अञ्युम भौर अयक्षःकीर्तिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं कर्ता । यदि बन्ध कसतादै तौ जघन्य 
प्रदेशषन्ध भी करता है ओर अजधम्य प्रदेशचन्ध मी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है सो इनक्रा नियमसे संख्यात भाग अधिक अजधघन्य प्रदरावन्ध करता है | इसी प्रकार 
अर्थात्‌ असातावेदनी यका जघन्य प्ररेशवन्ध करनेवाङे जीवके कषे गये उक्तं सश्निकषंके 
समान अरति भौर ओोकका जघन्य प्रदेशाबन्ध करनेवाले जीवक्ा सच्िक्षं जानना चादहिर । 

५३७. देवगतिका जघन्य प्रदेशब्रन्ध करनेवात्ता जीव पच ज्ञानावरण, छह दशंनावरण, 
सातवेदनीय, चार संज्यलन, पुरषवेष््‌, हास्य, रति; मयः जुगुप्सा, देवायु, पञ्चेन्द्रियजाति, 
वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरखसस्थान, वेंक्छियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग; 
वणंचतुषक; देवगरपानुपूर्ची, अगुरुख्घु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, च खचतुष्क, स्थिर आदि 
छह, निमीण, वीथङ्कर, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायष्छा नियमसे बन्ध करता हे जो इनका 


१, ताण्प्रतौ प्पच॑त० अलाद्‌० इति पाटः । २९. ताण्प्रतौ भ्णगु 8 तसं 8 यिरादिद्ध० 
इति पाठः । 


३३९ महावंधे पदेसबंधाहियारे 


णि० बं णि० जह° । एवं देवगदिभंगो सव्वणं परसत्थाणं गामाणं । 

५३८. अथिर ०जह० पदे०यं० सादाव ° -दहस्प-रदि-सुभ-जस० रिया ० संसेजदि- 
मागन्भ० । असादा ०-अरदि-सौग-जसुभ-अजघ० सिया० जह ० । सेस्ाओ' णि० ब० णि° 
अजह ० संखेजदिभागन्भ० । एवं असुभ-अजस ° । 

५३९. कम्मदग० मूलोषगो । इ स्थिवेदेसुं पेचिदियतिर्क्खिजोणिणिभगो । 
णवरि आहार०-आहार०अंगो ०-तित्थ० मणुसि °भ॑गो । परिस° पं्चिदियतिरिक्खभगो । 
णवरि आहारदुग-तिस्थ० ओपो । णवुं्गे संठाणं ` मलों । णवरि वेडव्वियछकं 
जोणिणिभंगो । तिस्थयरं ओषधं णेरहगस्स भवदि । 

५४०, अवग्वेदेसु आभिणि० जह० पदे ०षंधंतो चदुणा०न्वदुदसणा०. 
सादाबे०-जसमि०-उक्षागो -फंचंतय० णि० व° णियमा जहण्णा । कोधसंज० मिथा० 
जह? । साणसंज० सिया० तं त॒० संखेज्ञदिमागब्भ० । मायास्तज० सिया० तं तु° 
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नियमसे जघन्य प्रदेरबन्ध करता दै ! इसी प्रकार देवगतिकरा जघन्य प्रदशबन्ध करनेवाङे जीवके 
कहे गये उक्त सन्नि कपके समान नामकर्मकी सवच प्रशस्त भ्रकृतिर्योका जघन्य प्र देशबन्ध करनेवाे 
जीवका सन्निकषं जानना चाषिए । 

५३८. अस्थिर प्रकरतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाल्ला जीवर सातावेदनोय, हास्य, रति, 
शुभ ओर यश्चःकोर्ति्ठा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता । यदि 
न्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करवा है । 
असातावेद्नीय, अरति, सोक; अद्युभ ओर अयरःकीर्विका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहि तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है । शोष प्रकृतियोका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशाबन्ध करता है। इसी प्रकार अर्थात अस्थिरप्रकरृतिका जघन्य प्रदेरवन्ध 
करनेवारे जीवके कषे गये उक्तं सनिकषके समान अञ्यम भौर अयरःकीर्चिका अघन्य 
परदेशव्रन्ध करनेवाठे जीवके सन्निकषे कहना चादहिप | 

५३९. कामंणकाययोगी जीवोमे मूल्लोधके समान भङ्ग हे । ख्रीवेदी जीवाम पञ्चेन्द्रिय 
तियच्च योनिनी जीवेके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता है किं आहारफशरीर, आहारक 
शरीरभङ्खोषाङ्ग ओर चीथङ्करपरकृतिका भङ्ग मतुष्यिनीके समान है । पुरुषवेदी जौवोमे पश्वे 
न्द्िय तियश्चके समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता दै कि आहारकद्िरू ओरं तीथङ्करधकृतिका 
भङ्ग ओघके समान दै । नपुंसकवेदी जीर्वोमिं स्वस्थान मूललोघके समान भङ्ग है। इतनी 
विशेषता है किं वेक्रियिकषटकछका पच्द््रिय तियश्चं योनिनी जीवोके समान भङ्गदे। 
तीथङरप्रकतिका भङ्गः ओधके समान है । इसका जघन्य स्वामी नास्की होता ह | 

५४०. अपरातवेदी जीवो आभिनिबोधिक ज्ञानाबरणका जघन्य प्रदेशघन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातवेदनीय, यक्ाःकीर्ति, उश्वगोच्र भौर पाँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
क्रोधसंञ्वल्नक्छा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता 
है तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । मानसंञ्वलनका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्थ मी करता 


१. ता०प्रतौ जह० सेसा्ोः इति पाठः ।२. ता°प्रतौ "णपु'सके० सं (स) हरणं 


उन्तरपगदिपदेसबंधे सण्णियासं ३३७ 


संखेजदिभागव्भ ° संखेजगुणन्महियं वा । रोभसंज ° णियमा तं तु° संखेज्ञदिभागन्भ° 
संखेज्ञगुणब्भहियं वा चदुभागनम्भदियं बा । एवं चदुणा०~न्वदु दंस ०-सद्‌ा०-जस०- 
उचा ०-पंचंत ० । | 

५४१. कोधसंज> जह ° पदे ०० पचणा०-चदुदंस ०-सादा ०-तिण्णिसंन ०-जस् °- 
उच्चा०-पंचंत०° णि० बं० णि० जह० । एवं तिणणिसंन ° । 

५७४२, कोध-माण-मायान्छोभं ओषं ।' मदि-सुद० सव्वाणं ओषं। णवरि 
मेउव्वियछकं जोणिणिभगो । । 

५७२, विग आभमिणि० जह ° पदे ०० चदुणा ०-णवदसणा ०-भिच्छ ०-सोल्सक ०- 
भय-दु ° -पंचंत० णि° ब॑० णि० जह ० । दोषेद ०-सत्तणोक ० चदु आउ ०-बेउच्वियछ ०- 
आदाव-दोगोद्‌ ०" सिया० जह० । दोगदि-पचजादि-भोरालि०-छस्संडा०-ओरालि ०- 


है भौर अजधन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है तो इसका 
नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेन्ध करता है । मायासंञ्वलनका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्धं 
भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजलघन्य प्रदेश्बन्ध करता है तो 
इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक या संख्यातगुणा अधिक्‌ अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 
लोभसंञवक्षनका नियमसे प्रदेशबन्ध करता दहै । किन्तु वह इसका जघन्य प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि भजघन्य प्रदेक्षवन्ध करता है तो 
इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक या संस्यातगुणा अधिक या चार भाग अधिक भजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अथोत्‌ भाभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करने- 
वाड जीवे कहै गये उक्त सन्नि कषेके समान चार ज्ञानावरण, चार दरोनावरण, सातावेदनीय, 
यशःकोर्वि, उच्चगोत्र ओर पौव अन्तराय का जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकषं 
जानना चाहिए । + 

५४१. क्रोधसंउवठनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चार दशेना- 
वरण, सातावेदनीय, तीन संञ्वरून; यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका निथमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चर्न्ध करता है। इसी प्रकार अथौत्‌ 
करोधसंञ्वलनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके कदे गये उक्त सन्निकषेके खमान तीन 
संञ्वलनक्छा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जी वके सन्नि कषे कहना चाहिए । 

५४२. क्रोधकषायवारे, मानकषायवारे, मायाक्षायवाङे ओर छोभकषायवाले जीरवोमिं 
आओधके समान भङ्ग है । मस्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीरबोमे खब प्रकृतिर्योका भङ्ग आओघके 
समान ै। इतनी विषेषता है फि इनमें वेक्रियिकषट्कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंच्च योनिनी 
जीवोके समान डे । 

५४२. विभङ्गन्ञानी जीवेमिं आभिनिनोधिक्‌ ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङा 
जीव चार ज्ञानावरण, नौ दश्चेनावरण, मिथ्यात्व, सरह कषायः, भय, जुगुप्सा ओर पोच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जधन्य प्रदेशाबन्ध करता है! दो 
वेदनीय, सात नोकषाय; चार भायु, वैक्रियिकषटक, आतप ओर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ बन्ध करता 
है भौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य 
प्रदेशबन्ध करता है| दो गत्ति, पाँच जाति, भौदारिकरारीर, छह संस्थान, ओदारिकशरीर 


१, प्रतौ विउत्वियद्ध° आहार ० दोगोद्‌० इति पाठः । २. श्रा०प्रतौ ¦ सिया० दोगदि' इति पाडः । 
३ ; 


#, 


३३८ महाब पेसबंधाहियारे 


अंगो °-छस्संघ ०-दोआणु ०-पर०\ -उस्सा०-उज्ञो ° -दोविहा ° - तसादिदसयुग ° सिया० 
तं -त॒° संखेज्ञदिभागव्म० । तेजा०-क०-दण्ण ०४-अगु ०-उप ० -णिमि० गिर बं° 
तं तु०° संसेजदिमागब्म० । एवं चद णा०-णव्रदंस °-दोषेद ०-मिच्छ०-सोलसक०- 
णवणोक०-दोगोद ० -पंचतरा० । णवरि सादाबेद० रधंतस्छ० णिरयगदिततिगं वज्ञ 
असादाबदणीयं बधतस्स देवार ° बज्ञ० | 

९५४४, इत्थि ° जह ० पदे०ब० पंचणा ०-णवदंस९-मिच्छ ० -सोलसक ० -भय-द °- 
पंच॑त० णि० षं० णि० जह० | दोवेद्‌०-चद णोक०-तिण्णिआआउ ०°-दोगदि-षेड चि °- 
वेडविवि-अंगो °-दोभणु °-उज्ञो°-दोगोद० सिया० जह० । तिरिक्खि०-ओरालि०- 
छस्वटा०-ओरालि ०र्जगो ०-छस्संघ ° -तिर्क्खिणु ° -दोविहा ०-थिरादिषयु° सिया० तं तु° 
संखेजदिमागञ्भ० । पंचिदि ०-तेजा०-फ ° -वण्ण ०४-अु ०७-तस ० छ-णिमि० गिर ष० 
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ाङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, उद्योत, दौ विहायोगति भौर चरस आदि 
दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करका । यदि बन्ध कस्तादहैतो 
इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता हे भर अजघस्य प्रदेशबन्ध मी करता है । यदि अजघन्य प्रदेश 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक अजधन्य प्रदेशबन्ध करता है । तैजस. 
शरीर, कार्मंणदारीर, वणंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात ओौर निमौणका नियमतस्े बन्ध करता 
हैः । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अजघन्य प्रदेशवन्ध मी करता 
है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य 
प्रदेशबन्ध कर्ता है । इसी प्रकार अथौत्‌ भाभिनिबोधिक्‌ ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करने- 
वाङे जीवे कहे गये उक्त सन्निकषेके समान चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, 
मिथ्यात्व, सोह कषाय, नौ नोकषाय; दौ गोत्र ओर पौँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशधन्ध 
करनेवोठे जीवके सन्निकषें जानना चाहिए. । इतनी विशेषता दहै कि सातावेदनीयका जघन्य 
परदेशबन्ध करनेवारे जीवके नरकगतित्रिकको छोडकर सच्चिकषं कहना चादिए । तथा असात्ता- 
वेदनीयका जघन्य प्रदेश्वन्ध करनेवाङे जीवके देवायुको छोडकर सन्निकषं कहना चादहिप । 


५४४. सीवेदका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दश्चैनावस्ण, 
मिथ्या, सौोखह कषाय; भयः जुगुप्सा भोर पौँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । दो वेदनीय, चार नोकबायः सीन आयु, दो गति 
वैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, उ्योत ओर दो गोका कडाचित्‌ 
बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेश्षबन्ध करता दहै) तियेश्नगति, ओौदारिकशरीर, छद संस्थान, ओौदारिकिशरीर 
आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तियंञ्गत्यातुपूर्वी, दो षिद्ायोगति ओर स्थिर आदि छह युगल्का 
, कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य 
प्रदेशबन्धथ भी कर्ता है भौर अजघन्य प्रदेश्चवन्ध मी करता है । यदि अजघम्य प्रदेशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संस्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता ह । पच्वेन्द्रिय- 
जाति, तेजसश्षरीर, कामेणशरीर, वणंचतुष्क, अगुरुरुधुचतुष्क, त्रस चतुष्क भौर निमौणक्छा 
नियमसे बन्ध करवा है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करवा है भौर श्रजघन्य 
प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अज्ञवन्य प्रदेशबन्ध करता दै तो इनच्छ। नियमसे संख्यात 


१, क्रा०भ्रतौ स्तंघ० पर०? इसि पाडः । 


छन्तरपगदिपदेसब॑घे सण्णियाप्त ३३९ 


तं त॒० संखेजदिभागव्भ० । एवमेदेण कमेण णेदव्वाओ सव्वाो पगदीओ । एवं 
पुरिस ० । हस्स-रदीणं सादग्भगो । अरदि-सोगाणं असादन्भंगौ । णामाणं हेडा उवरि 
आभिणिन्भंगो । णामणं सस्थराणन्भंगो | । 

५४५. आमिणि०-सुद-ओोधिणा० अआभिणि० जह ० ` पदे ०ं० चद्‌ णा०- 
छदसणा ० -बारसक ° पुरिस °-मय-द्‌.०-उचा०-पंचंत ° णि° बं० गि० जह० । दोनेद्‌ ०- 
चद्‌ भोक० सिया० जह० ! दोगदि-दोरीरदो्थगो०-बज्ञरि°-दोभाणु०-भिरादि- 
तिण्णियुग ° -तित्थ० सिया० तं तु° संसेजदिभागम्भ० | पंचिदि०-तेजा०-$०- 
समचद्‌ ० -बण्ण ०४-अगु ०४-पस॑त्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-अदि ०-णिमि° णि० तं तु° 
संखेजदिभागञ्म ° । एवं चद्‌ णा०-खदंसणा ०-दोवेदं०-बारसक?-रततणोक ०-उच्चा०- 
प्चत० | 
भाग भविक अजघन्य प्रेशवन्ध करती है । इसी प्रकार इस क्रमसे सब प्रकतिर्योका 
सन्नि कष के जाना चाद्िएं } इसी प्रकार पुरुषवेदका जघन्य ्देशबन्ध करनेवाङे जीवके 
सन्निकषं कहना चाहिए } तथा हास्य ओर रतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके साता- 
वेद्नीयक्ा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके समान सन्निकषें कहना चाहिए अर. अरति 
व शोकका जघन्य प्रदेराबन्ध करमेवरे जीवे असोतवेदनीयका जघन्य प्रदेराबन्ध करनेवाखे 
जीवे समान सन्निकषें कहना चाहिए । नामकममंकी प्रकृतियोषा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ जीवके नामकमेसे पूवेकी ओर बादकी प्रकृतियोका भङ्ग जआमिनिबोधिक ज्ञाना- 
वरणच्छा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीवके कहे गये सन्नि कषके समान दै । तथा नामकमेकी 
प्रकृति्योका भङ्ग स्वस्थान सन्नि कषके समान है । 


५४५. आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी भौर अवधिज्ञानी जीवों भाभिनिबोधिक 
ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवबन्ध करनेवाटा जीव चार क्ञानाषरण, छह दशनावरण, बारह कषायः 
पुरुषवेद्‌, भव, जुगुप्सा; उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरयायका नियमसे बन्ध करता दहै जो 
इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं कर्ता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है। दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्क, बजषेभनोराचसंदनन, दो 
आनुपूर्वी, स्थिर आदि तीन युग ओौर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नीं रता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करताहै ओर 
अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ¦ यदि भजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
सं.यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करतो है । पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामंणशरीरः 
समवचतुरखसंस्थान, वणेचतुष्कः अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चक्षचतुष्कः सुभग, 
सुसर, आदेय भौर निमणका नियमसे बस्ध करता है । किन्तु वह्‌ श्ना जघन्य प्रदेशबन्ध 
भी करता है भौर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो 
इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दहै । इसी प्रकार अथौत्‌ भभिनि- 
बोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके कटे गये उक्त सन्निकषके समान 
चार ज्ञानावरण, छ दशनावरण, दो वेदनीय, बारह कषाय, सात नोकषाय; उद्गोत्र ओर 
पाच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबवन्ध खरनेवाठे जोवके संन्निकषं कहना चादिए ! 
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१, ता°प्रतौ चदुणो दंदंस° इति पाडः । 


३४० महाबंघे पदेसबंधादहियारे 


५४६, मणुसाउ ° जह० पदे ०० पंचणा०-छदसणा०-बारसक ०-पुरिस ०-भय- 
गुं -मणुसगदि० उवरि यावं उचा ०-प॑चंत० णि० बं० णि० अनह ° असंखेजगुणन्भ ० । 
दोबेद ०-चद णोक ०-थिरादितिण्णियुग °-तित्थ० सिया० बं सिया० अं० । यदि बं० 


णि० अजह ० असंखेज्ञगुणञ्भ० । एवं देवाड० । णवरि देवाउगपाओग्गषगदीभो 
णादन्बाओ मवति । आहारहुगं सिया० तं तु° संखेजञदिमागञ्भ० । तित्थ० सिया० 
असंखेज्ञगुणब्भ० | 

५७४७. मणु ° जह ०  पदे०ब° ' पचणा०-छदंस ० -बारसक ० पुरिस ०-भय-द °- 
उच्चा ०-पचंत० णि० षं० णि० ज० । दोबेद्‌ ० *-चदुणोक० चिया० जह ० । णामार्ण 
सत्थाण °मंगो । एवं सव्वणामाणं । णवरि देवगदि० नह ० पदे०ं० पंचणा०-छ्दंस ०- 
भारसक ० पुरिस ०-भय-दुगु ०-उच्ा०-पंचंत ० णि० ब” णि० जह ० । दोवेद्‌ ०-चदुणोक° 


५४६. मनुष्यायुका जघभ्य प्रदेश्चरन्ध करनेवाका जीव पाँचज्ञा नावरण, छह दशनावरण, 
बारह कषायः, पुरुषवेद्‌, भय, जुशुप्खा तथा मुष्यगतिसे छेकर उश्वगोत्र तक भौर पाँच 
अन्तरायक्ा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजधघन्य 
परदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर आदि तीन युगङ ओर तोथेङ्कर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करताहेतो 
इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता हे । इसी प्रकार अर्थात्‌ 
देवायुका जघन्य भ्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके सन्निकषे चना चाहिए । इतनी विशेषता है कि 
य्य र देवायुके जघन्य प्रदेशबन्धके साथ बन्धको प्राप्त होनेबाीं प्रकृतिर्यो जाननी चाहिए । 
यह्‌ देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध छरनेवाखा जीव आदहारकद्विकका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि बन्ध करता दै तो इनका जघन्य प्रदेशवबन्ध भी करता दै 
ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दै! यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
सस्यातभागं अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इसका नियमसे असंख्यातगुणा 
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 

५४९७, सनुष्यगत्तिका जघन्य प्रदेावन्ध करमेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
बारह कषाय, पुरुषवेद, भय; जुगुप्खा, उच्चगोत्न ओर पच अस्तरायक्ा नियमस्र बन्ध 
करता है जो इनका निययसे जघन्य प्रदृश्चबन्ध छरता है । दो वेदनीय ओर चार नोकषायका 
कदाचित्‌ बल्य करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध रताहं तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करतां है । नामकमको प्रकृति्यो का मङ्ग स्वस्थानसन्नि कषके समान 
है । इसी प्रकार अर्थात्‌ सनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीषके के गये उक्त 
सन्नि कषके समान नामकमेकी अन्य प्रङृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध करमेवाङे जीवक 
सन्नि कषे जानना चाहिपं । इतनी विशेषता हे कि देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला 
जीव पाच ज्ञानावरण, छ्‌ दशनावरण; बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भय, जुराप्छा, उच्चगोत्र ओर 
पाच अन्तरायक्ा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 
दो वेदनीय ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ अन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 


१. ता प्रतौ धुरि०"""दोवेद० भागप्रतौ° रिख ० भय दु° '""उच्ा० पच॑त० णि° बं° णि° 
ज० दौवेद०' इति पाठः । २. ताश्प्रतौ (जह ० णामाणंः. इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं ३४१ 


सिथा० जह० । णामाणं सतस्थाणन्मंगो । एवं [वेउज्वि०-] वेडबि०अर॑गो०-देवाणु ° । 
आहारदुगं ' ओघं । एवं ओधिदं ०-सम्मादि० | ` | 
५४८, मणपञज्ञ° आभिणि° जह० पदे०घं० चदुणां० -छदसणा ०-सादा०- 
चदुसंज ° "पुरिस ०-हस्स-रदि-मय दगु °-देवाड ०-उचा०-पंच॑त०, णि बं० गि० जह०। 
देवगदि °-पं्चिदि०-वेउन्वि°-तेजा० -क० - समचदु ०-बेडव्वि०अंगो ० -वण्ण ० ४-देवाणु °- 
अगु°४-पसत्थ ० -तस०७-थिडदिछ०-णिमि० णि० तं तु०° संखेजदिभागव्भदि्य ° । 
आहारहुगं सिया० तं तु° संखे्जदिमाग्च्महियं । तित्थ० सिया० जह० । एवं 
चदुणा०-छदषणा ०-सादा °-चदुसंज ० पुरिस ० -हस्स-रदि-मय-दुगुं ० उचा ०-पंचंत० । 
५४९, असादा० जह ० पदे ०० पंचणा०-छद्‌स ०-चदुसंज ० पुरिस ०-भय-दु °- 


यदि बन्ध करता है तो. इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । नामक्मंकी प्रकृतिर्याका 
भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान दै! इसी प्रकार भ्थौत्‌ देवगतिका जघन्य प्रद््बन्ध 
करनेवाङे जीवे कहे गये उक्त सन्निकक्षैके समान वैक्रियिकक्षरीर, बेक्रियिकशरीरभङ्गोपाङ्ग 
ओर देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशाबन्ध करनेवाङे जीवके' सन्निकषे कहना चाहिए । आहारक- 
शरीरद्धिकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके सन्निकषेका भङ्गः ओधके समान है । इसी 
प्रकार अथीत्‌ आभिनिबोधिकन्ञानी भादिके समान अवधिद्शेनी ओौर सम्यण्टृष्टि जीर्वोके 
जानना चाहिए । 

५४८. मनःप्ययज्ञानी जीवोमे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाडा 
जीव चार ज्ञानावरण, छं दृश्ेनावरण, सात्तावेदनीय, चार संज्वछन, पुरुषवेदः हास्य, रतिः 
भय, जुगुप्सा, देवायु, उच्वगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमंसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । देवगति, पच्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीरः 
कार्मणशसेर, समचतुरख संस्थान, वैक्रियिकशरीरभाङ्गोपाङ्गः वणेचतुष्क; देवगत्यायुपूर्वी, 
अगुरुढघर चतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छ भौर निमोणका नियमसे 
बन्ध करता है । चिन्तु वह इनक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध मी करता है जौर अजघन्य प्रदेशचबन्ध 
भी करता है! यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । आहारकद्विकका कदाचित्‌ बन्ध करता हैः भोर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध 
भी करता है। यदि अज्घन्य प्रदेशबन्ध करता ह तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । ती्थङ्कर भरक्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है भर कदाचित्‌ 
बन्ध नक्ष करता । यदि बन्ध करतां दै तो इसक्रा नियमसे जघन्य श्रदेशबन्ध करता ह । इसी 
प्रकार अथौत्‌ भाभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाे जीवे कटे गये उक्त 
स्निकषेके समान चार ज्ञानावरण, छह दश्चेनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्वछन, पुरुषवद्‌; 
हास्य, रति, भय, जुगुप्ला, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके 
सन्निकषे कहना चाहिए । 

५४९. असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङा जीवं पोच ज्ञानावरणः छ 


१, ताण्पतौ ष्देवाणु० आहार०२। इति पाटः । २. तागप्रतौ 'सम्मादि ० मणु° ` ""चदुसंज०' श्चा 
प्रतौ “सम्मादि० मणु "` `" चदुसंज०› इति पाठः । २. ताशप्रतौ धवेड० [ तेजाक० समचहु° वेडम्बि 
अंगो० वण्ण० ४ `" """देवाणु°अगु०४ पसत्थ' आ०प्रतौ विडचन्वि तेजाक० समचदु° वेडन्वि° अंगो° 
वण्ण०४ देवाणु० अगु० ४ पसत्थ० दति पाटः । 


२४२ महाबंषे पदेसबंधाह्ियारे 


देवग०-पंचिदि ० -वेउव्ि ० -तजा०-क० - समचदु°-वण्ण ०४ -देवाणु ०-अगु ०४ - पसत्थ °- 
तस०ए-सुभग-पुस्सर-अदे०-णिमि०-उचा० -पंचंत० गि० बं० णि० अजह० संसेज- 
भागम्भहि० । हस्स-रदि-थिरसुभ-जस०-तित्थ० सिया० संखेजदिभा० । अरदि-सोग० 
सिया० जह० | वेउव्वि्जंगो० णि० बं० सादिरेयं दुभागन्भ० | अथिर-मसुम- 
जनजस० सिया० तं तु संसेजदिभागव्भ० । एवं अरदि-सोगाणं । 

५५०, देवगदि० जह ० पदे ०० पंचणा०-छदसण्र ०-सादा ० -चदुसंज ० -पुरिस ०- 
हस्स.रदि-भय-दुयु °-देवाड ०-उचा० ` -पंचंत९ णि° ष० णि० सह ० । णामाणं सत्थाण- 
भगो । 

५५१. अथिर० ` जह पदे ०० पचणा ०-छदस ०-चहुसंज ° पुरिस ९ -मय-दु ° 
उवा ०-प॑चंत ° णि° ब॑० णि० अजह ० संखेजमागम्भ० । साद्‌ा०-इस्स-रदि-सुभ-जस ° 
सिया० संखेजमामम्भ० । असादा ०-अरदि-सोग-असुभ-अजस्° सिया० जह ० । एषं 
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दरीनावरण, चार संउवलन, पुरुपवेद्‌ भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्च न्द्रियजाति, वैक्रियिकश्रीरः 
तैजसश्चरीर, कामेणक्षरीर, समचतुरखछसंस्थान; वणेचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क; 
प्रशास्त विद्टायोगति, त्रस चतुष्क; सुभगः, सुस्वरः आदेयः निर्माण; उच्चगोत्र ओर पच 
अन्तशयका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका लियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य 
्रदेशबन्ध करता है । हास्य, रति; स्थिरः श्चुभ, यकशशःकीर्तिं ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता दै अर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करतादै तो इनका नियम॑से 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करता दहै । अरति ओर शोककौा कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता यदि बन्ध करतादै तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता दहै । वैक्रियिकरासैर आङ्कोपाङ्ककां नियमसे बन्ध कर्ता है जो इनका 
नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजघम्य प्रदेशबन्ध करता है। अस्थिर, अञ्युभ ओौर 
अयराःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नटीं करता । यदि बन्धं करता 
है चो जघन्य प्रदेश्चवन्धं भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता है तो इनका निथमसे संख्यातभाग अधिक अजपन्य प्रदेशबन्ध करता है इसी 
प्रकार अथोत्‌ असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके कषे गये उक्त सन्निकषके 
समान अरत्ति ओर शोका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जोवके सन्नि कषे जानना चाहिए । 

५५०. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
सातावेदनीयः चार संञ्वखनः पुरुषवेड, हास्य, रति, भयः जुगुप्सा, देवायु, उच्च गोत्र जौर पच 
अन्तराया नियमसे बन्ध कर्ता है जो इनका नियपसे जघन्य भदेशत्रन्ध करता है । 
नामकमछो प्रहतियोंका मङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान दै | 

„ ५५१. अस्थिर प्रशतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङ्ा जीव पांच ज्ञानावरणः, छह 
द्संनावरण, चार संञ्वखनः पुरुषवद्‌; भय; जुगुप्सा, उच्वगोत्र भौर पोच भन्तसयका निययसे 
बन्ध करता है जो इनका निथमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता इहै । 
खातरेदनीयः हस्य, रतिः जयुभ भौर यशःकीरिंका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नही करता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियभसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य 
भदेदावन्ध करता ह ।. असातावेदनीयः भरति, शोकः, अद्युभ ओर अयशःरीर्तिका कदाचित्‌ 


१, भआ०प्रतौ भय दगु" उश्चा० ईति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेस्बंधे सण्णियासं ३४३ 


अमुभ-अजस ० । सेसाणं तित्थयरेण सह णि बं° णि० अजह० संसेजञमःगम्भ० । 
एवं संजद्‌-सामाई ०-छेदो०-परिहार० । सुहुमसंप० उकस्सरमगोः। ` 

५५२, संजदासंजदेसु जआमिणि० जह० प्दे०व॑० चहुणा०-छ्दंस °-सादा ०- 
अहक ०-पुरिसि °-दस्स-रदि-भय-दुगु' °-देवाड०-उा ० पंचं त० -णि° बं० णि० जह ० | 
देग ० -पंचिदि०-वेडविि ०-तेजा ० - क० - समचदु ° - वेउन्ि०अंगो ० -वण्ण ० ४-देवायु °- 
अगु०४-पसत्थ०-तस ० ४-थिरादिछ ०°-णिमि०' णि० चं० तं तु° संसेजदिभागम्म्‌० । 
तिर्थ० सिया० जह ० । एवमेदेण कमेण परिदार०भंगो | 

५५३. असंदेषु लोधं । चक्खु °-अचक्खु°-सण्णि° मूलोषं । किष्ण-णील-काड० 
मुलोधं । केण कारणेण ? दव्बलेस्सा तस्स तिण्णि बि भावकेस्साः परियततं तेण कारणेण०। 
तित्थ० जह० पदे०बं° देवगदि०४ णि षं० गि० अलह० असंखेजगुणञ्भ० । 


मीक क 
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बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदौ करता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अथीत्‌ भस्थिर्कां जघन्य प्रदेशावन्ध करनेवाङ़े जीवके 
कहे गये उक्त खन्निकषेके समन अदयम ओर अयजशःकीर्विका जघम्य प्रदेशवबन्ध करने 
जीवके सस्निकषे जानना ` चादिए। शेष प्रकृतिर्योका तीरथङ्कर प्रकृतिके साथ नियमसे बन्ध 
करता दहै जो इनका संख्यातभाग अधिक अभजघन्य प्रदेराबन्ध करता दै । इसी प्रकार अथीत्‌ 
मनःपययज्ञानी जी्वोके समान संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत ओर परिहारः 
विदयुद्धिसयत . जीचोभें जानना चाहिए । सुद्मलास्परायसंयत जीवे अपने उच्छष्ट सन्निकषेके 
समान भङ्ग हे । 

५५२. संयतासं गत जीवो आभिनिबोधिक ज्ञानावरणक्ना जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारा 
जीव चार ज्ञानावरण, छ दशंनावरण, सातावेदनीय, आट कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, 
भय, जुगुप्सा, देवायु, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेरबन्ध करता है । देवगति, पञ्चेन्द्रियजात्ि, वैक्रियिकशरीर, तैजसशयीर, 
का्मेणशरीर, समचतुरस्संस्थान, वेक्रियिकशचरीर आङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, 
अरुरुखधघुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, त्रलचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निमौणक्ा नियमसे 
बन्ध छरता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशवबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध 
भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक 
भजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । तीथकर प्रङृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै ओौर कदाचित्‌ 
ब्रन्ध नहीं करता । यदि बन्धुः करता है तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दहै ॥ 
इस प्रकार शस मसे परिदारविशुद्धिसंयत जीरबोके समान संयतासंयत जीवो सन्निकषं 
भङ्ग जानना चादिएं । 


५५३. असंयतोमे मुखोधके समान भङ्ग है । चक्षुदश्नवारे, जचक्षुदशेनबाङे भौर संकी 
जीवों मूलोघके समान भङ्ग है) छृष्णः नीक ओर कापोतरेदयावारे नी वोम मूलोघके 
समास भङ्क है। किस कारणसे ! क्योँकिजोद्रव्यङेद्या है उसकी तीनों दही भावरा 
परावर्वमान ह इख कारणसे। यहां तीथंह्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव 
देवगति्॑तुष्कका नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे जसंख्यातगुणा अधिक अजघन्य 


गिरि 


१, तात्प्रतौ, दभ्वा क्ञस्सा तस्स त्तिण्णि विभाग (च) जेस्ला' इति पाडः । 


३४४ महावंधे पदेसरब॑धाहियारे 


सेसाओ पगदीभो धुषियाओ परियत्तमाणिगाए भसंसेजगुणाओ । रिण्ण-णीललाणं 
देवगदि०४ जह्‌ ° पदे०बं० तित्थकरं णत्थि | 

५५४, तेरए आमिणि० जह ० पदे०ब० चदुणा०-पंचत० णि० बं णि° 
नह ० । थीणभिद्धि ०३. -दोबेद ० - मिच्छ ०-अणंताणु ०४-इस्थि °-णबुंस ०-आदाव-दोगो० 
सिया० जह ० । छदंसणा०-बारसक ० -मय-दु° णि० षं० तं तु° अणंतभागग्महियं० | 
प॑चणोक० सिया० तं तु° अणंतभागन्भ्हिय ° । तिण्णिग्रदि-दोजादि-दोसरीर-छस्षंडा०- 
दोभंगो०-छस्घंष ०-तिण्णिभाणु$-उजो °-दोविहा °-तस ° -थावर - थिरादिछयुग ० -तिस्थ ° 
सिया० तं तु° संखेज्ञदिभागन्भहिय० । [ तेजा०-क ०-वण्ण ० ४-अगु ° 9-बादर-पजत्त- 
पत्ते०-णिमि० णि° हं तु०° संखेजदिभागन्भ० । ] एवं चदुणा ०-दोबेद्‌ ०-पंचंत° । 

५५५, णिहाणिहापए जह ० पदे ०० पचणा०-अददस ०-मिच्छ °-सोलसक०- 
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यि कि । ति 1 


्रदेशाबन्ध करता दै । शेष ध्रुव श्रकृति्योको परावतेमन प्रकृति्योके साथ असंख्यातशुणा बोँधता 
है । मात्र छृष्ण ओौर नीररेदयामे देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशेबन्ध करनेवाङे जीवके 
तीथकर प्रकृतिका बन्ध नदीं होता । 

५५४, पौतरेरयाबाङे जीवम आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध केरनेवारा 
जीव चार ज्ञानावरण भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दहैजो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । स्त्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, 
सीषद, नपुंसक्वेद, आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नीः करता । यदि बन्ध करतादै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशचन्धे करता है । छं 
दशनावरण, बारह कषाय, भय गौर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका 
जघन्य प्रदेश्चबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य 
प्रदेशबस्ध करता ह तो इनका नियमसे अम्तमाग अधिक अजघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है । पच 
नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है 
तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य 
प्देशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्थ करता है । 
तीन गत्ति, दो जाति, दो शरीर, छ संस्थान), दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन आचुपूर्तीः 
ठद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, स्थिर आदि छ युगङ ओर तीथद्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ न्ध महीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो इनका जघन्य 
प्रदेशबन्ध भी करता दहै ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबम्ध करता है। तेजस- 
शरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगु रुर्धुचतुष्कः बादर, पयौप्र, प्रत्येक ओौर निमौणका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी शस्ता है ओर अजघन्य 
प्रदेशबन्ध भी करता है] यदि अजघन्य प्रदेराबन्ध कस्तादहै तो नियमसे इना संख्यात 
माग अधिक अजघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है । इसी प्रार अ्थौत्‌ आभिनिशोधिकन्ञानावरणका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे जीवके कहे गये उक्त सन्तिकषेके समान चार ज्ञानावरण, दो 


वेदनीयं ओर पचि अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकषे जानना चाद्ये । 
५५५. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशषवन्ध करनेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरण, भाट दशना- 





१, ताण्ञाणप्रस्योः 'तस्थावरादिद्युग०' इति पाडः । 


ठत्तरपगदिपदेसर्ब॑घे सण्णियासं ३४५ 


मय-दु ° -पंच॑त° णि० घं° णि° जह ० । दोबेद्‌ ०-सत्तगोक ० -आदाव्र-दोगो० सिया० 
जह० । तिरिक्ख °-दाजादि-छस्वंडा -ओरालि ०अगो ०-छस्संष ०-तिरिक्खाणु०-उज्ञो °- 
दोविहा °-तस-थावर०-थिरादिछयुग०* स्िया० तं तु स्ंसेज्ञदिभागव्महियं०। 
मणुसग ० -मणुसाणु° सिया० संखेजदिमागञ्महियं० । ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४. 
अगु ०४-बादर-पलत्त-पत्ते०-णिमि० णि० तं तु° संखेजदिभागव्महियं० । एवं अटुर्दस ०- 
मिच्छ०-सोरस ०-णवुस ° -छण्णोक ०-णीचा० । इत्थि -पुरिसाणं पि तं चेव । णवरि 
एरदियसंजुत्ताओओ णिय० । दोउ ०3 देव्तगो । देवाड० ओघं ° । 

५५६, तिरिक्छ ० जह ० पदे ०० पंचणा०-णवदस ० -मिच्छ ० -सोलसक ०-भय- 
दयु "मीच ०-पंचंत० णि० बं णि० जह० । दोपेदणी ०-सत्तणोक ० -छस्सं टा ०-छस्संष ०- 





व्रण, मिथ्यास्व, सोद कषाय भय, जुगुप्खा भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै 
जो इनका नियमसे जघतय प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकषाय, आतप ओर 
“दो गोत्रा कदाचित्त्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है 
तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्धं करता है । तियंद्वगति, दो जाति, छह संस्थान, ओौदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह सहनन तियेश्नगत्यानुपूर्वी, उद्योत, दो विहायोगति, तरस, स्थावर 
ओर स्थिर आदि छं युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 
यदि चन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अजन्य प्रदेशषन्ध मी 
करता है । यदि अज्घन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबर्ध करता है । मनुप्यगति भौर मनुष्यगस्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता हे तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दहै । भौदारिकशरीरः तेजसशरीर, कामंणक्षरीर, वणंचतुष्क, अगुर- 
छघुचतुष्क;, बादर, पयौप्तः प्रस्येक ओौर निमोणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका 
जघन्य प्रदेशबन्ध मी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता ह । यदि अजघन्य प्रदेश- 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेश्चबन्ध करता है} इसी 
प्रकार अथात्‌ निद्रानिद्राक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निकर्षके 
समान आठ द्रनावसरण, भिभ्यात्व, सोर कषायः नपुंसक्वेद्‌, छह नोकषाय ओर नीचगोत्रका 
जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवके सम्निकषं जानना चादिए ! ख्मीवेद्‌ ओर पुरुषवेदका जघन्य 
्देशवन्ध करनेवाठे जीवके भो बहौ भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यद्व॒ एकेन्दरियसंयुक्त 
प्रृतियोंका नियमसे प्रदेशषबन्ध करता ह। दो आयुभोका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे 
जीवका भङ्ग देवोके समान हे। तथा देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवका 
भङ्ग ओघके समान हे | 


५५६. तिगरंद्वगतिका जघन्य प्रदेश्चबन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, नौ दशंना- 
वरण, मिथ्याख, सोह कषाय, भय, जुगुप्सा, नीचगोध्न भौर पाँच अन्तरायका नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशाबन्थ करता हे । दो वेदनीय, सात नोकषाय, 
छह संस्थानः छ संहनन; दो विहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगख्का कदाचित बन्ध 


१. तान्नागप्रस्योः “थिरादितिष्णिययुग ० इति पाठः । २, ता०प्रतौ (भीचा०्दे दस्थि ०" इति 
पाठः । ३ तान्ाणप्रत्योः 'संजत्ताभो जह ० । दोभाउ० इति पाठः । ` 


५४ 


मणिम कता ० ० 1 त 1 ^= ~ ~~ 





३४६ महाब॑घे पदेसवंधाहियारे 


दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० जह० । पंचिदि०-ओराङि०-तेजा०-क०-ओरालि ०- 
रमो०-वण्ण ०४-तिखिरखाणु°-अगु ° ४-उजो °-तस्च ०छ-भिमि० गिर चं० नि० जह० | 
एवं तिरि्खिगदि्थेगो संडाणं सम्माणं मिच्छादिद्टिपाओभ्गाणं | 

८५७, सणुस्च०° जह ० पदे ०्वं ° पचणा०-उच्ा०-पंचत० णि° षं० णि० अह० | 
छदस ° -बारसक ° -पुरिस० -मय-दगु ° गणि० बं० णि० अनह अणंतभागन्भ० | 
दोबरेदणी०-थिरादितिण्णियुग० ° सिया० जह० । चदु णोक° सिया० अणंतभागन्भं० । 
णामाणं सत्थाणग्भमो । एवं म॑णुसाणु०-तित्थ० । 

५५८, देवग ० जह्‌ ०° पदे ०० हहा उवरिं मणुसगदिभमो । णामाणं सस्थाण ०- 
भगो । मणुस ° जहण्णयं देवगदि० ४ । 

५५९, पचिदि० जह ० प्दे० ब ० पचणा०-ओदयलि०-तेजा०-कन-जोरािअंगो०- 
वण्ण ०४-अगु-४-तस०७-णिमि०-पंचंत० णि० प्रे णि० नह । थीणगिद्धि° 
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करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहँ करता । यदि बन्ध करतो है तो इनका नियमसे जघन्य 
प्रदेशवन्ध करता हे। पञश्चेन्द्रियजाति, ओदारिकश्चरीर, तैजसशरीर; कामंणशरीर, 
ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, बणेचतुष्कः तियज्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, उद्योत, चस चतुष्क 
आर निसोणक्ा नियससे बन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे ज घन्य प्रदेशबन्धं करता है । इस 
प्रकार अथात्‌ तियंच्वगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवके कहे गये क्तं सन्निकपेके 
समान मिथ्यारष्टिप्रायोग्य संस्थान आदि जो भी प्रकृतिर्या है उन सबका जघः्य प्रदेशवन्ध 
करनेषारे जीवका सन्निकषें जानना चाहर | 

५५७. मनुष्यगतिक्रा जघन्य प्रदेरबन्ध करनेवाला जीवं पोच ज्ञानावस्ण; उश्वगोत्र 
सौर पौँच अन्तयायक्ता नियमसे बन्ध कर्ता हे जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता 
है । छ दशनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता ह 
जो इनका नियमने अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध कर्ता है । दो वेदनीय ओर स्थिर 
आदि तीन युगल्का कदाचित्‌ अन्ध कर्ता है ओर कव्चित्‌ बन्ध नह करता । यदि बन्ध 
करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है! नामकमेकी प्रक्नि्योक्रा भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके 
समान दैः । इसी प्रकार अर्थीत्‌ मनुभ्यगतिशा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके के गये 
क्त सन्निकषके समान मघुष्यगस्यानुपूर्वी ओर तीथङ्कस्का जघन्य प्रदेशबरध करनेताङे जीवके 
सन्निकषें जानना चाहिये । 

५५८, देवगतिका जघन्य प्रदेशतन्ध करनेषाङे जीका नामकमंस पृवंको ओर बादकी 
प्रृतिर्योका भङ्ग मसुष्ययत्िका जघन्य प्रदेशबन्ध करमेवारे जी वके इन प्रङृतिरयोका के गये 
सन्निकषके खमान भङ्ग दे. । नामकमकी प्रकृतिथोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषके समान हे । मात्र 
देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध मनुष्यके होता है । 

५५९. प््ेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाबन्ध करमेवाख जीव पोच ज्ञानावरण, ओदारिक- 
शरीर, तैजसशरीर, का्मेणश्षरीरः जौदारिककशरीर आङ्कोपाङ्ग, बणेचतुष्क, अरशुरुखधु चतुष्क; 
त्रसचतुष्क, निमणं ओर पौव अन्तयका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य 


१ ता०-आशप्रत्योः षदो षेड० यिरादितिण्पियुशः इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेस्वंघे सण्णियासं ३४७ 


दोरद ०-मिच्छ ०-अणंताणु०४-इत्थि °-णवुंस°-दोगदि-छस्संडा०-छस्संष्‌ ० -दोभाणु ०- 
उजो °-दोबिहा०-थिरादिछयुग °-तिस्थ °-दोगो० सिया० जह० । इदस ०-बारसक०- 
मय-दुगुं० णि° तं तु° अणंतमागग्भदिर्यं° । पंचणोक० सिया९ तं तु° अण॑तभागरम्भ- 
दियं० । एवं पंचिदियंगो ओरालि०-तेजा०-क०-समचहु °-गोराि०अंगो ०- 
वज्ञरि०-बण्ण्‌ ०७-अगु °४-पसत्थ °-तस ० ४-थिरादितिण्णिघ्ु ग०-सुभग-सुस्सर-आदे ०. 
णिमिण त्ति । सेसाणं तीसंरंलत्ताणं तिरकिखिगदिर्भगमो । एषं णेदन्वाभो" सब्बाभो 
पगदीओ | - 

५६०, एव पम्भराए सुक्ताए्‌ वि । सुक्घाए आमिणि० ` जह ० पदे ग्वं ° चदुणा०- 
पचत ° णि° ष० णि० जह्‌० । थीणभिद्भि०२-दोबेद ०-मिच्छ्‌०-अर्णतागु ०४-इतस्थि ०- 
णवुंस० -पंचसंठा०-प॑चसंघ ०-अप्यसत्थ० -दूमग-दुस्सर-अणादे०-दोगोद्‌ ° क्षिया जह० । 
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प्रदेशबन्ध करता है । स्युनगूद्धित्रिकः दी वेदनीय, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, खीवेद, 
नपुंसकवेद, दो गति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपर्वी, उद्यो, दो विहायोगति, स्थिर 
आदि छह युगल, तीथङ्कर भौर दो गोत्र श कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता यदि बन्ध करता है तौ इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता है । छह दशनावरण, 
बारह कषाय, सय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध कर्ता दहै। किन्तु वह इनका जघन्य 
प्रदेशवबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबरध करता है। पोच 
नोकुषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नर्यं करता । यदि बन्ध करतादै 
तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी कस्तां है ओर अजघम्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अज्ञघन्य 
प्देशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्त भाग अधिक अजधन्य प्रदेशबन्ध करता हे । 
इसी प्रकार पञ्ेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके कहे गये उक्त सन्निकषंके 
समान ओौदारिकदारीर, सैजसरयीर, कामेणशरीरः, समचतुरछसंस्थानः, ओद्ारिकशरीर 
आङ्खोपाङ्, वजषेभनाराचसंहनन, वणचतुष्क, अगुरुख्धुचतुष्क; प्रशस विहायोगति, त्रस 

तुष्क; सिथर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमौणका जघन्यं प्रदेशत्रन्ध 
करनेवारे जीवके सन्निकषे जानना चाहिए । तीस संयुक्त प्रकृतियोका भङ्ग तियंच्गतिके 
समान दै । इसी प्रकार सव प्रकृतियोको छे जाना चाहिए । 


५६०. पीतरेदयाकालेके समान पद्मरेदयावारे ओर शुष्लेद्यावाङे जोत्रोमे भी ख 
ज्ञाना चाष्ठिए । मात्र श्ुकल्ठेदयावारे जीबोमे भासिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघस्य प्रदेशाबन्ध 
करनेवाखा जीव चार ज्ञानावरण मौर पौँच अन्तरायका नियससे बन्ध करता हेः जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेद्ाबन्ध करता है | स्स्यानगृद्धित्िकः दो वेदनीय, मिथ्यास्व;) अनन्तान्नुबन्धी- 
चतुष्क, ख्ीवेद, नपुंसकवेद, पोच संस्थान, पच संहनन, अप्रशस्त विहायोगतिः दुभंगः दुःसर, 
नादेय ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 
बन्ध करता दै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । छह दशनावरण, बारह कषाय, 








१, ताजश्नारप्रस्योः णिमिण ति । सेसाणं तीस संञुन्ताणं (तिरिव्खगदिर्भगो ॥ देवगदि० जह० पदर 
बं० वेडल्वियस० बेडच्वि०° अगो० देवाणु० उच्चा णाणंतरायं पंचेत० णिर बं° गि० जह ० ।! सेसानो 


णामपगदी्नो संखेजभागव्भदिर्यं । एवं गेदभ्वाभोः इति पाठः । २. वा०प्रतौ शसुक्काए वि । आभिणि० 
इति पाठः । 


३४८ महाब॑घे पदेसबंधाहियारे 


छदंस ०-मारसक ० -भय-दुु ° णि° षं° णि° तं तु° अणंतभागम्भदियं० । पंचणोक° 
सिय।० तं तु ° अणंतभागग्भियं ° । दोगदि-दोसरीर-समचद्‌ °-दोअंगो ० -बज्ञरि०-दोआणु०- 
पसस्थवि०-थिरादितिण्णियुग ०सुभग-सुस्सर-आदे ° -तित्थ० सिया० तं तु° संखेज्ञ- 
भागञ्महियं ० । पचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ०७-अगु०४-तस०४-णिमि० णि० तं तु० 
संसेजञमागन्महियं ° । एवमेदेण कमेण णेदव्चं । 

५६१, भवसिद्धिया० ओषं । वेदे जआामिणि गभेण । उवस्मस० ओधिन्भंगो | 
णवरि देवगदि ०४-आहारदुग० 'घोल्लमाणगप्स याभो पगदीओ आगच्छंति ताओ 
असंखेज्ञयु° | 

५६२, सासणे आभिणि० जह० पदे ०वं चदुणा०-णवदंसणा ०-सोलसषक ०-भय- 
दुग ०-प॑चंत० णि° ० णि० जह ० । दोबेद "-छण्णोक०-मणुस °-मणुसाणु०-उज्ञो°- 
दोगोरद० सिया० जह ० | सेसाभो णामपगदीभओ! णि०तं० तु° सिया०्तंतु° 
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भय ओर जुगुप्याका नियमसे बन्ध करता है । चिन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है 
ओर अजधन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्त भाग अधिक अजधस्य प्रदेशषबन्ध करता है । पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता 
है ओर कदाचित्‌ बन्ध नौ करता । यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशबन्ध मी 
करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका 
नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, दो शरीर, समचतुरस्- 
सस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वजरषेभनाराचसंहनन, दो आतुपूर्वः प्रशस्त विद्दायोगति; स्थिर आदि तीन 
युगत्त; सुभग, सुस्वर, आदेय ओर तीथकर प्रकरतिका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नहीं करता ¡ यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अजघन्य 
परवेशबन्ध भी करता है । यदि अजधन्य प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यात भाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । पञ्चन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, 
अगुरुलघु चतुष्कः चरसचदुष्क ओर निमोणका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु इनका 
जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता ह ओर अजघन्य प्रदेशषबन्धं भी करता है । यदि अजघस्य 
प्रदैशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
दसी प्रकार इसी क्रमसे रोष सन्निकषं छे जाना चाहिए । 

५६१. भन्योमे भोघके समान भङ्ग है| वेदकसम्यग्दष्टि जीवम आभिनिबोधिकनज्ञानी 
जीवोके समान भङ्घ हे । उपशमसम्यग्दष्ि जीवम अवधिज्ञानो नोवोके खमान भङ्ग है। इनमें 
इतनी विशेषता है कि धोखमान योगसे त्रेधनेत्राङी देवगतिचतुष्क ओर आहारकद्िकके साथ 
जो प्रकृति आती ह वे नियमसे असंख्यातरुणे प्रदेशबन्धको किए हुए होती है । 

५६२. सासादनसम्यण्टष्टि जीर्वोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघम्य प्रदेशाबन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, नौ द्येनावरण, सोलह कषाय, भयः जुगुप्सा भौर पच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशषबन्ध करता है। दो 
वेदनीय छ नोकषाय, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपर्वौ, उद्योत ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे जघन्य 

प्रदेशवन्ध करता "ह । शेष नामकर्मकी जो प्रशतिर्या नियमसे बैँधती है उनका जघन्य 
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उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं ३४९ 


सखेजदिभागन्भ ० । एवं ' णेदव्वं । दोजड ० णिरय्भ॑गो । देवाड० पं्चिदियतिसिख- 
जोणिणि्ंगो । । 

५६३. सम्भामि० आभिणि० जह ० पदे०वं० चदुणा०-छदंसणा०-बारसक०- 
पुरिस ०-भय-दुगु °-उच्वागो ० -प्च॑त° णि० बं णि जह० । दोबेद ०-चदुणोक ०- 
देवगदि ०४ सिया० नह० । मणु °-मणुसाणु ° सिया० जह ० । पचिदियादि याव 
णिमिण त्ति णि० तं तु° संखेजदिभागन्महियं ° । 

५६४. देवगदि० जह ० पदे ०बं० - पंचणा०-छ्दसणा ०-बारस०-पुरिसि०-भय- 
दगु ०-उच्वा०-प॑चंत० णि° बं भि जह० । दोबेद०-बहुणोक° सिया० जह० । 
पंचिदियजादि याव णिमिणत्ति णि° बं णि० संेज्ञभागम्भहियं। पेउव्ि०- 
वेउविि०अंगो०-देवाणु° णि० ष॑० णि° जह ० । सन्बाभो णामपगदीओ सणुसगदि- 


नी भ 


परदेशबन्ध भी करता है भौर अजधन्यश्प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है तो उनका नियमक्षे संख्यात भाग अधिक अजधन्य प्रदेशबन्ध करता ह } तथा जो 
कदाचित्‌ धती है ओर कदाचित्‌ नटीं वैधतीं उनका भी जघन्य प्रदेशबन्ध करता है 
ओर अजधन्य प्रदेराबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है तो उनका 
नियमसे संख्यात भाग अधिक अजन्य प्रदेक्षबन्ध करता है । इस प्रकार अगे भी ठे जाना 
चादि९ । दो आयुओंकषा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जवा सन्निृषं नारकियोके समान 
ह । देवायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे जीवका समन्निकषं पञ्चेन्द्रिय तियंन् योनिनी 
जीवोके समाने हे । 

५६३, सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवम आसिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध 
कृरनेवार। जीव चार ज्ञानावरण, छह दशनावरण, बारह कषाय; पुरुषवेद, भयः, जुगुप्खा, 
उच्चगोत्र भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है । दो बेदनीय, चार नोकप्राय ओौर देवगतिचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओौर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध 
करता है । मतुष्यगति ओौर मयुष्यगस्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता हैः ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नहीं कर्ता] यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दे । 
पञ्चेन्दरियजातिसे छेकर निमीण तकी प्रकृति्योका नियसमसे बन्ध करता हे । किन्तु इनका 
जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है भौर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजघन्य 
प्देशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दे । 

५६४. देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङा जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
बारह कषाय, पुरुषवेद्‌, भय; जुगुप्सा, उच्चगोत्र मौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्षबन्ध करता है । दो बेदनोय ओौर चार्‌ नोकषायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशबन्धं करता है । पश्चेन्द्रियजातिसे केकर निमोण तक की प्रकृतिर्योका 
नियमसे बन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अज्ञघन्य प्रदेशबन्थ करता 
ष । वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर भङ्गोपाङ्ग भौर देषगत्यादुपू्वीका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । सथ नामकमकी प्रहृतिर्योका भञ्ग 
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३५० महाबंवे पदेसबंधाहियारे 


भगो । देवगदि ०४, मोत्तण | 
. ५६५. सण्णि० 'मणु्षमंगो । अस्षण्णि° तिख्खिधं । णवरि पेदव्वियछक्कं 
जोणिणिर्भगो | आहार्‌° ओघं । अणाहार० कम्महगर्भगो ¦ 
-एवं जहण्णपत्थाणसण्णिक्ासं सरमत्तं | 
एवं सण्णिकासं समच्त । 


भंगविचयपरूबणा - 

५६६. णाणाजीषेहि भ॑गबिचयं दु बिधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगद । 
तस्थ इमं अदटूपद्‌-मरुपगदि्भगो । सच्यपगदीणं उक्ेस्साणुकस्सं मूलपमदिभंगो । 
तिण्णिमाउ ° उकस्ाणुक्षस्सं अ्ुमगो । एवं ओधरभगो तिरिद्खोधं कायजोमि-भोराजि ० 
ओराजियमि०-कम्मई ०-णवुं्०-कोधादि ०४-मदि ०-सुद ०-असंज ० - अचक्खु ° - किण्ण ०- 
णीर०-कार ०-मवसि ०-अञ्मवसि ०-मिच्छा०-असग्णि ०-आदहार ०अणाहारण त्ति । णवरि 
ओरालियपि ०-कम्पर्‌ ०-अणाहार हैवगदिपचग० उक ० अणु ° अद्ुभंगो | 


(गभि वि 9 ति श श क | = "~~ ~ न न ~ ~ -च ~-~ ~> नि + 


मनुष्यगतिके समान दै । मात्र देवगतिचतुष्कको छोड देना चाहिए । 

५६५. संज्ञी जी्वोमि मरष्योके समान भङ् है। असंज्ञी जीयोमे सामान्य तियच्चोके 
समन भङ्ग दहै इतनी विशेषता है कि इनमें वेक्रियिकपर्‌कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियंश्च योनिनी 
जीवोके खमान हे । आहारक जीवोमे ओषके समान भङ्ग दहै । अनाहारक जीवोमें कामेण्काय- 

गी जी्वोके समान भङ्ग है । 


इस प्र कार जघन्य परस्थान सन्निकष समप्र हुमा । 
इस प्रकार सश्चिकषं समप्र हुमा | 


भङ्कविचयप्ररूपणा 


५६६. नाना जीवोकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है--जवन्य भौर उच्छ्र | 
उतकृष्टका प्रकरण हे । उसमें यह्‌ अथंपद है-जो मूलप्रकृततिके समय कहे गये अथपदके अनुसार 
ट । सव प्रकृति्योका उच्छृष्ट भङ्गविचय भौर अमुक्छृषट भङ्गविचय मृल्लप्रकृतिके भङ्गके खमान 
हे । तीन जआयथुभके उकछृष्ट ओर अनुर्छृष्ठके आठ भङ्ग होते है । इस प्रकार ओघके समान 
सामान्य तियश्चोमें तथा काययोगी, ओौद्‌ारिकिकाययोगी, ओदारिक मिश्रकाययोगी, कामंणकाय- 
मोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाङे, मत्यज्ञानीः श्रताज्ञानी, संयत, जचश्ुदशेनवाङे 
कृष्णठेदयाघाङे, नीखलेदयावारे) कापोत्तरेदयावारे, भव्य, भमव्यः मिथ्यादृष्टि, असंज्ञ, आहारक 
यर अनाहारक जीवम जानना चाहिए । इतनी चिशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी) 
"न ओर अनादहारक जीवोप देवगतिपञ्चकके उचछ ओर अलनुरछष्टके आठ भङ्ग 
होते ह । 

विकेषाथ-- यद्य सभ उत्तर प्रकृतियोके ' उच्छृष्टं भौर अनुरछृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे 
जीवोके भङ्गोका संकलन किया गया ह ! इस विषय यह्‌ अथेपद दहै किजो जिस प्रकृतिका 
इत्ृष्ट प्रदेशषन्ध करते है बे उस समय उस प्रकृतिका मनुष प्रदेशबन्ध नद्धं करते । तथा जो 
जिस प्रकतिका अनुरष्ट भदेशबन्ध करते दै वे उघ समय उस प्रक्तिका उच्छृष्ट प्रदेशषन्ध नहीं 
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उत्रपगदिपदेसबंघे भंगविचयपरूबणा ३५५१ 


५६७, णिरएसुं सव्वपगदीणं मनल्लपगदिभगो । एवं सन्वुदढवीर्णं । संखेल- 
असंखेज्ञगसीणं णिरयगदिभंगो । णवरि मणुस०अपल्ञ °-पेउनिि °मि०-आहार०-आद्यर ०- 
मि०-अवगद्‌ ०-सुहुम ०-उचसम ० -सासम०-सस्मामि० सच्परगदीणं अद्धर्भगो | 
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करते । इस अथपदके अनुसार उत्कृष्ट बन्धकी अपेक्षा सव उत्तर प्रक्ृतियोके भङ्ग छाने पर वे 
तोन भङ्ग प्राप्र होते है--सव उत्तर प्रकृत्तियोकी अपेक्षा १ कदाचित्‌ सव जीव उल्छृष्ट प्रदेशवन्धं 
कृरनेवाके नदीं होते । २कदाचित्‌.बहत जीव उच्छ प्देशवन्प कर्नेवाञे नदीं ह्येते ओर एक जोव 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेषाला होता है । ३ कदाचित्‌ अनेक जीव दल्छष्ट प्रदेशबन्ध करवाङे नदीं 
होते ओर अनेक जीव उलट प्रदेशबन्ध करनेवाङके होते है । स प्रकार सब प्रङृतिर्योके उत्छरषट 
प्देशबन्धको सुख्यतासे ये तीन भङ्ग होते हँ । अनुष प्रदेशवन्धकी अपेक्षा भङ्ग लाने परये 
तीन भङ्ग प्रप्र होते ह-१ कद्‌।चित्‌ सब जीच अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवके होते दै । २ कदाचित्‌ 
अनेक जीव अनुच्कृष् प्रदेशबन्ध करनेवाले होते है ओौर एक जीव अतुत्छृष् प्रदेशबन्ध करनेवाला 
नदीं होता । ३ कदाचित्‌ अनेक जीव अुच्छृषट प्रदेशवन्ध करनेवाङे होते है भौर अनेच्र ज व 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाठे नदीं द्योते । इस प्रकार अनुकृष्ट प्रदेरावन्धच्छो अपेक्षा ये तीन भङ्ग 
होते है । मूलप्रकृिप्रदेशबन्यकी अपेक्षा उल्छ्रष्ट ओर अनुत्क ये ही तीन-तीन भङ्ग प्रप्र ह्येते 
है, इसलिए यहाँ उसके समान जाननेकी सुचना की है । ओघसे यदद अन्य सब प्रकरति्योके 
तोये सव भङ्क बन जाते दहै मात्र तीन आयु अथौत्‌ नरकायु, मनुष्यायु अौर देवायु इसके 
अपवाद है । कारण कि इन आयुका बन्ध कदाचित्‌ द्योता है, इसलिए बन्धाबन्ध ओौर एक 
तथा नाना जीवोकी अपेक्षा इनके उच्छष्ठ भौर अनु ष्टके आठ भङ्ग होते है । यथा--! कदाचित्‌ 
एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशबम्ध कर्ता है । २ कदाचित्‌ एक भी जीव उन्छरष्ट प्रदेशबन्ध नदीं करता । 
३ कदाचित्‌ नना जीव दल्छृष् प्रदेशबन्ध कस्ते है । ४ कदाचित्‌ नाना जीव उच्छ प्रदेशवन्ध नहीं 
करते । ५ कदाचित्‌ एक जीव रव्छृष् प्रदेशबन्ध करता है ओर एक जीव उच्छृ प्रदेशवन्ध नदीं 
करता 1 ६ कदाचित्‌ एक जीव उत्कृष्ट प्रदेश्षबन्ध नहीं करता ओर नाना जीवे उत्छ् प्रदेशबन्ध 
करते है । ७ कदाचित्‌ एक जीव उच्छृष्ट प्रदेशबन्थ करता है ओर नाना जीव उत्कट प्रदे शबन्ध 
नहीं करते । ८ कदाचित्‌ नना जीव उत्ृष्टप्रदेशवन्धं करते है ओर नान! जीव उच्छृ प्रदेशबन्ध 
नहीं करते । इस प्रकार तीनो आयुभोके उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका बिधि-निषेध करनेसे ये 
आठ भङ्ग होते है। इसी प्रकार अयुत्कृष्ट प्रदेशवन्धको मुख्य कर आट मङ्ग कहने चाहिये । 
यदौ सामान्य तिर्थ॑ञ्च आदि अन्य जितनी मागणे गिनाई ह उनमें यह्‌ व्यवस्था बम जाती 
है, इसिएं उनकी प्ररूपणा धके समान जाननेकी सूचना की दहै । माच्र जिस मागणामें 
जितनी प्रकृ तिर्यौका बन्ध होता हो उसके अनुसार वहो भङ्गविचयकी प्ररूपणा करनी चाहिए । 
किन्तु भौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी ओर अनाहारक मागेणामें देवगतिपद्चकका बन्ध 
कदाचित्‌ एक या नाना जीव करते है ओर कदाचित्‌ नदीं करते, इसछिए यदौ मी पूर्वोक्त 
प्रारसे उत्कृष्ट ओर अयुर्छृष् प्रदेशबन्धके आठ भङ्ग होते है । 
५६७. नारकियोमे सव प्रकृति्योके मूक भ्रकृतिके समान भङ्ग होते हैँ । इसी प्रकार 
सव प्रथिवि्योमें जानना बादिये । संख्यात ओौर असंख्यात संख्यावारी अन्य जितनी मागणे 
उतम नारकियोके समान मङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है # मनुष्य अपयोप्त, 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आक्षारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी) अपगतवेदी, सूच्म- 
साम्पसयसंयत, उपशमसम्यग्ष्टिः सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवम सष 
प्रकृतियोके भाट भङ् होते है । 


विरोषाथ-- नारके सब उत्तर प्रकृतियोका विचार भपनी.भपनी सूलप्कृतिके 


अनुसार जाननेकी सूचना की है सो इसका ` यही मभिप्राय है छि जिस प्रकार आयुकमेको 
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३५२ महावंघे पदेसबंधाहियारे 


५६८, पएहदिय-बादर-सुहुम-पजत्तापजत्त° सव्वपग्दीणं उकं० अणु° अस्थि 
व॑धगा य अर्वघमा य ।. मणुसाड० ओधं । एवं पुढवि०-आड०-तेड०-बाड ° तेसिं च 
बादर-यादरभपज्ञ ०-सब्बसुहुम-पज्चापजत्तयाणं च । सबव्ववणष्फदि-णियोद ०-बाद्‌र- 
सुहुम-पजत्तापञत्तयार्ण, बाद्रणप्फदिपत्तेय० तस्सेव अपज्ञ० एटंदियर्भगो । सेसाण 
मिरय्भगो । 


छोड़कर सब मूल प्रकृतियोके उलछष्ट ओर जनुक्छष्टकी अपेश्चा सीन-तीन भङ्ग होते है उसी प्रकार 
ययँ भी जानने चाहिए । तथा गरयुकमेका बर्थ कादाचित्क है, इघकिए इसकी अपेक्षा मू- 
्रकृतिके उल्छरष्ट ओर अनुच्कृष्टका आश्रय कर जिस प्रकार आठ-भाठ भङ्ग होते दै उसी प्रकार 
यँ तियेञ्चायु भौर मनुष्यायुकटी अपेक्षा आठ-भाठ भङ्ग जानने चादिए । इन भङ्गोका खुखासा 
परे कर अये है! यौ सातो प्रथिविययोमे तथा संख्यात संख्यावाली ओर असंख्यात 
संख्यावाखी अन्य मागेणा्मे भी यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनकी प्ररूपणा सामान्य 
नारकि्योके समान जाननेकी सूचना की दहै। मान्न मनुष्य अपयोप्र जादि जितनी सान्तर 
मार्गगां है उनमें सब प्रकृति्योके उक्छृष्ट ओर अनुश्चष्टकी अपेक्षा भाठ-आठ भङ्ग होते रै, 
क्योंकि इन मार्ग॑णाभमे कदाचित्‌ कोई जीव होता है ओर कदाचित्‌ कोई जीव नदीं होता । 
यदि होता है तो कदाचित्‌ एक जीव होता है भौर कदाचित्‌ नाना जीव दते है। इसी प्रकार 
सब ्रकृतिर्योके उच्छृ ओौर अनुत्छष्ट बन्धकी अपेक्षा भी बन्धाबन्ध तथा एक ओर नाना 
जी्वोकी अपेक्षा विकल्प षन जाते है, इसचए उत्कृष्ट ओर अनुकछृष्टकी अपेक्षा आट-भट भङ्ग 
कहे है । ययौ विशेष बात यह्‌ कनी है छि यद्यपि अपगतवेद मागेणा निरन्तर होती है 
प्र इसका यह्‌ नैरन्तयं संयोगकेवली गुणस्थानकी अपेक्षासे हयी है । किन्तु बृन्धका विचार 
दस्वे गुणस्थान तक ही किया जाता दै, इसलिए दसवें गुणस्थान तक तो यह्‌ भी सान्तर 
मागंणा हे, अतः यँ पर इसकी भी अन्य सान्तर मागेणा्ओके साथ परिगणना को हे । 

५६८. एकेन्द्रिय, बादर ओर सृच्म तथा बादर ओर सूच्मोके पयीप् ओर अपयोप्र इनमें 
सब प्रकृतियोके उक्कृष्ट ओौर असुच्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव भी हैँ ओौर अबन्धक जीव भी है । 
मात्र मनुष्यायुका भङ्ग ओधके समान दै । इसी प्रकार परथिवीकायिक, जलकायिक, अभिकायिक 
आओौर वायुकायिक जीव तथा इनके बाद्र ओर बादर अपयोप्न तथा सब सद्म॑ ओर इनके पयीप्त 
भौर अपयौप्र जीवों जानना चाहिए । सब वनस्पतिकायिक ओौर सब निगोद्‌ तथा इनके बादर 
भौर सुदम तथा पर्याप ओर अपयौप्र जीवो तथा बादर बनस्पतिकायिकप्रत्येकश्चरीर ओौर उनके 
अपयौप्रकोमें एकेन्दरियोके समान भङ्ग हे । शेष सब मागेणार्ओंमें नारकि्योके समान भङ्ग दै । 


विहेषाथ--्केन्द्रिय ओर उनके अवान्तर भेदोमें एक मरुष्याधुको छोड़कर अन्य 
जितनी प्रकृतिर्योका बन्ध होता दै उनका उक्छृष्ट बन्ध करनेवारे भी नाना जोव निरन्तर पाये 
जाते है ओर अनु्छृष्ट बन्ध करनेवारे भी नाना जीव निरन्तर पाये जाते है, इसिए उक्कृष्ट 
छी अपेक्षा नाना जीव उसके बन्धक हँ ओर नाना जीव उसके बन्धक नदीं है यदी एक भङ्ग 
पाया जाता है । तथा इसी प्रकार अनुष्छृष्ट को अपेक्षा भी यही एक भङ्ग पाया जाता है, 
मात्र मनुष्यायुका भङ्ग कदाचित्‌ होता हे । उसमें भी उक्छृष्ट ओर अुर्छृष्ट बन्ध कदाचित्‌ 
एकं जीव ओर कदाचित्‌ नाना जीव करते ह । इसङ्िए ओधके समान यहां उत्कृष्ट ओौर 
अनुत्छृष्टके आठ आठ भङ्ग बन जते है। प्रथिवी आदि चार तथा उनके बादर, बादर 
भपयाप्न, सुच्म ओर सुदमकि सब अवान्तर भेदोमे भीये ही भङ्ग बन जाते है, इसख्िए 
इनकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोकि समान जाननेकी सुचना की दहै । अगे सब वनसति, सब निगोद्‌ 
तथा इनके बादर ओर सुक्ष्म तथा पयीप् ओर अपयौप्त तथा बादर प्रत्येक वनसपतिकायिक 
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५६९, अहण्णए पगदं । तं चेव अद्पद्‌-मृसपगदिर्मगो । ओधेण तिण्णिआद०- 
वेउच्वियछ ०-आहार०२-तित्थ० जह ० अजह० उकस्सर्भगो 1 सेसाणं सन्वपगदीणं 
ज० अज०* अस्थि षधगा य अर्ब॑धगा य । एवं ओषर्भगो तिख्खोधो सव्वएहदि०- 
पुटवि °-आउ०-तेड०-वाड०° तेसं चेव? बादरपलत्त-सव्यसुहुम ०-सन्पवणष्फदि 
णियोदाणं बादरपत्ते° तस्येव अपञज्ञ° कायजोभि-ओोएलि०-ओरालि०मि ० -कम्मई ०- 


` णस ०-कोधादि ०४-मदि ० -सुद४-असंज ०-अचक्ु ० -किण्ण ०-णोल ° - काठ ° - भवसि ०- 


अन्भवसि ०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार-अगाह्वरगः ति। णवरि ओरालि० मि ०-कम्मई ०- 
अणाहार० देवगणपेचग० उक्षस्सरभगो । सेषाणं सव्बेधिं उकस्सभमो ¦ 
एवं णाणानीवहि भंगविचयं समन्तं ° | ' 





भौर उनके अपयाप्रक जीवे मी यही व्यवस्था बन जाती है, दसि उनमें मी पकेन्द्रियोके 


कणि 





समान जाननेकौ सुचना की है। दश्च श्रकार यहां ९केन्द्रियादि अनन्त संख्यावारी भौर 
असंख्यात संख्यावालती जितयी सगेण गिनाई है उनके सिषा संख्यात ओर अभसख्यात संख्या- 
वाली जिन मागेणा्ओंका अङ्गसे उल्डख नहीं छया है उनमे खन प्रङ्ृतियाके सब भङ्ग 
नार्षियाके समान जाननेकी पुनः सूचना की है । 

५६९. जघन्यका प्रकरण है । मूढप्रकृतिके समन बी अथपद्‌ है । ओधसे तीन आयु, 
तेक्रिधिकषटक, आहारद्धिक ओौर तीथकर प्रकृतिके जघन्य ओौर भजघन्य प्रदेशबन्धका भङ्ग 
इत्छृष्ट अनुयोगद्वारके समान है । शेष सब प्रकतियोँकं जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशोके बन्धक 
जीव है ओर भबन्धक जीव भी है । इसी प्रकार आधके समान सामान्य तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, 
पथिवीकायिक, जङक्ांयक, अग्निकायिक भौर वायुकायिक तथा इन प्रिथिवीकायिक् भाद्कि 
बाद्र अपयीप्र ओर सब सूक्ष्म जीवे, सव वनस्पत्तिकायकः सब निगोद्‌, बाद्र्‌ प्रव्येक वनस्पति 
कायिक, बादर भरस्थेक बनस्पतिकायिक अपयोप्र, काययोगी, ओदारिककाथयोगी, भौदांरकमिश्र- 
काययोगी, कामंणकाययोगीः नपुंसक्वेदी; क्रोधाद्‌ चार कषायवाङे; मत्यज्ञानी; श्रताज्ञानीः 
असंयत, अचष्वुदशेनी; छृष्णङेह्यावाङे, नीड्डेदयावाङढे, कछापोवरेहयावाठे) भव्य; भमव्य; भिथ्या- 
दृष्टि, संक्घी, आहारक भोर अनाहार्क जीबोभे जानना बचाए । इतनी वधिक्षेषता है फि 
भोदारिक मिश्चकाययोगी, कामेणकाययोगी गौर अनाहारक जीवम देवगतिपश्चकका भङ्ग उल्टषटक् 
समान है । देष सब मागणार्ओं इत्छृष्टक समान भङ्ग है । 

विशेषाथं--ओधसे नरकायु, मयुष्यायु भौर देवायुके उल्छृष्ट प्रदेशावन्ध भौर असुर 


प्रदेशबन्धष्छी अपेक्षा माठ गाठ भङ्ग बतं आये है । वर्ह इनके जघन्य प्रदेशबन्ध भौर 
जघन्य प्रदेराबन्धकी अपेक्षाभी वे दी माठ आठ भङ्ग प्राप्र होते टै, इसङिए इनका 
मङ्ग उल्छृष्टके समान कषा है । तथा वेक्रियिकषदट्कः; आहारकद्ठिक भौर तीथंङ्कर प्रकृतिके 
ल्छषट प्रदेशबन्ध भौर असु भदेशबन्थकी अपेक्षा तीन तीन मङ्ग बतो आएदहै। बेदी 
यद्य इनके जघन्य प्रदेबन्ध भौर अजघन्य प्रदेश्चवन्धकी अपेक्षा प्राप्र हीते है, इसङर इनका 
मङ्ख भी उत्छृष्ठके समान कष्टा दै । इनके सिवा शेष जितनी प्रङृतियौँ है उनका जघन्य प्रदेश- 
बन्ध कृरनेवाङे नाना जीव निरन्तर पाये जाते है भौर भज्ञघन्य प्रदेशबन्धं करनेवाङे नाना 


१. आ ०प्रतौ (सभ्वपगरदीणं अजल ०' इति पाडः । २. तागभाग््रत्योः (वाड० श्रोधो तेपि चेव' इति 
पाटः । ३. ता०प्रतौ भसण्णि० आहारेण अगाहारगः इति पाठः ।! ४, ता०प्रतौ (एवं णाणाज्ञीवेदहि भंगविचयं 
समन्तं: इति पाठो नास्ति । 


भिण म ~ न~ 


३५४ महाबंघे पदेसबंधाहियारे 


। भूामाभागपरस्वणा 

५७०, भागामागं दुविधं- जह ० उकस्सय च। उकस्सए पगदं ० | दु वि ०-ओषे° 
आदे० । ओषे° सव्ववगदीणं उकस्पपदेसर्थधगा जीवा सव्बजोवाणं केवडियो मागो ! 
अणतभागो । अणु° सन्वजी ° अणता भागा+। णवरि तिण्णिओर ०-वेउच्चि °छ ०-तित्थ 
उक्° पदे ०्ग॑० सब्ब्रजी° केव० { असंखेज्ञदिमागो | अणु पदे ०्ब° सव्वजी° 
केव ° ? अ्खेज्ञा भागा । आहार०२ उक ० पदे ०बं ° सव्वजीवाणं केव ° ? संखेजदि- 
भागो । अणु° पदे ०ब॑० सब्वजी ° केव० { संखेजा भागां । एवं ओधषमंगो तिरिक्खोधं 
कायजोगि-ओरालि०-गोरालि ०पि०-कम्म्‌ °-णवुंस ०-फोधादि०४- मदि ०-सुद ०-असंन ०- 


जीव निरन्तर पाये जाते है इसलिए इनके भङ्विचयका विचार स्वतन्त्र रूपसे किया है । 
यौ मूलमे सामान्य तियंञ्च आदि अन्य जितनी मागण गिनाई हैँ उनमें यह ओधप्ररूपणा 
अविकर बन जाती है, इभरङ्एि उनकी प्रह्पण्य भधके समान जाननेकी सूचना की 
ह । मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगी, ' कार्मणकाययोगी ओर अनाहारकमार्भणामें वैक्रियिकपद्चकका 
जघन्य प्रदेशब्रन्ध ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध कदाचित्‌ होता दै ओौर कदाचित्‌ नदीं होता । तथा 
कदाचित्‌ इनका बन्ध करनेवाला कोई जीव नदीं पायां जाता गौर कदाचित्‌ इनका बन्ध करने- 
वारे एक घव नाना जीव पाये जाते है, इसलिए यदँ इनके उक्कृष्टके समान जघन्य ओौर अजघन्य 
प्रदेशबन्धकी अपेक्षा जाठ आठ भङ्ग बन जाते हैः इसलिए इन तीन मागेणाओमे इस प्ररूपणा 
को उत्कृष्टे समान जाननेकी सूचना की है। यह जिन मागंणाओंका नामनिर्दृश 
करके मङ्गविचयी प्ररूपणा की है उनके सिचा अन्य जितनी मार्भंणा्ँ शेष रहती है उनमें 
इल्छरृष्टके समान मङ्ग है सा कहनेका यदी तात्पयं है कि जिस प्रकार उक्छृष्ट प्ररूपणाके 
समय इन मागेणा्मे तीन आयु्ोके सिवा रोष सब प्रकृतिर्योके उ्छृष्ट ओर अनुल्छृषट 
्देशबन्धके तीन सीन भङ्ग कहे ह ओर तीन भायुभके उर्कृष्ट ओर अनुचछृष्ट प्रदेशबन्धकी 
अपेक्षा आठ आठ भङ्ग कहे है उसी प्रकार यद्य भी जानने चाहए | 


इस भकार नाना जीवौँकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हभ । 


ममामागप्ररूपणा 


५७०. भागाभार दो प्रकारका ह -जघन्य ओर छतकृष्ट । उल्छरष्टका प्रकरण है । निर्दश 
दो प्रकारका है-जष ओर भदेश । भोघसे सब प्रकृतियोका उल्छरषट प्रदेशदावत्ध करनेवाले 
जीव सब जीरवोकि कितने मागप्रमाण है ! अनन्तवें भागप्रमाण है । अनुलछरष्ट प्रदेशबन्ध करने. 
वाठ जीव सब जीरके अनन्त बहुभाग प्रमाण है । इतनी विशेषता है फि तीन आयु, 
येक्रियिकषटकर ओौर तीथंङकछृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेषारे जीव सव जीवोके कितने 
भागभ्रमाण है १ असंख्यातवें भाग माण है । अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध छरनेवाङे जीव सब जीवो 
कितने भागप्रमाण है १ असंख्यात बहुभाग प्रमाण है । भाहारकद्धिकफा उत्छष्ट प्रदेराबन्ध करनेवोे 
जीव सव जी्वोकरे कितने मागप्रमाण है { संख्याते भागप्रमाण है । अतुरछष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीव सव जीवक कितने मागप्रमाण ह १ संस्यात बहुभागप्रमाण है । इसी प्रकार 
भोघके समान सामान्य तियंच्वः काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिध्रकाययोगो, 
कामेणकाययोगी, सपुसक्वेदी, क्रोधादि चार कषायवठे, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, 


१. ता०्आगप्रह्योः णं तभागाः इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसर्बघे भागामागपरूवणा २३५५५ 


अचक्खु °-किण्ण °-णील ० -काड ०-मवसि ०- अन्भवसि०-मिच्छा० - असण्णि° - आंहार०- 
अणाहारगं त्ति | णवरि ओराहि०्मि ०-कम्मई ०-अणाहारगेसु देवगदि्पंचगं आहारसरीर- 
भगो । एवं इदरेसिं सव्वेसिं । असंखेजरासीणं ओधं देवगदिरभगो । एवं संखेजरासीणं 
तेभि आहारसरीरभंगो कादब्बो | 


५७१, जहण्णए पगद्‌ं । दुबवि०-ओषे० अदे० । ओषे० आहारदुगं 
उकस्सभगो । सेसाणं सबव्वपगदीणं जह ० पदे ०बं° सव्वजी ° केव ° भागो ? असंसेज- 
मागो । अजह ० पदे ०ब॑० केवडि ° ! असंखेज्ञा भागा । एवं याव ॒ अणाहारग त्ति 


("गणी भी क 








मिमीत मीर 


अचक्षुदशनी, ऊष्णलेरयाबारे, नीखरेदयावाङठे, कापोतरेदयावाल्ञे, भद्य, अभन्य) मिथ्यादृष्टि 
भसंज्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीबोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषत है कि ओदारिक- 
मिश्र काययोगी, कामणकाययोगी ओर अनाहारक जीरं देवगतिपद्वकका भङ्ग आहारकशरीरके 
समान जानना चाहिए । इसी प्रकार अन्य सत्र मागंणाओंमे जानना चादि । उरसैमेभी 
असंख्यात संख्यावाली माग्र॑णा्ओमें ओघसे कहे गये देवगतिके समान भङ्ग जानने चाहिए । 


तथा इसी प्रकार जो संख्यात संख्यावादी मागणर्पे है उनमें आहारकशरीरके समान भङ्ग 
जानने चाहिए | 


बिहेषाथं--सामान्यसे नरकायु, मनुष्याय ओर देवायु तथा वेक्रियिकषट्‌क ओर 


तीथद्कर प्रतिक अन्धक जीव असंख्यात है, इसङ्िए इनका उच्छृ प्रदेरबन्ध करगेवाडे 
जीव असंख्यातवे भागप्रमाण भौर अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाके जीव असंख्यात बहु माग- 
प्रमाण कहे है † आहारकद्विकरे बन्ध जोव संख्यात है, इसलिए इनका उल्छष् प्रदेशवन्ध करने- 
वाङ जीव संख्यातवें भागभ्रमाण भर अनुत्क प्रदेशबन्ध करनेव !छ जोव संख्यात बहुभागप्रमाण 
कहे है । तथा इनके सिवा अन्य जित्तनी प्रकृतिर्याँ शेष रहती हँ उनके बन्धक जीव अनन्त है । 
उसमे भी उनका उक्ष प्रदेराबन्ध अपनी अपनी अन्य योग्यताके साथ संज्ञी जीव हयी करते है । 
शेष सब अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करते है, इसछिए उनका उत्छषट प्रदेरबन्ध करनेवाङे जीव अनस्तवें 
भागप्रमाण ओौर अनुल्छृषट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव अनन्त बहमागप्रमाण कहे है । यद्य 
सामान्य तिये आदि अन्य जितनी मा्गेणा्पँ गिनाई है उनमें अपनी अपनी बन्धको प्राप्त 
हनेवाली प्रकृतियोके अनुसार यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनका भोगाभाग जोघके 
समान जाननेकी सूचना की है। मात्र ओदारिकमिश्रकाययोगी;ः कामेणकाययोगी भौर 
अनाद्ारक जीवम वेक्रियिकपद्चकका उक्छृष्ट ओर अनुरृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाठे ऊर जीव 
संख्यात ही होते है, इसलिए इनमें इन पांच प्रकृतिर्योका भागाभाग आहारकशचरीरके कदे गये 
भागभागके समान जाननेकी सूचनाको है। इसके सिवा एकेन्द्रिय आदि अन्य जितनी 
मागंणारे है उनमें अपनी अपनी बन्धको प्राप्र दोनेवाली प्रकृतिर्थोका भङ्ग ओधके समान है । 
मात्र असंख्यात संख्याबाली मागां में ओध से देवगतिके सभान भङ्ग ह ओर संख्यात 
संख्यावारी मागेणाओों में आहारकशरीरके समान भङ्ग है यह्‌ स्पष्ट ही है । 

५७१. जघन्यका प्रकरण हे । निर्देश दो प्रकारका है-भोघ ओौर भदेश । ओधघसे 
आहारिकद्विका भङ्ग उल्कृष्रके समान है 1 - शेष सव प्रकृतियोक। जघन्य प्रदेशबन्ध करने 
वारे जीव सष जीबोके कितने भागप्रमाण है  असंस्यातबें भागप्रमाण है । अजघन्य प्रदेश- 
बन्ध करमेवाठे जीव सब जीवोके कितने भागप्रसाण है १ भसंम्यात बहुभागप्रमाण है । इसी 


१, आगप्रतौ आवे° उक्छ° आहारदुगंः इति पाटः । 


३५८ महा्व॑घे पदेसब॑धाहियारे 


५७३, णिरणएसु ° सब्वपगदीणं उक ० अणु० ° ? असंखेज्ञा। मणुसाउ० 
उक्ष” अणु° पंखेज्ञा । -एवं सव्वणिरय-सम्बपविदियतिरिक्डा सव्वअपजजत्ता सव्व- 
विगरिंदिय-पन्वपचकायाणं वंउवन्वि वेउ व्वियमिस्सकायजोगीण च । 

५७४. मणुसेसु द्ोभाउ ०-बेउन्विथछ ०-आहारदुग-तित्थ० उकं अणु० के° ! 
सज्ञा । सेसाणं उक ० के° ? संखेज्ञा। अणु° के° ? असखेज्ञा । मणुसपजत्त- 
मणुसिणीघ् सव्वपगदीणं उक्ष० अणु° के ? संसेजा । एवं मणुसिभगो सन्वह °- 
आहार ०-आहारमि ०-अवबगदवे ०-प्रणपज ०-संज्द-सामाई ०-छेदो ०-परिदार ० -सुहुमसंप ० । 


॥ अ 1 कका अ व कि क आ का का 1 म म मीरितं गीररमां 
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संख्यात कहा है । मात्र तीथकर प्ररकृतिका बन्ध करनेवाङे मोगभूमिमे जन्म न्दी ठेते इतना 
विश्लेष जानना चाहिए । यँ इन तीनों मागण्ओंपरे प्रशस्त विहायोगति आदि कुक अन्य 
प्रक्ृतियोका उल्छरष्ट प्र देशबन्ध भी उक्त जीव ही करते है, इसलिए इनका उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जीर्वोका परिमाण भो संख्यात कहा है । समचतुरखसंस्थान मी प्रश्चस्त विहायोगतिके 
साथ गिनी जानी चाहिए, क्योकि इसका उत्कृष्ट प्रदेशब्न्ध भी उक्त जीव दही करतेदहं। इसी 
बातको सूचित करनेके ल्िए शेष प्रछृतियोके विषयमे विशेषता जान छती चाद्िए यह का है । 

५५३. नारकियोमे सब प्रकृतिर्योका उच्छृ्ट ओर अनुल्छष् प्रदेशब्रन्ध करनेवारे जीव 
कितने हे ? असंख्यात हँ । मात्र मनुष्यायुका उच्छृष्ट ओर अनुतछष्ट प्रदेशबन्ध करनेवार जीव 
संख्यात है । इसी प्रकार सब नारकी, सच पच्र्द्रिय तिय, सब अपयौप्र, सव विकटेन्द्रिय 
प्रारम्भके चार ओौर प्रत्येक वनस्पति ये सब पोच स्थावरकायिकं, वेक्रियिककाययोगी ओौर 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें जानना चाहिए । 


विशेषाथं--ये सब राशियाँ असंख्यात हे, इ सलिए इनमे अपने-अपने" स्वामिस्वको 
देखते हए मदुष्यायुके सिवा दोष सब प्रकृतियोका उच्छृ ओौर अनुकृष्ट प्रदेशषन्ध करनेवाठे 
जीबोका परिमाण असंख्यात बन जाता हे । तथा सव प्रकारके नारकियोमेसे भाकर यदि मनुष्य 
होते है तो गभेज मनुष्य ही होते ह, इसलिए इनमें मनुष्यायुका उल्छृष्ट ओौर अनुक्छ्रषट प्रदेरशबन्ध 
करनेवारे जी वोका परिमाण संख्यात कहा है । यह सब पञ्चेन्द्रिय तियंच्च आदि अन्य जितनी 
मार्मणारे गिनाई है उने नारकि्योके समान मनुष्यायुका उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव तो 
संख्यात हयी हँ पर भनु प्रदेशषन्ध करनेवारे जीव असंख्यात हैँ इतना विश्षेष जानना 
चाहिए । यद्यपि मूलम इस विशेषताका निदेश नहीं फिया है पर भरकृतिबन्ध आदिके देखनेसे 
यह श्चात होता दे । 

५.७४. मुष्योमे दो जायु, बेक्रियिकषट्क, आहारकद्िक भौर तीथङकरप्र्तिका उच्कृष् 
भौर अनुतछृषट प्रदेशबन्ध करनेवाछे जीव कितने हैँ ! संख्यात हैँ । शेष प्रकृतियोका उक्ृष्ट 
्रदेशषन्ध करनेवाङे जीव कितने हँ १ संस्यात है । अवुक््ष् प्रेशावन्ध करनेवारे जीव कितने 
है १ असंख्यात हे । मनुष्य पयीप्त॒ ओर मलुध्यिनि्योमे सब प्रकृतिर्योका उद्ृष्ट ओर भनु कष्ट 
प्देशबन्ध करनेवाङे जीव कितने द १ संख्यात है" । इसी प्रकार मनुष्यिनियोके समान सवीर्थ- 
सिद्धिके देव, आहारककाययोगी; आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपयेयक्षानी, संयत, 
सामायिकक्ंयतः छेदोपस्थापनासंयतः, परिहारबिश्चुद्धिसंयत यर सृक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोमें 
जानना चाहिए | 

विश्ेषाथ--मलष्येमिं दो आयु आदि ग्यारह प्रकृतियोका बन्ध रन्भ्यपयाौप्र मसुष्य 
नदी करते, इ सिए इनमें इन प्रकृतियोका उक्ष ओर अनुकृष्ट प्रदेशाबन्ध करनेवारे जीव 


---~--- 


१ ताप्प्रतौ जाणिद्भ्ो । सामिन्तेण णिरयेसुः इति पादः । 
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भद # 

५७५. देवेसु सब्वपगदीणं उकष० अणु° के० १ असंखेजञा ।, णवरि मणुसाइ० 
उक ० अणु° के° ? संखेजा। एवं सन्बदेवाणं | | 

५.७६पए६ाद्य-बादर-सुहु म-पजत्तापज ०-सन्वबणष्फदि-णियोद ° सव्वपगदोणं उक० 
अणु° कै १ अणंता । णवरि मणुसाड० उक्त° अणु° केव० † अरसंसेज्ञा 

५७७, पंचिदिं°-तस॒०२ पंचणा०-चहुदंसणा०-सादा०-चदुसंज ° पुरि ०-जस०- 

११ -चुग् ९, # @ भ 9 >> ससे 

तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उऽक०.के० १ संखेजञा। अणु° ° १ असंखेज्ञा । आहा२०२ 
उक° अणु° कै° { संसेज्ञा । सेसाणं उक्ष० अशु° के { असंखेजञा । एवं 
पचिदियभगो पंचमण०-पंचवचि ०-चक्खु °-सण्णि चि । 
संख्यात कषे हं । तथा शेष प्रहृति्थोका च्छट प्रदेशबन्ध भी छब्ध्यपर्याप्र मनुष्य नहीं करते, 
इसलिए इनमे शेष भृतिर्योका उ्दष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका परिमाण सख्त ओर 
भुल प्रद्‌ शवन्ध करनेवाखे जीवोंका परिमाण असंख्यात कदा है । शेष कथन सुगम डे । 

५७५. देवो सव "प्रकृतियोका उच्छृष्ट ओर अनुश्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवोका 
परिमाण. कितना दे? असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उलट ओर अनु- 
सल्छृषट प्रदेराबन्ध करनेवारे जीर्वोका परिमाण करंतना है { संख्यात है । इसी प्रकार सव 
देवोमें जानना बादिए । | 


पिरोषाथे-- दवोमे नारकि्योके ओौर उनके अवान्तर मेदोके समान सष्टीकरण कर 
रेना चाहिए । मात्र स्वथंसिद्धिमे संख्यात देष होते है, इसलिए उनका विचार मनु्यिनिर्योके 
खमात्न पूवम दी कर अये हैं| 

५७६. एंकेन्द्रिय तथा उनके बादर ओर सुक्ष्म तथा इन दोनोके पयाप्र भौर अपय; 
खव चनस्पतिकायिक जओौर स निगोद्‌ जी्ोमे सब प्रकृतियोका उच्छरष्ट बौर अनुखष् प्रदेश- 
बन्ध करमेवारे जीव कितने हँ १ अनन्त हैँ । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्कृष्ट 
अौर अतुक्छृषट प्रदेशबन्ध करनेबाङे जीव कितने ह १ असंख्यात है। 

बिरोषाथ--ये सब रारि्योः अनन्त है, इसलिए इनमें मलुष्यायुके सिवा सव ग्रः 
तियोके उत्छृष्ट भौर अनुल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीर्घोका परिमाण अनन्त बन जाता है । 
मात्र र मनुष्य ही असंख्यात होते है, इसलिए उक्त मार्गणाओंमे मनुष्यायुका उच्छृ भौर 
भवर परदेशबन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण असंख्यात का दै । । 

५७७. पद्छेन्द्यद्धिक ओर असदिक जीवोमे पोच ज्ञानावरण, चार दंश्ेनावरण, साता- 
वेदनीय; चपर संञ्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, तोथङ्कर, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
उस्छृष्ट प्रदेशाबन्ध चछर नेवा जीव छितने ह १ संसुयात है । अनुल््रष्ट प्रदेशबन्ध करमेवाठे 
जीव कितने हँ १ असंख्यात है । आहारकट्विकका उक्ष्टं ओर नुक प्रदेशबन्ध करनेवाे 
जीव कवने है" ? संख्यात ह । शेष प्रकृतिर्योका उच्छृ ओौर अनुकृष्ट प्रदेशबन्धं करनेवारे 
जीव कितने हे" ? असंख्यात हे । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय जोवोके समान पौच म्रनोयोगी, पौँच 
बचनयोगी, चश्ुदशेनवारे ओर संज्ञी जीवोमे जानना चादिप । 

विह्ेषाथं--उक्त मागंणावाङे जीव भसख्यात होते है, इसङिए इनमे पोच ज्ञानाः 
वरणादिक्ा अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जी्वोंका परिमाण भौर शेष. प्रकृतिर्योका उक्छरष्ट 


ओर यतुल्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवशा परिमाण असंख्यात कष्टा है । पच ज्ञाना- 
वरणादिका उद्डृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीर्वोा परिमाण भौर आशारकद्विकका उन्छृष्ट ओर 





(७०७ 


३६० महाबंघे पदेस्बधाषियारे 


५७८, इस्थिषेदेसु [ पंचणाणा०-] चहुदंस ° सादा ०- ] चदुसंज ° पुरिस ०-जप०- 
[ उच्चा०-पच॑त० ] उक ० कै° ? संखेज्ञा। अणु° के° १ असंखेज्ञा । आदार ०२-तित्थ ° 
उक ० अणु° के° १ संदेजा । सेषाणं दो ति पदा असखेज्ञा । एवं परिप । णवरि° 
तित्थ ओष | 

५७९, विभ॑ग! ०-संजदासंजद ० -सासण ०-पम्मामि ० सव्वपगदीणं उक्त° अणु° 
कैन० १ असंखेजा । णवरि संजदासंजदेषु तित्थ० उक्० अणु° केव ० ? संखेज्ञा । 
सारणे मणुसाड ° उक्ष० अणु° केव ° ? संसेजा । 


| ~~ ~~ ~ 


अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाखे जीवोका परिमाण जो संख्यति कहा है सो इसका स्पष्टीकरण 
ओधके समान जान छेना चाहिए । 

५.७८. खीवेदी जीबोमे पोच श्च नाचरण, चार दशनावरण; सातावेदनीय; चार 
संञ्वखन, परषवेद यशःकीर्ति, उ्चगोत्र ओर पच अूल्तरायक्छा इत्छष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले 
जीव कितने है संख्यात हैँ । अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेयांरे जीव कितने है १ असंख्यात हे | 
माहारफदिक ओर तीथङ्करपङृतिका ₹ल्छृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेव,डे जी ब छितने 
हः १ संख्यात दँ । शेष प्रकृति्योके दोनों हौ पदवाले जोर असंख्यात है" । इसी प्रकार 
पु रुषवेदौ जीवम जानना चािए । इतनी विशेषता है कि इनमे तीथकर प्रकृतिका भद्ध 
भओोधके समान इई । 

बिेषार्थं--पच ्ञानावरण मादिका उछ परदेशवन्ध गुणस्थानप्रतिपन्न मनुष्यिनी जीव 
स्वामिखके अनुसार यथायोम्य स्थानम करते है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले 
ख्लीवेदिथोका परिमाण संख्यात का है । किन्तु इनका अनुत्छृष् प्रदेशवन्ध सभी श्मीवेदी जीव 
करते है, इसङिएं इनका अनुद्ृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीका परिमाण असंख्यात कहां 
है ! खीवेदियोमे आहारकद्धिक ओर तीरथङ्कुर प्रकृतिका बन्ध मनुष्यिनी जगेव ही करते हं इसङिप 
इनका उच्छृ ओर भनु्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारोषा परिमाण संख्यात कषा है । तथा इनके 
सिवा यष्टी जितनी प्रकृति्थौँ बेधती है उनका उच्छृष्ट ओर भमुक्छष्ट प्रदेशवन्ध स्वाभित्वकफे 
अनुसार यथायोग्य सर्वत्र सम्भवं है, इसर्ए इस भपेक्षासे दोनो पदवालोंका परिमाण 
असंख्यात कहा है । पुरषवेदी जीवम भी यह्‌ व्यवस्था जन जाती है, हसङ्िए उनमे 
ज्लीवेदियोके समान जाननेकी सृचनाकी दै । मात्र तीथङ्कर प्रक्तिके विषयमे भघषमे जो 
प्रर्पणा फी दहै बह पुरुषवेदियोमे वन जाती हेः इसलिए पुरुषषेदिर्योमे तीथकर प्रकृतिका 
भङ्ग ओधके समान जाननेकी सुचना की है । 

५७९. विभङ्गक्ञानी, संयतासंयत, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्याषटष्टि जीवो 
सव प्रकृतियोका उत्कृष्ट ओर अनुखछृष्ट भ्रदशबन्धं करनेवारे जीव कितने होते ै' ? असंख्यात 
होते दहै" । इतनी विशेषता हे कि संयतासंयतोमे तीथंङ्करपरकृतिका चच्छष्ट भौर धनुक्कृ् प्रदेश- 
वन्ध करनेवार जीव कितने होते है" १ संख्यात होते 8" । तथा सासादनसम्यग्दष्टियोपे 
मनुष्यायुका उच्कष्ट भौर अनुक्छषट श्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते है ? संख्यात होते है. । 

पिशेषाथ- तियच्रोमे वीथङ्करपरकृ्तिका बन्ध नदीं होता, इसलिए संयतासंयतीमे 
तीथकर प्रकृतिके दोनों प्ौश्ा बर॑ध करनेवाले जीर्बोका परिमाण संख्यात कहा है । तथा 

$ ता० श्चार प्रस्योः "णवरि तिष्थ° श्रं । णयु'ससके । प॑णा० सादा उच्चार पंचंत० उ० 
के° ! श्रसंखेजा । श्रणु° के०° १ अरसंसेला । श्रणु° कै° १ अर्णंता० । सेसं भोधं । एवं तिण्णिक० । विर्भग णः 
इति पाडः 
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५८०, आभिणि-सुद-ओोपि° पंचणा०-चदुदसणा०-सादा०-चदुसंज °पुरिस ०- 
जसभि०-तिस्थ०-उच्चा०-पंचत० उक ० कैव० ! संखेजा । अणुं ° केव ० १ असंखेजञा । 
मणु्ाउ ०-आहार० दोपदा० केव ० ? संखेजञा । सेसाणं उक ० अणु° ॐे० ? असंखेजा | 
एवं ओधिदं०-सम्भादि०-वेदग० । णवरि" बेदगे चदुसंजे०-मणुसाउ०-आहार०२- 
तित्थय ० ओधिभंगो । सेखाणं दोपदा असंखेजा । तेउ-पम्माए बि एसो चेष भंगो । 


सासादनसम्यग्दष्टि जीव मरकर ` लन्ध्यपयीप्रक मरुष्योमें नदीं उत्पन्न होते, इसङ्ए इनमे 
संख्यात जीव ही मनुष्यायुका बन्ध करते है" । इस कारण यँ मवुष्यायुके दोनो पोका बन्ध 
करमेबाङे जीवोका परिमाण भी संख्यात कहा है । शेष कथन सुगम हे ! 

५८०. आभिनिषोधिकनज्ञानीः शरुतज्ञानी भौर जवधिज्ञानी जीरवोमे पोच ज्ञानावरणः चार 
दशनावरण, सातावेदनीय, चार संञ्वछन, पुरुषवद्‌, यशःकीर्ति, तीथकर, उच्चगोत्र ओर 
पोच अन्तरायका त्करष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने है ! संख्यात ह । अनुत्छृ प्रदे्च- 
बन्धं करनेवाठे जीव कितने है १ असंस्प्रात है । मनुष्याय ओर आ्टारकद्िकके दो पदौका 
बन्ध करनेवाछे जीव कितमे है १ संख्यात है १ शेष प्रकृतियोका उच्छृ भौर अनुकृष्ट प्रदेदा- 
बन्ध करनेवारे जीव कितने है १ असंख्यात है । इसी प्रकार अबधिदशेनी, सम्यग्दृष्टि मोर 
वेदकसम्यश्ष्टि जीवोमे जानना चाष्टिए । इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्ष्टि जीवो 
चार संज्वङन, मनुष्यायु, आहारकद्धिक ओौर तीथं रभकृतिका भङ्ग अवधिज्ञान जौ वोकि 
समान है । रोष प्रकृति्योके दो पदोंकषा बन्ध करनेवाछे जीव असंख्यात दै । पीतलेश्या भौर 
पद्मरेदयामें भी यही भङ्ग हे । 


विकञेषार्थं--जामिनिबोधिक आदि तीनों ज्ञानेमिं पोच ज्ञानावरणादिका उकृष्ट प्रदेश- 


बन्ध करनेवाछे जीव संस्यात द्येनेका जो कारण ओष प्रपणामे बतला अये दै बही यहां मौ 
जान छेना चादिए । तथा ये तीनों ज्ञानबाडे जीव असंख्यात होते है, इसलिए यहां पोच 
ज्ञानावरणादिका अनुखछ्ष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीर्वोका परिमाग असंख्यात बतलाया ह । 
यां मनुष्याय ओर आहारकट्िकके दो पदोका बन्ध करनेवाठे जीव्‌ संख्यात होते है तथा 
शेष प्रकृवियो ॐ दो पोका बन्ध करतेवाञ़े जीव असंख्यात होते ह यह स्पष्ट ही है । यहीं 
की गई अवधिदक्षेनी आदि तीन मार्भणा्थोमिं यह्‌ प्ररूपणा घटित हो जाती है, इसि 
उनम जभिनिबोधिकज्ञानी भदिके समान जामनेकी सूचना की है । मात्र वेदकसम्यक्त्वमे 
चार संखबलन, मनुष्यायु, आदारकद्धिक जौर वीर्थद्करमकृतिके दोनों पदोके बन्ध र _जौर्वोका 
भङ्ग तो अवधिज्ञानी जीवोके समान दी है, क्योकि जिस प्रकार अवधिक्ञानि्योमे चार 
संघ्वङन शौर तीर्थङ्कर प्रकृतिका च्ृष्ट प्रदेशबन्ध करनेषारे जीव संख्यात भौर अतुचछषट 
भ्रदेशबन्ध करमेवाछे जीव असंख्यात तथा मलुष्यायु ओर आद्ारकट्िकके दोनो पदोका चन्ध 
करमेवारे जीव संख्यात बतलाये है उसी प्रकार वेदकसम्यक्त्वमे भी इन प्ररृतिर्योकी अपेक्षा 
छन्त परिमाण रप होता ह । अब रीं शेष परद्तिया सो उनके दोनों पर्दौका बन्ध करनेवाे 
वेदकसम्यग्ष्टि जीब असंख्यात ही होते ४६, इसटिए आमिनिबोधिकन्ञानी दिस वेदक- 
सम्यण्दष्टिमे जो विशेषतां है उसका सूचन अलगसे किया है । तात्पयं यह है कि वेदक 
सम्यक्टवकी भ्रापि सातक्चं गुणस्थान तक दी होती दैः इसलिए इसमे चार संञ्वलन 
. ओर तीथकर प्रकृतिका उल्कृष्ट प्रदेशघन्ध करनेवारछोक्ा परिभाण संख्या तो बन जाता ष 
पर पच ज्ञानावरण, चार दक्ेनाबरण, साताबेदनीय; पुरषवेद, यराभकीति, उच्चगोत्र ओौर 

















१, ताश्प्रतौ ‹ सम्मादिद्धि० दैवग०-( वेदग० ) णवरि' इति पाडः 1 
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३६२ महावब॑धे पदेसवंधाियारे 


५८१, सुक्छाए पटमदंडओ चक्खुदंसणिर्भगो । दोउ ०-आहार०२ उक ० अणु० 
केव ० ? संखेजा । सेखाणं उक ० अणु° केव ° ? असंखेजा । एवं खहग ० । उवसम० 
पदटमदंडओ आभिणिग्मंगो । णवरि आहार ०२-तिस्थ० उक०° अणु° केव० ! 
संखेजा । सेषाणं उक ०-अणु° के° ? असंखेज्ञा । 

५८२, जहण्णण पगदं । दुवि ०-ओषे° आदे ° । ओधं° पंचणा०-णवदंसणा०- 
दोेदणी ०-मिच्छ' ०-सोलसक०-णवणोक°-तिरिक्लाउ ०~सच्वणामपगदीओ दोगोद्‌- 
पचत ० जह० अज ० पदे ०० केष० १ अणंहा । णवरि तिण्ण० आउ ०-णिस्यगदि-णिरयाणु° 


भन ० 
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पच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोका परिमाण स्वामित्व बदल जानेसे संख्यात 
न होकर असंख्यात हो जाता है । अवधिज्ञानी जीवोसे बेदकसम्यग्टष्टि जीवौ मत्र 
इतनी हौ विशेषता है । पीतरेश्या ओर पद्मरेद्या भी सातवें गुणस्थान तक होती है, 
इसि इनमे वेद कसम्बग्दष्टियोकि समान प्ररूपणा बन जानेसे वेदकसम्यग्दष्टियोके समान 
जाननेकी सुचना की दे! । , 

५८१. छ्ुक्रुखेदयामें प्रथम दण्डकका भङ्ग चश्चुदशोनी जीवोके समान है । दो अयु 
ओौर आहारकद्विकका उच्छृष्ट ओर अनुच्छृष् प्रदेशवन्थ करनेवारे जीव कितने है ! संख्यात है । 
शोष प्रकृतियोका उल्छृष्ट ओर अनुच प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव कितने हँ ! असंख्यात है । 
इसी प्रकार क्षायिकसम्यग्दशटि जीवम जानना चाहिएं। उपशमसम्यग्हष्टि जीवम प्रथम 
द्ण्डकका भङ्ग आभिनि्ोधिकन्ञानी जीवोके समान है । इतनी विरेषता है किं आहारकद्विक 
गौर तीथेङ्कर प्रकृतिका उल्छृष्ट ओर अतुल्छष्ट प्रदेशबन्ध करमेवाऱे जीव कितने ह ? 
संख्थात दै । दोष प्रकृतियोंका उच्ृष्ट ओर अनुष्ठ प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव कितने है ? 
असंख्यात हे" ) 

विशेषार्थ चक्चुदशनी जीवो प्रथम वण्डकका भङ्ग ओधके समान कहा है । उसी 


प्रकार क्लेद यामे भी षन जाता है, अतः यहां प्रथम दण्डकका भङ्ग चश्चुदशेनी जीवोके 
समान जाननेकी सुचना की है । यहां मसुष्यायु ओर देवायु इन दो आयु्थ तथा आदारक- 
दिकका बन्ध स्यात जीव हौ छरते है, इसङ्िए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाङे जी वोका 
परिमाण संख्यात कहा है । तथा यहां शेष प्रकृतियोके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाङे जीव 
असंख्यात हे यह्‌ स्पष्ट ही है । शुक्लकेदयाके समान श्षायिकसम्यक्सवभे भौ व्यवस्था बन 
जाती है । उपकशमसम्यक्तव म्यारहवें गुणस्थान तच्छ होता दै, इसलिए इसमें प्रथम दृण्डकका 
भङ्ग आभिनिघोधिकक्ञानी जी्वोके समान षन जनेसे उनके समान कहा है । मात्र तीथङ्कर 
प्रकृति इसका अपवाद्‌ है, क्योकि उपशमसम्यग्दष्टियोमिं तीर्थङ्कर भ्रछ्िका बन्ध करनेवाठे 
जीव संख्यात ही होते है, इसिए इसकी प्ररूपणा आ्ारिकष्टिकके साथ की है । यहां मी 
शेष प्रकृतियोके बन्धक जीव असंख्यात है यद स्पष्ट ही है । 

५८२. जघन्यका प्रकरण है । निदेश दो प्रकारका है-भोघ ओर आदेश । धसे पोच 
ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिर्यायुः 
नामकर्मकी सव प्रकृतिर्यो, दो गोत्र ओर पाँच अन्तरायका जघन्य भौर भजधघन्य परदैरावन्ध 
करनेवाले जीव कितने होते है १ अनन्त होते दै । इतनी विशेषता है कि तीन आयु, नरकगति 
ओर नरकगत्यानुपूर्वीका जघन्य ओर अजन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव कितने होते है १ 





१ ता०प्रतौ 'दोक्ेत्त [ वेद० ] मिस्द' इति पाठः । 


चत्तरपगदिपदेस्बंधे परिमाणपरूवणा ३६३ 


जह ० अज ० केव ° ? असंखेज्ञा । देवग ०-वेउव्वि ०-वेरव्वि अंगो ०-देवाणु ०-तित्थ° 
जह० केव ° ? संखेजञा । अनह० फेव° { असंखेजञा। आहारदुगं जह० अजह 
केव ० ? संखेजा । एवं ओषभंगो तिग्क्खिधं कायजोगि-ओरालि०-ओराछि०मि०- 
कम्म ०-णबुंस ०-कोधादि ०४ - मदि-सुद ०-असंज ० अचक्खुदं ०-किष्णठे ०-णीर ० -काउ ०- 
भवसि ०-अन्भवसि ० -मिच्छा०-असण्मि०-आहार०-अणाहारग ति | णवरि ओराङि०्मि०- 
कम्म ०-अणाहारगेु देवगदिपंचग° जह अनह ० के° १ संखेजा । मदि-सुद्‌०- 
अन्भवसि ०-मिच्छा०-असषण्णि, त्ति तिण्णियाउ०-वेउनिियछक्वं जह ० अजह० के° ? 
असंखेज्ञा | 
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असंख्यात होते ह । देवगति, वैक्रियिकशरीरः, वैक्रियिकशरीर अआङ्खोपाङ्ग, देवगस्यानुपूर्वी 
ओर तीथकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव कितने होते है १ संख्यात द्यते है ¦ 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव कितने होते है? असंख्यात होते है । आदारकट्धिकके 
दो पदोंका बन्ध करनेवाछठे जोव कितने होते है ! संस्यातहोते है । इस प्रकार ओधके समान 
सामान्य तियंञ्, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी; कमेणकाययोगी; 
नपुंसक्वेदी; कोधादि चार कषायवारे, मदयज्ञानी, श्रवाज्ञानी, असंयत, अचक्षदक्षनी; कृष्ण- 
रेरयावारे, नीहरेरयावाङे, कापोतङेशह्यावारे, भव्य, अभव्य; मिथ्यादृष्टि, भसंज्ञी, आहारक 
ओौर अनाहार जीवे जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है किं ओदारिकमिश्रकाययोगी, 
कामेणकाययोगी भौर अनाक्रक जीवो देवगतिपद्नकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेरवन्ध 
करनेवाठे जीवं कितने है ¢ संख्यात दहै । तथा मल्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि 
ओर अंसंज्ञी जीरवोमें तीन आयु ओौर वेक्रियिकषदकका जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीव कितने है ? असंख्यात ह । 


विशेषाथं-- जिन भ्रकृतियोका "णवरि पद्‌ दारा अल्गसे उल्छेख किथा है उन 
छोडकर रेष संन प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध सद्म निगोद अपर्याप्र जीव भवके प्रथम 
समयमे योग्य सामग्रीके सद्भावे कसते है । वथा इन प्रकृतिर्योका प्केन्द्रियादि सभी जीव 
ध करते है, इसकिए इनके जघन्य ओर अजघन्व प्रदेशोका षन्ध करनेवाछे जीर्वोका परिमाण 
अनन्त कहा है। तीन आयु ओौर नरकगतिद्धिकका बन्धं संज्ञी आदि जीव करते है, 
इश््तिए इनके दोनों पदोंका बन्धं करनेवके जीर्वोका परिमाण असंख्यात कहा ह । देवगति 
आदि पाँच प्रकृति्योका जघन्य प्रदेश्चबन्ध प्रथम समयमे तद्भवस्थ हए मनुष्य योग्य सामप्रौके 
सद्धावमे करते दै। रेसे मनुष्योंका परिमाण स्यात है, अतः इन प्रकृति्योके उक्त 
पद्का बन्ध करनेवारे जीबोका परिमाण संख्यात कदा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाङे जीर्वोका परिमाण असंख्यात दहै यह स्पष्ट ही हे । आहारकदिकका बन्ध करनेवारे ही 
संख्यात है, इसङ्ए इनके दोनों पदोका बन्ध करनेवाङे जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । 
यह्‌ ओधप्ररूपणा तियेक्वगत्ति आदि अन्य निर्दि सागणा्ओभे भी यथासम्भव बन जाती 
है, अतः उनम ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र ओौदारिकमिश्रकाययोगीः 
कामेणकाययोगी भौर अनाश्टारक जीवम देवगतिपश्कका बन्ध करनेवाङे जीव टौ संख्यात 
होते हे, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोके दोनों पदोका बन्ध करनेवाङे जीर्वोका परिमाण संख्यात 
कदा हे । तथा मत्यज्ञानी आदि पाँच मागंणारें एेसी दै" जिनमें देवसतिचतुष्कके जघन्य 


१. ता० आशप्रत्योः श्राहारदुगं दो > अज्ञ०: इति पाठः । 


३६४ महाब॑घे पदेसबंधाहियारे 


५८३, णिरणएसु सन्बाणं जह ० अजह ° ? असंखेना । णवरि मणुसाऽ० दोः 
पद संखेजा । तित्थ० ° जह ० के° ? संखेजा । अजह० के ? असंखेज्ञा । एवं 
पटमाए । विदियाए याच सत्तमा ति उकस्सर्भगो । 

५८४, पंचिदि ° तिरिि्खि-पचिदि ° तिखिखिपजत्त० सब्य्रपगदीणं जह ० अजह० 
फे° ? असंखेज्ञा । णवरि देवगदि ०४ जह ० फै० ? संखेज्ञा। अनह ० के° ? असंखेजा | 
एवं जोणिणीञु षि । णवरि बेऽव्वि°छष्क ° जह० .अजह० ॐ० ? असंसेजा | 
पंचिदि०तिरि०अपज० सब्बपगद्रीणं जह ० अजह ० के ०१ असंसेजा । एवं मणुस ०- 














नी मी भि निव 


परदेशबन्धक्छा स्वामी ओघके समान नदौ बनता, इसकिए इन मागेणा्भोमे तीन आयु ओर 
वेश्रियिकषटकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण असस्यात कदा ह । यद्यपि 
तीन जायु भौर नरकगतिद्धिकके दोनों पदका बन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण असंख्यात 
ध प्ररूपणामं भी कदा है । उससे यदहं कोई विशेषता नदीं आती पर यहां इसे देवगति- 
चतुष्कके साथ दुहय दिया है । 


५.८३. नारकियोमे सव प्रञतिर्योका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करमेव!खे जीव 
कितने है" { असंख्यात है" । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुके दोनों पदबाङे जीव संख्यात 
है । तथा तीथकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीव कितने है ? संख्यात है 
जजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जोव फितने दै" } असंस्यात्त है । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीम 
जानना चाहिए । दूसरी परथि्रीसे ठेकर सातवीं प्रथित्री तक्के नारियोमें इच्कृष्टके 
समान भङ्खदे 

विरशेषाथं-नसरकमे अधिकसे अधिक संख्यात जोव दी मनुष्यायुका चन्ध कस्ते है) 


दसरिए यहां मनुष्यायुके दोनों पदवा्लोका परिमाण सख्यात कदा & ! जो सम्यण्ष्टि मसुष्य 
सर कर प्रथम नरके उत्पन्न होते है उनमेसे कुछके ही प्रथम समयमे तीथंङ्कर प्रकतिका 
जघन्य ५देशवन्ध टोता है, अतः यहां तीथङ्करप्रकृतिके उक्त पदका बन्ध करनेवारे जीवोका 
गिमाण संख्यात कहा है । तथा निरन्तर असस्यात जीव नरकमें तीथकर प्रकृतिका बन्ध 
करनेवारे पाये जाते है, दसलिर यद्य इसके अन्नघन्य प्रदेशोका बन्ध करनेवारे जीवोका 
परिमाण असंख्यात कहा है । इनके सिवा अन्य समर प्रकृतिर्याके दोनों पदवारे जीव 
वहां संख्यात होते है" यष्‌ स्पष्ट १ है । सामान्य नारकिर्योके समान प्रथम नरफमे प्ररूपणा 
बन जाती है, इसकिए प्रथम नरके सामान्य नारकि्योके समान प्ररूपणा जाननेक्ी सूचना 
की है । उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय सव ्कृति्योके दोनो पदवारछोका परिमाण असंख्यात ओर 
मनुष्यायुके दोनो पदवालक्रा परिमाण संर्यात बत्तखा आये है" । यहां द्वितीयादि नर्कोमिं 


यष कथन अविकल्ल बन जाता है, इसलिए इन नरकाम उसछृष्टके समान परिमाण जाननेकी 
सूचना की ईै। 


५८४, पञ्चेन्द्रिय तियंश्च ओर पञ्चेन्द्रिय तियंच्छ पर्याप जीवेमिं सब प्रृतिर्योका 
लघन्य भौर अजघन्य प्रदेशवन्ध करतेवारे जीव कितने है' ? असंख्यात ह । इतनी विशेषता 
ई देवगत्निचतुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेषारे जोव कितने है" † संख्यात हे" । अजघन्य 
्रेशबन्ध. छरनेषाठे जीव कितने है" १ असंख्यात ह" । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तियंश्च योनिनी 
जीवो भी जानना चाष्टिएं | इतनी विशेषता है कि इनमे वेक्रियिकषटकका जघन्य ओर 
जघन्य . प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीव कितने है" १ असंख्यात दहै । पञ्चेन्द्रिय तिय 
अपयौप्रकोमे सब प्रकृतिर्योका जघन्य जओौर अज्धन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीव कितने है" ! 


खन्तरपगदिपदेसबेघे परिमाणपरूवणा २३६५ 


अपञज्ञ °-सन्बविगकिदि ० -पंचि दि०-तसभपनज्ञ*० चदुष्णं कायाणं बादरपत्तेगाणं च | 
५८५, मणुसेसु दोउ ०-बेडविवियछ ०-आहार ०२-तित्थ० जह० अजह ०.० 
केप० ? संसेज्ञा । सेसाणं जह ° अजह ० फेव० ! असंखेजा। मणुसपञ्जत्त-मणुसिणीष 
वपगदीणं जह० अनह ० के° ! संखेजञाऽ | एवं सब्बह्‌ ०-आहार०-आहारमि ०- 
अवगदवे ०-मणपज् ० -पंजद्‌-सामाई०-छेदो ०-परिहार ० -सुहुमसंप० । 
५८६. देवेसु णिर्यभगो । एवं भवण०-वाणतें०-जोदिसि० । सोधम्मीसाणं° 
[ एव चेव । णनरि ] मणुस०-मणुसाणुः ०-तित्थ० जदह० के ! संज्ञा । अजह० 
कै° ? असंसेज्जा । एवं यावर सहस्सार त्ति । आणद्‌ याव णवगेवज्जा त्ति सव्बपगदीणं 
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प मीम निमी भभ भो 


असंख्यात है" । इसी प्रकार मनुष्य भपयौप्त, सब विकडेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस 
अपयाप्न प्रथिवी आदि चारों स्थावरकायिक ओर बाद्र प्रत्येक वनस्पतिक्ायिक जीवों 
जानना चाद्िर्‌ । 

विरेषाथं--पल्चेन्द्रिय तियंच्च भौर पठ्चेन्द्रिय तियंञ्च पर्याप्रकोमे प्रथम समयवर्ती 


तद्धवस्थ असंयतसम्यग्हष्टि जीष योग्य सामग्रीके सद्भावे देवगति चदुष्कका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करते है, इस्र्‌ इनमे उक्त प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका परिमाण 
सख्यात का है । परन्तु पच्चन्द्रिय त्ियंश्च योनिनियमे वेक्रियिकषटककाः जघन्य प्रदेशबरन्ध 
योग्य सामम्रीके सद्भावे असंज्ञी जीव करते है, इसङ्िए इनमे उक्तं प्रक्टतियोका जघन्य 
प्देशबन्ध करनेवाठे जीवोका परिमाण असंख्यात बन जनेसे उसका विशेषषूपसे निदेश 
स्याह रोव कथनस्पष्टहीदहै। 
° ५८५. मतुष्योमें दौ आयु, वेक्रियिकषट्क, आहारकटिक ओर तीथकर प्रकृतिका जघन्य 
ओर अ जघन्य प्रदेशबषन्ध शछरमेवाङे जीव छितमे दै" ? संख्यात है" । शेष प्रकृतियोंका 
घन्य ओर अजञघन्य प्रदेशबन्ध करमेवारे जीव कितने हे' ? असंख्यात दहै" ! मनुष्य पयाप्त 
ओर मनुष्यिनियोपे सत्र प्रङृतिर्थोका जघन्य ओर अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीव कितने 
है" ! संख्यात है" । इसी प्रकार सवीथसिद्धिके देव, आहारककाययोगीः आहारकमिश्रकाय 
गी, अपगतवेदवारङे, मनःपयंयक्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार- 
विद्ुद्धिसंयत ओर सुद्दषसास्परायसंयत जीवोमे जानना चाहिए । 
विरशेषाथ-दो आयु आदि ग्यारह प्रकृतियोका मनुष्य अपयोप्र बन्ध नदीं करते 


इसलिए मनुष्यो उनके दोनी पदोका बन्ध कणेवाङे जी्वोका परिमाण संख्यात कट्‌ है 
रोष प्ररूपणा स्पष्ट ही द| 

५८६. देबोमे नारक्ियके समान भद्ध है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर ओर उ्योत्तिषी 
दैवोमै जानना चाहिए । तथा सौधम ओौर रेशान कल्पमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए 1 
मात्र यहां सतुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्धीं ओर तीथं्रप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाे 
जीव कितने है ? संख्यात है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाठे जीव फिवने है १ असंख्यात है । 
दस प्रकार सहखार कल्प तच्छ जानना चाहिए । भानतकल्पसे ठेकर नौ म्रेवेयकतकके देर्वोपे 
सव प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव शछितने है ! संख्यात है । अजधन्य प्रदेश- 


१, ताशप्रतौ ्पचचिदिण तत्स ( स )° अपज्०' श्रारप्रतौ 'पं्चिदि० सस्सेव अपज्० इहि पाडः । 
२, भ्राणप्रतौ सेवां बं० अल्ष्टऽः हेति पाडः । ३. ताशश्राणप्रव्योः भसंखेज्ञा० इति पाडः | 
४, प्रतौ 'सोधम्मीसाशं० मणुसाश्ऽ' इति पाटः । 





३६६ महावबंघे पदेस्घ॑धाहियारे 


जह० के° १ संखेज्ञा । अजह० के° ? असंखेज्जा । एवं अणुदिस-अणुत्तर० । 

५८७, सव्वणएडंदि०-सव्बवणप्फदि-णियोद० ओषभंगो । पंचिदि०-तस्ष०२ 
दैमगदि ०४-तित्थ० जहू° के° ? संखेज्जा । अजह ० के° ? असंखेञ्ञा । आहार ०२ 
ओधं । सेसाणं जह० अनह° केव० ? असंखेज्ज। 

५८८, पंचमण०-तिण्णिवचि ° दोगदि-वेऽविि ०-तेजा०-क ० -बेउव्वि °अंगो ° -दो- 
आशु ०-तित्थ० जह ० कै° ? संखेज्जा । अजंह ° के° ? अभंखेन्जा । [आहरदुगं ओघं] | 


किन ~~~ 








बन्ध करेवा जीव कितने ह ¢ असंख्यात है । दसी प्रकार नौ अनुद्धिश ओर चार अनुत्तरे 
देवो जानना चाहिए ।, 


विरेषार्थं-- जिस प्रकार नारकियोमे परिमाणी प्ररूपणा की है उसी प्रकार सामान्य 


देवेमिं श्री उखकी प्ररूपणा बन जाती है, इसङिए उसे नारकियोके समान जाननेकी सूचना 
की है | भवनयासी व्यन्तर ओर ऽयोतिषी देवोमे भी.इसी प्रकार बह प्ररूपणा घटित कर ठेनी 
चाहिए । मात्र जहां जो प्रकरतिर्यो हौ उनके अनुसार हयी वहां उस्त्का विचार करना चाहिए) 
सौधम भौर देश्चान कल्यमे अन्य प्ररूपणा तो इसी प्रकार है मात्र इन कल्पो मनुष्यगति 
ओर मनुष्यगत्यायुपूर्वीका भङ्ग तीथकर प्रकृतिके समान होनेसे तीथंङ्कर प्रकृतिके साथ इन दो 
प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेक्बन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण अलगसे कषा 
है । सनत्ुमारसे छेकर सदार कलम तकके देबोका भङ्ग सौधमे-रेशान कल्पके समान होनेसे 
इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । आनतसरे छेकर चार असुत्तर॒तफके आगेके 
देवोमे यद्यपि देवराशि असंख्यात है फिर भी इनमे सब प्रकृतियोका जघन्य प्रदेराबन्ध 
करनेवाङे जोव संख्यात भौर मजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव असंख्यात ही प्राप्र हतै है। 
कारणका विचार स्वामित्यको देखकर कर छना चाहिए । 


५८७, सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक ओर निगोद्‌ जीरवोमे ओघके समान भङ्ग दहै । 
पञ्चेन्द्रियद्धिक भौर चसद्धिक जीवम देवगतिचतुष्क ओर तीथंङ्करपकतिका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवारे जीव श्रितने है १ संख्यात है । अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव कितने टै ! 
असंख्यात है । आहारकष्िकका भङ्ग भोघके समान है । शेष प्रङ्ति्योका जघन्य ओौर अजघन्य 
प्रदेशवबन्ध करनेवार जीव कितने है । असंख्यात है । 

विहेषार्थ--प्केन्द्रियोमे बेधनेवारी प्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेश्यबन्ध ओघसे भी एके- 
न्द्र्योमिं ही द्योता है, इसङिए यहां सब पएकेन्दरिय, सथ वनस्पत्तिकायिक ओर निगोद्‌ जीवम 
ओघके समान प्ररूपणा जाननेकी सुचना कौ है । पञ्चन्द्रियद्विक ओर त्रसद्धिक असंख्यात होते 
है, इसरिए इनमें देवगतिचतुष्क, आहारकद्विक ओौर तीर्थकर प्रकृतिको छोडकर अन्य प्रकृतिरयो- 
का जघन्य ओर अज्ञघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण असंख्यात्त बन जानेसे 
ह उतना कषा है । तथा देवगतिचतुष्क भादिकं जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछे 
जीवशा स्पष्टीकरण जि प्रकार ओघे किया है उसी प्रकार यषां भी करछेना चािए, 
क्योकि उससे इसमें कोई विशोषता न्दी है । 

५८८, पौँच मनोयोगी भौर तीन वचनयोगौ जीवम दो गति, वेक्रियिकरारोर, तैजस- 
शरीर, कार्मणशरीरः वेक्रियिकश्चरीर आङ्खोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी नौर तीथं्करङृतिका जघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवाङे" जीव कितने है १ संख्यात है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीव 
कितने है १ असंख्यात है । आ्ारकद्विकका भङ्ग ओधके समान है । शेष प्रकतियोका जघन्य 
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सेसाणं जह ° अजह^० वं० कै° ? अरसंखेजञा । ववि०-अकच्चमोसवयि० सब््पगदीणं 
जोणिणिभेगो । णवरि आहार०२-तित्थ० ओधं । . वेडव्वि०-पेडब्ि°मि° 
देवोधर्भगो | 

५८९, हइस्थि-पुरिसेमु पंचिदिय्भंगो । णवरि इस्थि ° वित्थयरं लदह० अजह ० 
फै° ? संखेजा । विभगे सव्वपगदीणं जह ० अजह ० केव” १ असंखेजा | 


५९०, आभिणि-सुद्‌-गोधि° पंचणा०-छदंस ०-सादासाद०-बारसक ०-सत्तणोक ०- 


# क १ त त त ए, ष ' क 1 ध 





सिपि रिपिः 


ओर अजधन्य प्रदे श्बन्ध कश्नेवाङे जीव “कितने है १ संख्यात है । वचनयोगी भौर 
असत्यस षावचनयोगी जीवौमिं सब प्रकृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवेकि 
समान है 1. इतनी विशेषता है फिं आहारकटिक जौर तीथङ्भकृतिका भङ्ग ओधके 
खमान है। वेक्रियिककाययोगी ओर वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवे सामान्य देषो 
समान भङ्ग हेः । छ 

विरोषाथ--पच मनोयोगी शरैर तीन वचनयोगी जीवम संख्यात जीव ही दो 
गति आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध करते है, इसलिए यहां इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाछ 
जीवोका परिमाण संख्यात कहा है । रोष कथन सखष्ट ही दै । पञ्चेन्द्रिय तियंच्च योनिनी 
जीवोमे सब प्रकृतियोका जघन्य ओर भजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण पहरे 
असंस्यात बतला आये है । अपने स्वामित्वको देखते हुए चसी प्रकार यदं वचनयोगी ओौर 
असत्यसरषावचनयोगी जीवोमें भी बह धरित दहो जाता है, इसल्णि इन मा्गंणा्ओमे प्च 
द्विय तियंश्च थोनिनी जीबोके समान प्ररूपणा जौननेकी सुचना की है । मात्र इन दोनों मागे- 
णाभोमें आहारकष्टिक ओर तीथेङ्कर प्रकृति भी बन्ध होता दै, इसलिए इनके विषयमें 
अलगसे सूचना की है । वैक्रियिककाययोगी शौर वैक्रियिकभिश्रकाययोगी जीवो सामान्य 
देबोके समान मङ्ग है यह स्पष्टही है! मात्र इनमें भनुष्यगतिद्धिकका जघन्य प्रदेशबन्ध 
प्रथम समयमे तद्धवस्थ हुए सम्यण्ष्ट देव नारकी करते है इतना जानकर मनुष्यगतिद्धिकका 
जधन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण कहना चाहिए । 


५८९. स्ीवेदौी ओर पुरुषवेदी जीवोमें पश्चन्द्रियोके समान भङ्ग है 1 इतनी विरोषता 
है कि श्ीवेदी जीवो तीथंङ्कर प्रछतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव 
कितने है" १ संख्यात दहै" | विभङ्खन्ञानी जीवोमे सब प्रकृतिरयोका जघन्य भौर अजघन्य 
भरदेश्चवन्ध करनेवाठे जीव कितने है" १ असंख्यात है । 


विशेषा्थं--लीवेदी भौर पुरुषवेदी जीवोमे पञ्चेन्दरयोकी युख्यता ईै, इसखिए ईनम 
सव प्रकृतिर्योका भङ्ग पञ्चद्िथोके समान बन जानेसे वह्‌ उनके समान कदा है । मात्र खी- 
वेदी जीवोमें तीर्थङ्करः प्रकृतिका बन्ध भनुष्यिनी करती है" ओर मुष्यिनी संख्यात होती ह; 
इसलिए खवेदिरयोमिं वीर्थद्कर प्रकृतिका जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेबारे जीव 
संख्यात कदे है । विभङ्गज्ञानमे सब प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशबन्धका जो सवामी बताया 
है उसे देखते हए इसमे सब प्रङृतियोंका जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीर्वोका 
परिमाण असंख्यात बन जाता है यह स्पष्ट हौ है । 


५९०. आआभिनिबोधिकन्ञानोः श्रुतक्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीर्वोमें पच ज्ञानाबरण 
छह दशनावरण, खातवेदनीय, असखातावेदनीय, वार्‌ कषाय, सात नोकषाय, देवयु, उच्चगोत्र 


कणन अभव्य 


१, धा णप्रतौ शसेसायं अज ०” इति पाठः । 


३६८ महाब॑घे पदेसबंधादियारे 


देवाउ० उचा०-प॑चत° जह ० अजह ० के० ! असंखेज्ञाः। मणुसाउ ०-आहार ०२ जह ० 
अजह० केव † संखेजाः' । सेपाणं जह ० कै° !? संखेज्ञा । अजह ० फै० ! अर्सखेजा | 
एवं ओधिदं ०-सम्मा०-खहम ०-वेदम ०-उवसम० । 

५९१, संजदासं्द ° ° सच्वपगदीणं जह ० अजह ° कै° १ असंखेजा। णवरि खन्बाणं 
णामाणं जष्ट० के° ? संसेज्ञा । अनह फे° ! असखेज्ञां । णवरि तिस्थ जह° 
अजह० फे° ! संखेज्ञा | 

५९२, चक्खु ° पं्चिदिय॑गो । तेउ-पम्भाणं दोगदि-बेडव्वि ०-तेजा ०-क ०-वंडव्वि 


ओर पाचि अन्तराया जघन्य ओौर अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव कितने ै' १ 
भसंख्यात है । मनुभ्यायु भौर भाहारकद्िकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेरबन्ध करनेवारे 
जीव कितने है ? संख्यात है" । शेष प्रक्ृतिर्योका जघन्य प्रदेशाबन्ध करनेवाखे जीवं कितने दे" ? 
संख्यात है । अजचम्य प्रदरकवन्ध करनेवाठे जीव कितने दै" ! संख्यात दै" । इसी प्रकार 
अवधिष्शंनी, सम्यश्दष्ठ, क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्हष्टि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमें 
जानना चाहिए । 
विरेषार्थ--चासें मतिके असंयतसम्यग्हष्टि जीव प्रथम समयन तद्भवस्थ होकर पोच 
क्ञानाबेर्णादिका जघन्य प्रदेशबन्ध करते दहै" । यथा--देवायुका दो गत्तिके जीव योग्य सामप्रीके 
सद्धावमें जघन्य प्रदेशबन्ध करते हे" । अतः इनका परिमाण असंख्यात 2, इसलिए यहां 
पच ज्ञानावरणादिके जघन्य प्रदेशोका बन्ध करनेवारे जीव असंख्यात के है" । तथा इन 
मागेणाओमें असंख्यात जीव्र होते ह, इसचरिएं पाँच ज्ञानावरणादिका अजघन्य प्रदेरबन्ध 
कलनेवारे जीव भी असंख्यात के है" । मनुष्यायु भौर आद्दारकटिकका जघन्य ओर अजधघन्य 
भदेशबन्ध करनेवाछे जीवं सख्यात दहै" यह्‌ स्पष्ट ही है । अब रदी शेष प्रकृतियां सो-इनका 
घन्य प्रदेश्चबन्ध करनेवारे जीव सख्यात होते है, अतः यहां इनका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाे जोर्वोका परिमाण संख्यात कहा है यौर इनका यजघन्य प्रदेशबन्ध करमेवारे 
जीव असंख्यात होते है यह स्पष्ट दी ह३। अवधिदश्नी भादि मागंणाभोमे अपने-भपने 
स्वामिसवके अचुसार यह प्ररूपणा इसी प्रकार बन जती है, इसङ्िएं ऽनमे आभिनिबोधिक- 
ज्ञानी आदिक समान जाननेकी सूचना छी है । 

५९१. संयतासंयत जीचोमे सव प्रकृति्योका जघन्य ओौर भजधन्य प्रदेदाबन्ध करनेवाले 
जीव कितने है ? असंख्यात है । इतनी विरोषता दहै कि नामकमंकी सव प्रकृतिर्योका जघन्य 
प्रेशबन्ध करनेवाले जीव कितने है ! संख्यात है । अजधन्य प्रदैशाबन्थ करनेवाङे जीव 
कितने है" ? असंख्यात है" । उसमे भी इतनी विषेषता है फ तीथङ्कर भरृतिका जघन्य 
जौर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवङे जीव कितने है १ संख्यात दै । 

विशेषाथ-- यदं पर नामकसंकी अन्य सव प्रकृतिर्या अघन्य प्रदेशबन्ध तीथकर 
्रकतिके बन्धके समय होता है, इसङ्िए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेबाङे जीवोंका परिमाण 
संख्यात कहा हे, क्योकि संयतासंयत गुणस्थानमे मनुष्य हयी तीथकर भ्रछतिका बन्ध करते 
है" ओर इसी कारणसे तीथकर प्रजतिका जघन्य ओौर जजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जी्वोका 
परिमाण भी संख्यात कषा ह । रोष कथन स्थष्टही है) 

५९२ च्चुदशनवारे जीवोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय के समान दै । पीतरेदया ओर पद्म 
दयाम दो गति, वेक्रियिक्रसरीरः तेजसशरीरः; कामेणश्चरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्घोपाङ््‌, 


१, भागप्रतौ श्वसंखेलाः इति पाटः । २. ता०प्रतौ “शओधिद्‌० । सम्मा० खद्ूग० वेदुग० उवसम० 
संजदासंजद्‌०' इति पाडः 


उनत्तरपगदिपदेश्बंधे परिमाणपङूवणा ३६६ 


अंगो ०-दोजाणु ०-तित्थ जह० के° ? संसेज्जा । अजह ० ° १ असंदेञ्जा। मणुसाउ०- 
आहार ०२ मणुसि °भगो । सेसाणं जह० अजह ० ० ? असंखेलला । सुक्षाए पंचणा०- 
णवदसणा०-सादासाद्‌ °-मिच्छ-सोरुसक०-णवणोक०-दोगो ० पचत जह ० के° ! 
संखेजा । अजह ° के° । असंखेज्जा । एवं सव्वपगदीणं जाणिदृण णेदव्वा । 

५९२, सासणे मणुखाउ० मणुसि०भगो । सेसाणं जदह० अजह० असंखेजा । 
सम्मामि० सव्वपगदीणं जह० अजह ० के° । -असंखेजञा । सण्णीसु देवगदि ०४-तित्थ० 
जह० के° ? संसेजा । अजह ० कै० १ असंखेज्ञा । सेसाणएं पंचिदिय्भगो । 

एवं परिमाणं समत्त | 


ऋ + ह ति 0 9 9 + ^^ ~~ ^^ ~ ~ ~~~ ~^ ^^ ~~~ ~~ ~ ~ 


दो आनुपूर्वी ओरं तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य भ्रदेशबन्ध करनेबाछे जीव कितने हँ १ संख्यात है । 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेव के जीव कितने है १ असंख्यात है । मनुष्यायु ओर आहारकट्विकका 
भङ्ग मनुष्यिनियोके समान है । शेष प्रकृतिर्योका जघन्य ओर अजन्य प्रदेशबन्ध करर्नवारे 
जीव कितने है ? असंख्यात है, शक्ररेश्या पाँच ज्ञानावरणनौ दशनावरण; सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोढ कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र ओर पाच अन्तरायका जघन्य 
देशबन्धं करनेवाङे जीव कितने है ? संख्यात है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करेवा जीव कितने 
है ? असंख्यात है । इसी प्रकार सब ्रकृतिर्योका जानकर ठे जाना चादिए । 

विशेषार्थ पीत ओर पद्मलेश्यामे जपने स्वामित्वके अनुसार दो गति आदिका जघन्य 

परदेशबन्ध संख्यात जीव ही करते है, इसङिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोका 
परिमाण संख्यात" कहा है । यही बात शुक्डकेश्यामें पोच ज्ञानावरण आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध 
करनेवाख"जीवोके परिमाणके विषयमे जाननी चाहिए । शेष कथन सुगम हे । 

५६३. सासादनसस्यक्स्वमें मयुष्यायुका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान है । शेष प्रकृतियोका 
जघन्य ओर अजवन्य प्रदेशबन्धः करनेवाछे जीव असंख्यात है । सम्यग्मिथ्यात्वमें सघ प्रकृतिर्याका 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाे जीव कितने है १ असंख्यात दै । संक्रमे देवगति- 
चतुष्क ओर तीर्थदकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करने जीव कितने हें ? संख्यात है] 
अजघन्य प्रदेशबन्थ करनेवारे जीव कितने ह १ असंख्यात है । शेष प्रकृति्योका भङ्ग पञ्चन्दियोके 
समान है । 

विशेषाथ-सासादन सम्यक्त्व आदिं उक्त मार्मणा्भमे भी अपने-अपने स्वामित्वके 
अनुसार सब प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोँक्रा परिमाण घटित 
कर लेना व्वाहिए । 


इस प्रकार परिमाण समाप्त हुञा । 


१ आ° प्रतौ 'असंखेजाः इति पाठः । 
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